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वेदिक धर्म-शास्त्र प्रकाशन संस्था, दिल्ली । 
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भयुस्संते, का अकाशन»ओर/ निवेदन ngotri 
चिरकाल से सम्पूर्ण मजुस्मृति के प्रकाशन की बड़ी इच्छा थी और आये जनता में इसकी 
प्रबल सांग भी थी । कई वर्षा से आय जनता को इसके प्रकाशन का आश्वासन दिया जाता रहा, किन्तु 
इतने बड़े अन्य के प्रकाशन में घनाभाव मार्ग में बड़ी रुकावट थी । अन्तर्यामी प्रभु ने इस पवित्र काय 
में हमें सहायता प्रदान करने के लिए, आर्य समाज कृष्णनगर दिल्लो के प्रधान श्री वा० विद्याप्रकाश जी 
सेठी तथा उनके एक अनन्य मित्र के हृदय में प्रेरणा की जिससे इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो गया। 
मनुस्मृतिका महर्षि दयानन्द सरस्वतीके हृदयमें कितना मान था आर्यसमाज और सर्वसाधारण . 
आये-हिन्दू जनतामें जो उच्चस्थान है. चह किसी भी धमंशास्त्र स्वाध्याय-शील आर्य-दिन्दू से छिपा. हुआ 
नहीं है । समी आय बन्धु इस मानव धमशास्त्र के स्वाध्याय की गम्भीरता को अनुभव करते हें फिर 
आज के युग में मनु की राजनीति का प्रचार-प्रसार तो अत्यन्त आवश्यक ही है । 
नश वैसे तो यह शास्त्र अनेक स्थानों पर प्रकाशित हुआ है अनेक टीकाकारों ने अपने अपने 
टि से इसका सम्पादन किया हे । स्व० महामहोपाध्याय माननीय श्री डा० गंगानाथ जी भा ने तो 
_ /इस शास्त्र को केवल अंग्रेजी में १३ भागों में सम्पादित किया था । आा्यजगत्‌ में स्व० श्री पं० तुलसीराम 
` जी स्वामी का इस पर स्तुत्य परिश्रम हे । ऐसे ही अन्य आय विद्ठानों ने भी इसपर परिश्रम किया है । 
ह. इस ग्रन्थ के टीकाकार हें आयजगत्‌ फे यशस्त्री विद्वान्‌, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के 
' सुयोग्य स्नातक श्री पं० हरिश्चन्द्रजी विद्यालंकार, इन्होंने इसकी टीका और टिप्पणी में कैसा परिश्रम किया 
` डेः इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक महानुभाव ही करेंगे । किन्तु जिस प्रकार श्री विद्यालंकार के द्वारा लिखित 
सामवेद भाष्य और महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के जीबन चरित्र का आर्यजगत में स्वागत हुआ था उसी 
प्रकार इस मानव धर्मशास्त्र मनुस्मति को भी आय जनता अपनायेगी-ऐसी आशा है । 
इसी प्रकार गाजियाबाद निवासी श्री लाला हरशरणदासजी रईस द्वारा स्थापित श्री कन्हैयालाल 
` वैदिक प्रकाशन निधि की ओर से कई सुन्दर पुस्तकें--नारदनीति, कणिकनीति, द्रौपदी सत्यभामा सम्बाद 
अर भरत की शपथ हम प्रकाशित कर चुके हैं इनका भी आयं जनता में अच्छा स्वागत हुआ है । ४ 
अभी कल ही की वात है कि दिल्ली के कुछ आय विद्वानों नेताओं और शिक्षा शास्त्रियो ने 
यह अनुभव किया है कि--“आज से ठीक ८० वर्ष पूर्व महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश प्रकाशित करने 
के पश्चात भी जनता के आचार व्यवहार सुधारार्थ व्यवहार भानु नाम से एक महत्व पूर्ण पुस्तक लिखी 
थी । इसका यदि करोड़ों की संख्या में प्रचार हो जाता तो आज देश में “चरित्र निर्माण” की समभ्या ही 
उत्पन्न नहीं होती । किन्तु ऐसा नहीं हुआ ओर भारत जैसे बिराट राष्ट्र में करोड़ों तो कहां ८० बर्ष में एक 
लाख भी पुस्तक वितरित नहीं हुई । अतः उन्होंने निश्चय किया हैं कि :-- 
इस वर्ष होली तक व्यवहार भानु? का केवल लागत मात्र में ८: हजार का संस्करण प्रकाशित: 
कराया जाय और घर-घर में स्कूल कालिजों में तथा सर्वे साधारण जनता में प्रचारार्थ दिया जाय । मुझे: 
यह लिखते हुए हर्ष होता है कि व्यवहार भाजु? के सस्ते प्रकाशन का सारा भार बड़ौत निवासी श्री वा. 
शेरसिंह जीने अपने ऊपर लेना स्वीकार कर हमें प्रकाशित करने की आज्ञा दी है । र 
इसी प्रकार अन्य पुस्तकों के प्रकाशानां कई धनी सब्जनों से परामश चल रहा, हैः। मेरा: 
उद्देश्य धनी सञ्जनों का धन लेना नहीं है केवल उनके धनुका सदुपयोग करना और फिर धःयवाद पूर्वक; 
धन वापिस कर देना है । ५ वर्ष पूर्व सामवेद के प्रकाशन में जव हमें धन की कैठिनाई पड़ो तव दिल्ली. 
- निवासी श्रद्धेय श्री ला० जगन्नाथ जी ने १५००) की सहायता प्रदान की थी जिससे सामवेद प्रकाशित. 
हो गया तत्पश्चात. श्री लाला जी को धन्यबाद के साथ धन वापिस कर दिया गया । 


आशा है आर्य बन्धु अपनी ही इस प्रकाशन संस्था के यत्किंचित कार्य को दृष्टि में रखते हुए 
सभी प्रकार का यथा सम्भव सहयोग प्रदान करने में तत्पर रहेंगे । श्रीकृष्ण 
हे . सार्वदेशिक प्रकाशन लि० दिल्ली प्रबन्धक संचालक 
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.  मनुस्तृतिके सम्बन्धमें विस्तृत विवरण देनेका अवसर न देख गिने चुने दो शज Hr 
ही संम्तोष मान रहा हूं । 


इस युग के महान्‌ ऋषि, प्रातःस्मरणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज; भगवान्‌ मनुका 
` भारतीय इतिहदासमें ही नहीं; विश्वके इतिहासमें एक विशिष्ट स्थान प्रतिपादित कर गये हें । अपने 

प्रसिद्ध सिद्धान्त-मरन्थ सत्यार्थभ्रकाशमें ( समुल्लास ११ प्र २८० )--उन्हांने लिखा हे कि “मनुस्थृति 
सृष्टिके आरम्ममें वनी ।” उनके उपलब्ध लेखोंमें से सबसे प्रथम लेख सम्वत्‌ १६२३ में आगरामें मुद्रित 
"पाखण्ड खण्डन पुस्तक! है । इसमें अध्यापन-अध्ययन योग्य पुस्तकोंका उल्लेख करते हुए वेद वेदाज्ञोंके 


न्द BR AO se क 
OAL | शाब्दे ७ i AT याता, 
Ne j F h d eGangotri ८7% NRE 
2s दर US RN ® a 
BN »// SN 
PHAR ip) 


पश्चात्‌ सर्व प्रथम मलुस्पृतिका नाम गिनाया गया हे । इसी विचार सरणीमें सम्वत. १६३१ में काशीमें | 
स्थापित पाठशालाका वह विज्ञापन है जिसमें उपनिषदोंके पश्चात्‌ मनुरप्रतिको पाठ्य-ग्रन्थ घोषित किया * 


है | अपने जीवनके अन्तिम वर्षांमें स्वामी जी महाराज राजस्थानके उदयपुर, शाहपुण, मसूदा व जोधपुर 
के राजा, महाराजाओंके सम्पकमें रहे । उन दिनों उन्हें साक्षात्‌ , पत्र द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा 
जो शिक्षाए आपने दीं उनमें प्रमुख रूपसे मनुस्सृतिके ७ वें, ८ भे, & वें अध्यायोंके अध्ययन तथा तदनु- 
'कूल आचरण करनेपर विशेष बल दिया है.। 


ऋषि दयानन्द मनुस्सृतिका महत्त्व अनुभव करते थे, यही कारण है कि उन्होने स्वयं अपने 
प्रस्थोंमें मतुस्मृतिके जितने प्रमाण दिये हैं उतने किसी भी अन्य मन्थके नहीं दिये। सत्यार्थप्रकाशमें . 
लगभग ४००, संस्कार विधिमें १७५ और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकामें भी २० प्रमाण मलुस्मृतिके उद्धृत 
किये हैं । यहां हमने ऊपर जो वाक्य सामवेदीय ब्राह्मण का उद्धृत किया हे वह वही वाक्य है जो 
ऋषि दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध काशी-शास्त्राथमें पणिइत ताराचरण तकरत्न के एक प्रश्‍नके उत्तरें 
कहा था । पणिडत ताराचरण जी का प्रश्‍न था--'मनुस्मृति किस प्रकारसे वेद मूलक है?--ऋषिने उत्तर 
दिया-सामवेदीय ्राह्मणमें कहा है कि जो कुछ मनुने कहा है वह औषधिका भी औषध हे । स्पष्ट हे कि 
ऋषि के मनमें मलुस्मृतिके प्रति विशेष निष्ठा थी और अन्तमें बह और भी अधिक सुदं हो गई थी । 


ऋषिके वचनोंमें ही इस निष्ठाका आधार भी मिल जाता हे । वेदानुकूल शास्त्रांकी प्रामाणि- 

कता स्वीकार करते हुए तत्त्ववेत्ता ऋषिने एक सर्वथा वैज्ञानिक शैलीका दिग्दर्शन कराया है। जुलाई 
१८६६ में कानपुरमें उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इस विज्ञापनमें अपने मान्य प्रामाणिक 
२१ ग्रन्थोंके नाम दिये हें । वेद वेदाङ्गोंके पश्चात्‌ जिन मन्थोंके नाम दिये हैं--उनके साथ-साथ उनके 
प्रतिपाद्य विषयोंका भी उल्लेख है । यह क्यों ? स्पष्ट है. कि उनका ध्यान उस-उस विषयमें उस-उस 
: अन्थकी ग्रामाणिकताकी ओर केन्द्रित करना था । इस विज्ञापन के अनुसार उपनिषदोंका विषय रविद्या 
` करात्यायन आदि सूत्नोंका विषय संस्कार व्याख्या, योग दर्शनका विषय उपासना तथा ज्ञानके साधन और 


Pr TN) ar 


` मनुस्सृतिका विषय “बर्णाश्रमों तथा वणसंकरोंके धर्माकी? व्याख्या करना है । निश्चय ही ऋषि जीवनका | | 


विशेष लक्ष्य विश्वभरमें?-विशेषतया आरतमें, वर्णाश्रम व्यवस्थाका पुनः स्थापन था । इस व्यवस्थाको वे 
मनुके अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहते थे । उनका प्रमुख सिद्धान्त ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश तो इसीलिए 
. मजुस्त्रतिके प्रमाणोंसे भरपूर है । ् 


हां, ऋषिक्ृत अथवा वेदातिरिक्त शास्त्रोंकी प्रामाणिकतामें भी वे एक कसौटी बता गये हैं. । बह 
` कसौटी दै वेदालुकूलता । यह सत्य है कि विदालुकूलता” का निश्चय भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता | 
विढत्ताके अतिरिक्त पक्षपात रहितता होना भी इसमें कुशलताका एक आवश्यक हेतु है । मनस्यृतिमे थी 
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कुछ अ श ऐसे हैं जो प्रक्षिप्त हैं . स्वयं ऋषिने सत्यार्थम्रकाशकें तृतीय सभुल्लासमें पठन पाठनविधि 
लिखते हुए परित्याग योग्य अन्थोंें 'स्मृतियोंमें मनुस्मृतिके प्रक्षिप्त श्तोक'-ये शब्द लिखे हें । अतएव 
मनस्मृतिमें प्रक्षिप्त अशा हें- यह तो निर्विवाद है; पर उनका सही निणय अनेक पक्षपात रहित विद्वानों 
का ही कत्तेव्य है-जिसे कभी समय ही पूरा करवा सकेगा । जिन स्थलोंको स्पष्ट ही प्रकरणसे असंगत-- 
पूर्वापर विरुद्ध कहा जा सकता हैं वे भी अति प्राचीन कालसे चले आते हैं । 


प्स्तुंत अनुवाद-संस्करणमें हमने एसे सब सन्देहास्पद स्थलों पर टिप्पणी देकर सन्तोप किया ` 
हे । अति प्राचीनःकालसे चली आई मनुस्म्रतिके पाठ को ज्यों-का-त्यों इसीलिए रहने दिया गया है...कि 
उनका एक ऐतिहासिक महत्त्व है | अनुवाद करते समय प्रसंग तथा सम्बद्धताका पूरा ध्यान रखा गया 


३ विवाहके सम्वन्धंमें .. १-६६ 
पङच महायज्ञ ६७-१२१ 
सृतक श्राद्ध . | १२२-२८६ 

४ (१)ग्रहस्थके लिए उचित आजीवीकायें १-२० 

(२) विविध कत्तव्य व नियम २१-२६०, 

पू (१) अभक्ष्य द्रव्य तथा मांस-भक्षण 

 क्रेविधिनिषेध  : ` प्प्‌ 
(२) प्रेत शुद्धि ५७-१०४ 


हे.) आशा. है कि विज्ञपाठंक इस परिश्रम से लाअ: उठावेंगे और विद्वज्जन, प्रमादवश छुटी. हुई त्र॒टियोंकी 


ओर निर्देश कर अनुमहीत करेंगे.। विनीत. :-- 

प ` हरिश्चन्द्र विद्यालंकार ` 
टी. ` `` विषय सूत्री 
अध्याय श्लोक । अध्याय श्लोक 
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काल परिमाण. . ढ ६४-८६ ! ७ राजधस; राज-संस्थाकी आवश्यकता 


वणे कसे एवं ब्राह्मण वणंकी श्रेष्ठता ८७-१०१ | - 


-झाचार-प्रशंसा १०८-११० | ` 
मनुस्मृतिकी संक्षिप्त विषयसूची . १११-११६ | ` 
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` उपनयन व ब्रह्मचर्य आश्रम, इस भाग 
में गुरु शिष्यके पारस्परिक व्यवहार 
कत्तव्य आदिका विस्तृत वणन हे । ३६-२४६ 


(३) शुद्धिकारक १२ पदाथ तथा शुद्धि 
के अन्य उपाय . . १०५-१४० 
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मन्त्री, दुग, युद्ध, कर, दान, सन्धि 

आद्‌ ६ गुण, व्यूहः रचना. तथा 

राजाकी दिनचर्या आदि विविध 

राज-कत्तव्याका वणन 

८ १८ प्रकारके मुकदमे व न्याय प्रक्रि- 

. या, सांची केसे हों ? दण्ड व्यवस्था 
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॥ ओम्‌ ॥ 


अ मनुस्तति ऋ ` 
`. (हिन्दी अनुवाद सहित) ``. र 
२ ६<&<* र्र 
प्रथम अध्याय 
| [ जरायुज ( अलुष्य-पशु आदि ), अण्डज ( पत्ती 


` [स्वयंश्ुवे नमस्ङ्गत्य जह्मणे$मिततेञसे । युज ( मनुष ) 
। आदि ), स्वेदज ( जू आदि ), उद्भिज ( लता, वृक्ष 


णीतार्न्वि वि न्वच् च्य शि गा न्‌ 3% ~ य त्र 
मनुप्रणीतान्विविधान्‌ धर्मान्वच्यामि शाश्वतान्‌] आदि एवं अन्य सब प्राणिमात्र के जन्म व विनाश 


[ अत्यन्त प्रतापी स्रयनभू बरह्मा को नमस्कार कर | के प्रकार तथा (स्थिति काल भें) उनके विविध आच- 


मनु द्वारा प्रतिष्ठापित परम्परागत कर्तव्य कर्मा का 
वणेन करता हूं ॥] 
पीनसमि (५ 

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महेपेय: । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमत्रु बन ॥१॥ . 

एकाग्रचित्त वैठे मनु जी की सेवा में अनेक महर्षि 
उपस्थित हुए और उचित अभिवादन सम्मानके पश्चात. 
उन्होंने मनु जी से निवेदन किया :--॥.१ || 
भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुप्वेशः । 
अन्तरप्रभवाणां | च धर्मान्नो वक्तुमहसि ॥२॥ 

“महाराज ! सव वणा और अवान्तर वर्णा के 
कर्तव्य कर्म हमें क्रमशः बताइये ॥२॥ 
[जरायुजाण्डजानां च तथा संस्वेदजो द्भिदाम्‌ । 
भूतग्रामस्य समस्य प्रभवं ला ॥ 
आचारांश्चैव सर्वेषां कार्याकायविनिरणयम्‌ । 

. 1 योगं 0 ०. 
यथाकामं (कालं) यथायोगं वतुमद्स्यशेषतः।।] * 
र ॐ बहुसंख्यक हस्तलिएियों. में यह इलोक नहीं है, 
जिनमें है भी उनमे इस पर इलोक संख्या नहीं दी गई है । 

--केवल तीत पुस्तकों में 'सङ्करप्रभवाणाम्‌' पाठ है, 
इस पाठ में 'वणंसङ्कूर' अथं स्पष्ट है।' 

» ये दोनों इलोक भ्रनेक पाठों में उपलब्ध नहीं होते, 
इलोक संख्या २ के प्रश्‍न को भ्रधिक विस्तार देने के 
अभिप्राय से बढ़ाये गये प्रतीत होते हैं । 
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रणों ब कर्तव्याक्त्तव्य का निश्चय सव कुळ, क्रमशः 
( यथाकालं ) अथवा स्वेच्छया हमें बतलाइये ॥] 
त्वमेको हयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुव: । 
अचिन्त्यस्याग्रमेयस्य कार्यतत्वाथवित्प्रभो ॥३॥ 
हे समर्थ ! आप अकेले ही वह व्यक्ति हैं. जिनको 
स्वयम्भू भगवान्‌ हारा विहित इस कल्पनातीत, 
ब ( अपरिमित ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञेय सारे 
सर्जन के अभिप्राय और तत्त्व का ज्ञान है । (इसीलिए 
आप से ही पूछ रहे हें.) ॥३॥ 
स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा महात्मभिः । 
प्रत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्महीऽछ.यतामिति ॥४॥ 
जब उन महात्माओं ने समुचित रीति से यह प्रश्न 
किया तो अत्यन्त प्रतापी मनु ने भी उनका उचित 
आदर करते हुए उत्तर दिया-आप “सुनिये” ( मैं 
कहता हू) ॥४॥ 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलचषणम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ेय॑ प्रसुप्तमिव सवतः ॥५॥ 


आज जो कुछ यहां दीख रहा हे वह कभी अन्ये । | 
ही अन्धेरा-सा था, “यह क्या था"? इछ भीज्ञातत 
था। जानने का कोई साधन, इन्द्रियादि (लक्षण), | 


भी न था। तर्क ( बुद्धि) की वहां एक न चलती थी- र भे 


| सब सोया-सा पड़ा था यह ॥४॥ 
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ततः स्तयम्मूर्भगवानव्यक्को व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥६॥ 
प्रलय की उस अबस्था के पश्चात्‌ स्थूल इन्द्रियों से 
अगम्य स्व॒यस्भू भगवान्‌ ने आकाशादि महाभूता व 
महत्तत्त्वादि रूप यह सृष्टि प्रकट की और इस प्रकार 
इस सृष्टि के ( वल से ही-ब्त्तोजा: ) रूप में मानो 
वह सूर्य की भान्ति अन्धकार-विनाशी भगवान्‌ प्रकट 
हुए ॥६॥ | 
योऽसावती न्द्रियग्राहमः सरच्मोऽव्यक्गः सनातनः । 
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्वमौ ॥७॥ 
यह जो मन आदि अन्तरिन्द्रियां से जाना जाता 

है; स्थूल अवयवादि से शुन्य ( सूक्ष्म ), इसीलिए 
अप्रकट; नित्य; सब प्राणियों के रूप में विद्यमान एवं 
कल्पनातीत है--वही स्वयं समग्र सृष्टि के. रूप में 
प्रकट हो गया ॥७॥ 

सोऽभिध्याय शरीरातस्वात्सिसृञुविंविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥5॥ 

. उसने (अध्यक्ष=स्वामि सम्बन्ध से ) अपने शरीर- 
भूत उपादान कारण प्रकृति से विविध सृष्टि रचनी 
चाही । अत एव ( अभिध्याय ) विचार पूवक अप्‌ 


[. मचुस्संति 


अंपू तत्त्व का सामूहिक नाम “नार' है और जीवों 


का नाम भी आप! है । (सत्याथप्रकाश १ समु० ) 


उपादान कारणभूत अप्‌ तत्त्व और जीवोंमें व्यापकहोने 
के कारण परमात्माका नाम नारायण कहा ह ।१०॥ 
यत्तत्कारणुमव्यक्त नित्य सदसदात्मकस्‌ । 
has Q 5 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्म ति कीत्य॑ते ॥ ११॥ 
बह जो सृष्टि का उपादान कारण, अव्यक्त, नित्य, 
वास्तविक एवं अवास्तविक पदार्थ रूप प्रकृति है, उससे 


`| भिन्न वह पुरुष ही इस लोक में ब्रह्मा नाम से कहा 


जाता है ॥११॥ 

तास्मन्नएड स भवाचुपत्वा पारवत्सरस्‌ | 

स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदणडसकरोद्‌ द्विधा।। १२ 
उस “अप्‌ तत्त्व” में भगवान्‌ ने परिवत्सर ( कल्प 

का सांवा भाग समय ) तक बास किया--प्रजनन की 

प्रतीक्षा की । फिर स्वयं ही अपने विचार से उसको दो 

प्रकार का वना द्या ॥श्शा ` 

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे । 

मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्चतम्‌॥१३॥ 
उन दो टुकड़ों से.( किसी ने इन्हें 'सुण्डकपाल? 

भी लिखा हे ) उसने य लोक और प्रथ्वी की रचना 


तत्त्व की रचना की और उसमें बीज वोया। (वीय॑- / की। इन दोनों के मध्य आकाश, आठों दिशाओं 


मक्तिपत? पाठ में-जननशाक्ति का आधान किया) ॥८]] | 


तदणडमभवद्रमं सहसांशुसमम्रभम्‌ । ` 


ओर जलों के सनातन अवस्थिति-स्थान अन्तरिक्ष को 
बनाया ॥१३॥ 


तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक्पितामहः ॥६॥ वैकारिकं तैजसं च तथा भूतादिमेव च । 
वह अप तत्त्व हिम-सा शुभ्र, सूय-सा चमकीला एकमेव त्रिधाभूतं महानित्येव सास्थतस्‌ ॥ 


अण्ड कहलाया | सब लोकां के आदि पितामह ब्रह्मा? 
ने स्वयं उसमें प्रादुभाव ( जनन ) किया ॥६॥ 


आपो नारा इति ग्रोक्का आपो वे नरत्ननवः । 


` ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण: स्पृतः ॥१०॥ 


टिप्पणी-: | “नारायणपरोव्यक्रादण्डमव्यक्रसंभवम्‌ । 


अण्डस्यान्तस्विमे लोकाः सप्तद्वीपात्र भेदिनी ॥” . 


' यह तथा किसी में--“सहस्रशीर्षा पुरुषो रुक्म 

' बाहस्वतीन्द्रिय:। ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु सुष्वाप 
 सलिलेतदा॥” ये दो इलोक यहां भ्रधिक हैं। 
. ये स्पष्ट ही बढ़ाये गये प्रतीत होते हैं। ] 


इन्द्रियाणां समस्तानां प्रभवं प्रलयं तथा । ] 
उदूबबहात्मनश्चेब मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीशवरम्‌ ॥ १४) 

[ स्वामित्व सम्बन्ध से ] अपनी प्रकृति रूप 


उपादान से उसने सत्‌ एबं असत्‌ मन और मन से 
अयह्‌ डेढ़ शलोक ३ पुस्तकों में भ्रधिक है, यह स्पष्ट 


ही प्रकरण से ब'हर प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह है 
कि महानु को बनाया जो प्रकेला हीं वैकारिक, तैजस तथा 


भूतादि रूप में हे तथा सब इन्द्रियों का उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रलय-रूप 
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पू नाला सर्व सामर्थ्य-युक्त अहं तत्त्व को प्रकट | आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः । 
bot नसो उहि ठगि मे यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणःस्मृतः।।२० 
महान्तमेव PGE sd त्रिशुणानि न्य ` इन आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी में से 
विषयाणां ग्रहीद णि शनेः पश्च न्द्रियाणि च॥१ ५ पश्चात्‌ निर्दिष्ट प्रत्येक महाभूत अपने पूर्ववर्ती के 
फिर क्रम से महत्तत्त्व, और सत्त्व, रज तथा तसस्‌ | गुणों--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--को क्रमशः 
-तत्त्व वाली, विषयों को प्रत्यक्ष करने वाली पांचों | ग्रहण करता है । इस प्रकार क्रम में जिस संख्या पर 
इन्द्रियों को उत्पन्न किया ॥१५॥ री जो महाभूत है, उसमें उतने ही गुण होते हें जेसे-- 
[अविशेषान्‌ विशेषांश् विषयांश्च पृथम्बिधान्‌॥] | अग्नि तीसरा महाभूत है; इसमें शब्द, स्पर्श और रूप 
[ समान, असमान तथा नाना प्रकार के बिपयों | तीन गुण होते हैं; इत्यादि ॥२०॥ 
को रचा ॥] ॒ ह सवां तु स नामानि कर्माणि च प्रथमप्रथक्‌ । 
तेपां त्ववयवान्स्क््मान्पणणामप्यमितौजसाम्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ पृथःसंस्थाश्च निर्ममे ॥२ १॥ 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥१६॥ | उस परमात्मा ने सृष्टि के आरम्भ में ही वेद 
उन छःओं-अंपरिमित वीयंशाली, अहंकार तथा पांच | शब्दों से सव वस्तुओं के नाम, कर्म और उनकी 
इन्द्रियों-के सूक्ष्म अब॒यबों को उनकी अपनी मात्राओं | विविध वृत्तिय की रचना कर दी॥२१॥ 
| शब्दादि | से युक्त कर सव प्राणियों का निर्माण | कर्मात्मनां च देवानां सोज्यूजत्माणिनां प्रभु: । 
किया ॥१६॥ म साध्यानां च गणं चमं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ।२२ 
यन्ूरत्यवयबा: बरमास्तस्येमान्याश्रयन्ति पट्‌ | | परु ही कर्म-स्वभाव. देवों, प्राणियों के 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीपिण: ।। १७) समूह, साध्या के सूक्ष्म गण और नित्य यज्ञ की 
क्योंकि ये इस दृश्यमान [ मूर्ति ] के छः सूकम | सृष्टि की ॥२२॥ 
अवयव उसके आश्रय में रते हैं अतएंब दृश्यमान | अग्निवायुरविस्यस्तु तयं ब्रह सनातनम्‌ । 
उ विवा उसका शारीर कहते ह्‌ र [१9 ` | दुदोह यज्ञसिद्ध यर्थमृग्यजु:सामलचषणम्‌ ॥२३॥ 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कमं भिः । यज्ञकी सिद्धिके लिए, ऋग्‌ , यजुः, सामसे निर्दिष्ट 
मनश्चाचयपैः सरच्मे: सर्वभूतकृदव्ययम्‌ ॥१०॥ ` को प्रकार के नित्य वेद-ज्ञान को उसने अग्नि, वायु 
अपने कार्यों समेत पांचों महाभूत और अपने | और सूर्य द्वारा प्रकट किया र 
सूक्ष्म शुभाशुभ संकल्पादि अजा सहित, सबकी उत्पत्ति | कालं. कालविभक्रीर्च नच्षत्राणि ग्रहांस्तथा । 
न्या क त ण, सब्र शरीर में उस | सरित: सागराऽैलान्समानि विषमाणि च॥२४॥ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महोजञसामन्‌ । ण ताच i अरवल 
सष्टि ससजे चेवेमां सष्डुसिच्छिन्नमाः प्रजाः २५॥ 
ूच्मास्यो मूतिंमात्राभ्यः संभवत्यव्ययाद्व्ययम्‌।१६ lis ass से 
Mone कि | 'फिर इन प्रजाओं को रचने की इच्छा से उसने 
„उन सात [अहंकार, महत्तत्त और आकाशादि | काल, ( बर्ष, मास आदि काल-विभाग ), नक्षत्र, ग्रह, 
पांच महाभूत | जगद्रूप शारीर के निवासी वीर्यशाली | नदी, समुद्र, ऊ चे-नचे पर्वत, तप, बाणी, रति, काम 
पुरुषों के--सूक्ष्म शरीरसम्पादक [उपादानरूप] भागों | क्रोध आदि की रचना की॥र४-२५॥  ? › 
[ पंच -तन्मात्राओं | से, और अनश्वर ईश्वर कमणां च विवेकार्थ धर्मधरो = य 
[ अथिष्ठावभूत ] से यह नश्‍वर जगत्‌ प्रादुभूत | कसा च विवेकाथ धर्माधर्मो व्यवेचयत्‌ | | 
होता है ॥१६। ` - - ` | इन्देरयोजयच्चेमा सुखदुःखादिभिः प्रजा: ॥२६ | 
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कर्मा के सम्यक ज्ञान के लिए उसने धम आर 
अधमे की प्रथक प्रथक्‌ विवेचना की । और सुख-दुःख, 
राग, इष, काम-क्रोधादि इन्द्रं से प्रजाओं का सम्वन्ध 
जोड़ा ॥२६॥ 


[ मनुस्मृति 


द्विथा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुपोऽभवत । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसूजत्मभु: ॥३२॥ 


उस ब्रह्माने अपने (अध्यक्ष सम्वन्ध से) शरीर 
सृष्टिको दो भागां. में बांट दिया-- एक भाग पुरुष 


अण्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृता | और दूसरा भाग नारी हुआ, ओर इस नारीसे विराट 


ताभिः सार्धमिंदं सवं संभवत्यनुपूर्वशः ।। २७॥ | 
पांच महाभूतों की बिपरिणामी शब्दादि पांच 
तन्मात्राओं के साथ यह सम्पूण सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल | 
फिर स्थूलतर इत्यादि क्रम से उत्पन्न होती है ॥२७॥ 
य' त॒ कर्मणि यस्मिन्स न्ययु कक प्रथमं प्रभु! । 
स तदेव स्वय' भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः॥२८॥ 
उस प्रभु ने आरम्भ में जिसको जिस .कम 
(स्वभाव) में लगाया, वार-वार उत्पन्न किया जाने पर, 
उसने वही-वही कर्म ग्रहण किया ॥२८॥ 
दिखा दिखे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृताचृते । 
यद्यस्य सोऽदधात्सणे तस्य स्वयमाविशत्‌।२६। 
रघना के आरम्भ में हिंसक-अहिंसक, कठोर- 
कोमल, अधार्मिक-धार्मिक, असत्य-सत्य-जेसा भी 
पूर्व कर्मानुसार जिसका स्वभाव नियत कर दिया बह 
पीछे उस कम में स्वभावतः: प्रवि हुआ ॥२९॥ 
यथतु लिङ्गान्यृतवः स्वयमेवतु पये । 
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः।।३०। 
जैसे समय पड़ने पर बसन्तादि ऋतुए अपने 
अपने चिन्ह स्वयं ग्रहण कर लेती हें वैसे ही शरीर- 
धारी हिंसकादि कर्मा को धारण करते हैं ॥३०॥ 
लोकानां त॒ विवद्वयर्थं युखताहरुपादतः 
राहणं चात्रियं वेश्यं शूद्रं च निखतयत्‌ ॥३१॥ 
लोकों की विशिष्ट वृद्धि के लिये मुख, वाहु, उरू 
ओर पांबों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र को वनाया ॥३१।क% ` 


४ ब्राह्मणादि वर्णो के स्त्राभाविक कर्मो--प्रध्यापन, 
पराक्रम, विस्तार श्रौर सेवा- का निर्देश करने के लिए 
मुखादि पे उत्पत्ति का निर्देश है । भ्र्थात्‌ ब्राह्मणादि इस 
समाज रूपी पुरुष के मुखादि रूप है । 


की रचना की.।।३२।। + 


[तपस्तप्स्वासुज्द्यं तृ स स्वयं पुरुपो विराट्‌ । 
तं मां वित्तास्य सवस्य खार दविजसत्तमाः ।।३३॥ 


| अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्वरम्‌ । 
। पतीन्प्रजानामसूजं महपीनादितो दश ॥३४॥ 


सरीचिमत्यङ्गिरसो पुलस्त्य' पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठ च भृणु' नारदमेव च ॥३४॥ 
एते मन्‌'स्तु सप्षान्यानसुजन्भूरितेजसः । 
देवान्देवनिकायांश्च महपीञ््चामितोजसः ।३६॥ 
यक्षरत्र! पिशाचांश्च गग्धर्वाप्सरसोऽपुरान्‌ । 
नागान्सर्पान्सुपर्णान्श्च पितृणां च एथग्गणान्‌।२७ 
विद्युतोऽशनिमेषांश्च रोहितेन्द्रधन्‌ पि च । 
उल्कानिर्घातकेतू श्र ज्योताष्युच्चावचानि च ॥३८॥ 
किन्नगन्वा तरान्मत्स्यान्‌ विविधांश्च विहङ्गमान्‌ । 
पश्न्मृधान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः । ३६॥ 
कृमिकीटपतङ्गाश्च यूकामक्तिकमत्कुणम्‌ । ` 
सवं च दंशमशकं स्थावरं च पृथम्विधम्‌ ॥४०॥ 
यथाक्रम यथाक्राल॑ यथाप्रज्ञ' यथाश्रृतम्‌ । 
यथायुगं यथादेशं यथावृत्ति(यथोत्पत्ति)यथाक्रमम्‌ 
एवमेतैरिदं सवं मन्नियोगान्महात्मभिः । 
यथाकम तपोयोगास्पृष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 

[हे द्विजश्रेष्ठो ! उस विराटने तपस्याके पश्चात्‌ 


को उत्पन्न किया, वहू सवका रचयिता में [मनु] 
ही हू. ॥३३॥ मैंने प्रजा-वृद्धि की इच्छासे कठोर तप किया 


——-— 


+ ८वें इनोक में सम्पूणं सृष्टि को शरीर कहा है । 
यहां यह बताया है कि इमके दो मुख्य रूप हैं-एक वीये- 
सेचक पुरुष तथा दूमरा उसको ग्रहण करने में समर्थ नारी; | 
विराट्‌ ही प्रथम पुरुष है। 
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और आरम्भ में दस प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न | काटने बाले मच्छर आदि, जू, मक्खी, खट- 


किया ॥३४। इन दस प्रजापति महर्षियों के नाम इस ' 
प्रकार हें:-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, | 
क्रतु, प्रचेतस,. वशिष्ठ, श्रगु ओर नारद । इन्होंने | 
सात अन्य वहुत वलशाली मनुओं की रचना. करली | | 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित की सृष्टि की:-- | 
देव, देव समूह, अपरिमित वीयंशाली महपि, | 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरायें, असुर, नाग ' 
सप, पक्षी, पितृगण, विू.त., अशनि, रोद्वित-वादल, | 
इन्द्रधनुष, उल्का, उत्पातशब्द, पुच्छल च अन्य विविध 
तारे, किन्नर, वानर, मछलियां, नाना प्रकार के | 
पक्षी, पशु, हरिणादि सग, हिंसक पशु, ऊपर नीचे | 
दांतों की दो पंक्तियों वाले, कृमि, कीड़े, पतङ्ग, जू, | 
मक्ख, खटमल, सव काटने वाले मच्छर आदि, | 
नाना प्रकार के वृक्ष, लता आदि स्थावर, तथा जङ्गम- 
इन सव. की रचना इन मरीचि आदि महात्माओं 
ने मेरी आज्ञा तथा अपने तप के प्रभाव से कम, 


` काल, बुद्धि, ज्ञान, परिस्थिति, स्थान एवं क्रम के | 


अनुसार की । ] ६ 

येषां तु यादशं कर्म भूतानामिह कीतिंतम्‌ । 

तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ।४२ 
इस संसार में जिन प्राणियों का जसा कर्म वताया 

है, वह में बेस! ही वणन करता हूँ तथा उनके जन्म 

का क्रम भी वताता हूँ ॥४२॥ 

पशवश्च सृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतंः । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ।४३॥ 
पशु, मृग, हिंसक सिंह आदि, ऊपर नीचे दान्त 

बाले, राक्षस, पिशाच और मलुष्य-ये जरायु से 

उत्पन्न होने वाले हैं ॥४१॥ 

अण्डजाः पद्षिणः सपां नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। 

यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजाऱ्योदकानि च ॥४४॥ 
भूमि और जल में उत्पन्न होने वाले पक्षी, सांप 

नाके, कछुए आदि अण्डज कहलाते हैं ॥४४॥ 

स्रेदजं दंशमशकं यूकामचिकमत्कुणम्‌ । 

उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यर्किंचिदीडशम्‌ ॥४५॥ 
& ये दसों ६ गक अ्रप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। 
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मल तथा अन्य जो गर्मी से. उतपन्न होते दें-- 
स्वेदज हैं ॥४५॥ ) 
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डग्रगोहिणः । 
ओपध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥४६॥ 
वीज और शाखाओं से उत्पन्न होने, वाले सव 
स्थावर 'उद्भिज! कहलाते हैं । बहुत से फलों 
ब पुष्पां वाले, फल पक .कर नष्ट होने वाले स्थावर 
ओपधि कहलाते हैं ॥४६॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मरताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चेव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥४७ . 
जिनके फूल नहीं होता, फल होता है चे वनस्पति 
और फूल-फल दोनों बाले स्थावर वृक्ष कहलाते 
हें॥४५। 
गुच्छशुल्मं तु विविधं तथैच तृणजातयः । 
बीजकाणडरुहाण्येच प्रताना वंल्लथ एव च ।४८।। 
शाखा रहित लता गुच्छ [ मल्लिका आदि |, 
समूह में उत्पन्न होने वाले ईख आदि तथा अनेक 
अन्य ठणजातियां, वीज और शाखाओं से उत्पन्न होने 
चाले रेशेदार [ कहद ,, खीरा आदि | तथा बेले 
सव उद्धिज हैं ॥४८।। | 
तमसा बहुरूपेश वेष्टिताः कर्महेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ) ४६॥ 
ये सव वृक्षादि कर्मानुसार घने अज्ञानके कारण 
भीतर ही भीतर सुख-दु:ख का अनुभव करते हैं ॥४६॥ 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः । 
घोरेऽस्मिन्धूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ।.५० ॥ 
इस प्रकार मैंने इस भयंकर, सदा निरन्तर गति- 
मान्‌ [प्रवहसान] प्राणि-संसार की ब्रह्मा से लेकर 
तुणपयेन्त गतिया बता दीं ॥ ५० ॥ 
एवं सर्वं स सृष्ट-वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः । 
आत्मन्यन्तदेघे भूयः काले कालेन पीडयन्‌ ।५१॥। 
_ इस प्रकार यह अचिन्त्य शक्ति वाला प्रभु जहां 
सेरी और इस सृष्टि की रचना करता हे वहां इसे 
अपने में ही छिपा भी लेता है । वारबार सृष्टि काल 
को प्रलय काल से नष्ट करता रहता हे. । सृष्टि और 


~ 
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प्रलय का क्रम सदा चलता रहता है ॥५९॥ 
यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्ब निमीलति।५२॥ 
बात यह है. कि जब वह प्रजापति सृष्टि करने की 
इच्छा करता है तब यह जगत्‌ कायरत हो उठता हे 
आर जब उसकी इच्छा निवृत्त हो जाती है तो सव 
कुछ लीन हो जाता हे । सृष्टि और प्रलय ही उसका 
जागना और सोना हे ॥५२॥ | 
तस्मिन्स्वपिति स्‌स्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः । 
स्वकरमैभ्यो निवत्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति॥ ५३ 
उसकी स्वप्नावस्था में कममात्र शरीर वाले ये सव 
अपने-अपने कमं से निवृत्त हो जाते हेँ-उनका मन- 
स्तत्व भी क्षीण [शक्तिहीन] हो जाता है ॥५३॥ 
युरापत्तु लीयन्ते यदा तस्मिन्मंहात्मनि । - 
` तदायं सवभूतात्मा सुखं स्वपिति निश्वतः॥५४॥ 
जब सारे प्राणी एक साथ उस परमात्मा में लीन 
हो जाते हैं तव यह परमात्मा “निवृत्त हुआ-सुख से 
सोता है ऐसा कहा जाता है [महाप्रलय] ॥५४७॥ 
तमोऽयं ठु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः । 
न च स्त्रं इरुते कम तदोत्क्रामति मूतितः ।५ | 
जब यह जीव इन्द्रिया सहित बहुत देर तक ज्ञान- 
शून्य रहता और श्वासादि कर्म से रहित [सुषुप्ति में] 
रह लेता है तो पूव देह से निकल जाता है ॥५५॥ 
यदाणुमात्रिको सूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा मतिं विम्ुश्वति ॥५६॥ 
. जब अणुमात्रिक होकर स्थावर और जंगम वीजं 
में प्रविष्ट होता है तव संसरण की अवस्था में होकर 
इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है । ५६॥ 
एवं स जाग्रत्सवप्नाभ्यामिदं सर्वे चराचरम्‌ । 
संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥५७॥ 
इसप्रकार वह अविनाशी, जागरण और स्वप्न 
. [सृष्टि खं लय] से इस समग्र चर-अचर को निरन्तर 
' जिलाता और मारता रहता है ॥५७॥ 


[ मनुस्मृति 


| (इदं शाख्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः । 


विधिवद्ग्रहायामास मरीच्यादींस्त्वह ुनीन्‌ ॥५८ 
एतद्वोऽयं भृगुः शाखं श्रावयिष्यत्यशेपतः । 
एतद्वि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनि! ॥५६॥ 
ततस्तथा स तेनोक्को महर्षिमेनुना भूगुः । ` . 
तानजवीद्यीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥६०॥ 
स्व्रायंथुवस्यास्य मनो पड्वंश्या मनवोऽपरे | 
सृष्टवन्तः प्रजाः स्ताः स्वा महात्मानो महौजसः॥६ १ 
रोचि ५ ष्ठ 
स्वारोचिपश्चोत्तमश्च तामसी रवतस्तथा । 
चाच्षुपश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥६२॥ 
स्वायंभुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः । 
स्वे स्वेऽन्तरे स्वे मिदशुत्पाद्यापुश्चराचरस्‌ ॥६३॥]% 
[ मजु जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ 
में इस धर्म शास्त्र को वनाकर पहले विधिवत्‌ मुझे 
उपदेशा दिया फिर मैंने मरीचि आदि मुनिया को 
पढ़ाया ॥५८॥ 
मुझ से यह सव शृणु सुनि ने पढ़ा है--यह अणु 
सुनि अब आपको पूरा घम शास्त्र सुनायंगे ॥५६॥ 
इस प्रकार मनु का उपदेश प्राप्त कर भ्रगु सुनि 
ने प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से कहा--सुनिये ॥६०॥ 
आ के बंश में छः अन्य मनु हुए 
ओर उन महावीर्य शालियां ने अपनी-अपनी प्रजाए' 
उत्पन्न कीं ॥६१॥ | pn 
_ उनके नाम १ स्वारोचिष, २ उत्तम, ३ तामसं, 
४ रेवत ५ चाछुष ओर ६ वैवस्वत हैं ॥६२॥ 
स्वायम्भुव आदि ये सात मनु बड़े तेजस्वी थे 
इन्होंने अपने-अपने समय में इस सब स्थावर-जंगम 
को उत्पन्नकर उसको प्राप्त अर्थात्‌ पालन किया ॥६३॥] 
कालप्रमाणं वत्त्यामि यथावत्तनिबोधत ॥ .. 
अब समय की माप ठीक-ठीक बताता हूं, 
सुनिये :-- ल्य कळ मा 
$ मनुस्मृति को उपलब्ध रूप पै मनुरचित मानने की दृष्टि से 
यहां ये लोक भ्रप्रासंगिक प्रतीत होते हैं । ' परन्तु इन्हीं के 
श्राधार पर मनुध्मृति को भुगुसंहिता मानना उचित प्रतीत _ 


होता हैं । 
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निमेपा दश चाष्टौ च काष्टा त्रिशचु ताः कला |. 
त्रिशत्कलां हूतः स्यादहोरात्रं तु तावतः ॥६४॥ 
एक वार आंख भपकने' में जितना समय लगता 
है बह निमेष हे । १८ निमेष के बरावर “काष्टा: ३० 
काष्ठा की कला, ३० कला का एक सुहूत और ३० 
मुहूर्त का १ अहोरात्र होता हे ॥६४॥ _ ` 
अहोरात्रे विभजते दयो मालुपदैविके । 
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ।' ६५ 
सूर्य, मानवीय और देवी दिन-रात को बांटता 
है । प्राणियों के सोने के लिए रात और चलने-फिरने 
'आदि कार्यों के लिए दिन होता हे अथवा सूर्य 
के उदय ओर अस्त से दिन तथा रात होते हैं--जहां 
सूर्योदय नहीं होता वहां कम करने ओर सोने से 
दिन-रात होते हैं ॥६५॥ ` 
पिञ्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः । 
कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुङ्गः स्वप्नाय शर्वरी ॥६६ 
मनुष्यों का महीना पितरों का अहोरात्र होता है, | 
इसके भाग दो पखवारे हें । इसमें कृष्ण पक्ष कम 
करने के लिए दिन और शयन के लिये शुक्ल पत्त 
रात्रि हे ॥६६॥ 
दैवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याइक्तिणायनस्‌ ॥६७॥ 
मनुष्यों का एक वर्ष देव अहोरात्र हे । इसमें 
उत्तरायण देवोंका दिन ओर दक्षिणायन रात्रि हैं॥६७॥ 
त्राह्मस्य तु चपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्रिबोधतः ॥६८॥ 
त्राह्म अहोरात्र का और प्रत्येक युगों का प्रमाण 
क्रमशः निम्न प्रकार है--॥६८।॥ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छतो संध्या संध्यांशश्च तथाविधः।।६६ 
इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतेन्ते सहस्ताशि शतानि च ॥७०॥ 
'ऐसे चार सह देव बर्षों [ १ दैव वर्ष=२६० 
मानुष वर्ष ] का कृत युग होता है 
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सौ अर्थात्‌ चार-चार सौ वर्ष सन्ध्या [ युग से पहले ] 
तथा सब्ध्यांश [ युग के पश्चात्‌ होते हैं ] अर्थात्‌ 
कृत युग में ४८०० दैव वर्ष होते हैं । शेष तीन युगों, 
उनकी सन्ध्याओं और सन्ध्यांशों के परिमाण में एक- 
एक सहस्र ओर एक-एक सो की कमी होती है। 
अर्थात्‌ द्वापर ३६०० वर्ष, त्रेता २४००, वर्ष और 
कलियुग १२०० दैव वर्ष का होता है ॥६६-७०॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयु गम । 
एतद्द्वाद्शसाहस्र॑ देवानां युगमुच्यते ॥७१॥ 
आरम्भ में जिस मानुष चतुयु गी का वर्णन किया 
गया है उतना ही अर्थात्‌ १२००० दिव्य वर्षो का 
देवताओं का एक युग होता है ॥७१॥ 
दैविकानां युगानां तु सहस्र परिसंख्यया । 
त्राह्ममेकमहज्ञेय॑ तावतीं रात्रिमेव च ॥७२॥ 
एक सहस्र देवयुगों का एक ब्राह्म दिन और इतने 
ही परिमाण की ब्राह्म रात्रि होती हे । अर्थात्‌ 
१२०००००० > ३६०२४३२ करोड़ मानुष वषे का 
एक त्राह्म दिन और इतने ही वर्षों की एक ब्राह्म रात्रि 
हे ॥७२॥४४ 
तद्वै युगसहस्रान्तं ज्राह्म' पुण्यमहर्विदुः । 
रात्रि च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥७३॥ 
तस्य सोऽहनिशस्यान्ते ग्रसुप्तः प्रतिवुध्यते । 
प्रतिबुद्धथ सृजति मनः सदसदात्मकम्‌ ॥७४॥ 
१००० दैव युग का एक पुण्य ब्राह्म दिन और 
इतनी ही बड़ी रात्रि अहोरात्रज्ञ बतलाते हैं। इस 
अहोरात्र के अन्त में वह ब्रह्मा नांद से जागता है 


ओर जाग कर संकल्प विकल्पात्मक सन को रचना 
में नियुक्त करता है ॥७३-७४॥ 


सनः सृष्टिं विकुरुते चो्यमानं सिसक्षया । 

आकाश जायते तस्मात्तस्य शब्द गुण विदु॥॥७४॥ 
आकाशात्तु विकुर्वाणात्सवेगन्थवहः शुचिः । 
बलवाञ्जायते वायुः स वै स्पशेगुणो मतः ॥७६॥ 


oo 
अदव, ब्राह्म भहोरात्र आदि नाम कालगणना की. 


। इसमें उतने ही | सुगमता के लिए कल्पित नाम ही हैं। | 
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वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुंदम । अरोगाः सर्वसिद्वार्थाशचतुवपशतायुषः । 
ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसणुणाः स्मृताः । | वेदोक्मायुर्मत्यानामाशिषश्चैव कमंशाम्‌ । 
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येपा सृटिरादितः।७८| फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ ॥८४॥ 

निर्माण की इच्छा से प्रेरित किया गया मन | अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
निर्माण करने लगता है अर उससे आकाश उत्पन्न ञअन्ये कलियुगे नृणां युगहासा नुरूपतः ॥८ १॥ 
होता है--अर्थात्‌ अवकाश | आकाश का गुण शब्द | तपः परं 'कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानसुच्यते । 


[काश वदल य गन्धा वाहक क नमक 

re वायु उम होता हे, उसका गुण | बापरे य्ञमेवाहुरदानमेकं कलौ युगे ॥८६॥ 
सपश है । बायु से प्रकाशक, अन्धकार का विनाशक, | ग्राह्म' कृतयुगं प्रोतं त्रेता तु क्षत्रिय युगम्‌ । 
चमकीला तेज उत्पन्न होता है; इसका गुण रूप है। | वेश्यो द्वापरमित्याहूः शूदूः कलियुगः स्मृतः । 1८७] 
तेज से रसगुणयुक्त जल ओर जल से गन्थ गुण प्रथ्वी | [कृत युग में धर्म-तप, ज्ञान, यज्ञ और दान--इन 
उत्पन्न होती है । महाप्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के आदि | चारो अज्ञ से पूरी और सत्य रहता है; मतुष्यों को 
में उत्पत्ति का यही क्रम है ॥७५-७८॥ इस युग में घन आदि की प्राप्ति शास्त्रविरोधी किसी 
[ परस्परानुम्रवेशाद्रारयन्तिपरस्परम्‌ । विधि से नहीं होती ॥८१॥ 


परस्य पू गं में अधम से भी धन विद्यादि का 
पूत यन्त्युत्तरोत्तरम्‌ त्त्‌ | ta) युगा धरा न से च _ 
गुण स्य वैस्य धार रोत्तरम्‌ ॥] आगम होने के कारण चोरी, झूठ ओर छुल कपट से 


[ एक दूसरे प्रविष्ट होने से उत्तरवर्ती महाभूत | क्रमशः एक-एक चौथाई कम होता जाता है ॥८२॥ 


में पूषबर्तियों के गुण आ जाते हें ॥ ] कृत युग में रोगी न होने और सव प्रयोजन सिद्ध 
यत्माग्दादशसाहसमुदित देविक युगम्‌ । | हो जाने के कारण मनुष्य की साधारण आयु ४०० 


देकसमतिगणं ˆ मन्बन्तरमिहोच वर्ष होती है, आगे प्रत्येक युग में क्रमशः एक चौथाई 
तदेक्सपततिशुणं । नतरमिहो यते ॥७६॥ | कम री जाती हे तश 
पहले १२००० देव वर्षों का जो देवयुग बताया | . मदुष्यो की वेदोक्त आयु, कमो के फल और 
हे उसको ७१ से गुणा करने पर एक मन्वन्तर हो | शरीरधारियों के प्रभाव युगानुकूल फल देते हैं ॥८४॥ 
. जाता है ॥७६॥ इसीलिये युगहास के अनुसार प्रत्येक युग के धर्म 
- मन्वन्तराण्यसंज्यानि सर्गः संहार एव च। | सिक्न-मित्नहोते हैं [प्या «५ 
क्रीडलिबेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥८०॥ | डीङ वार ओर 
. सृष्टि ओर प्रलय के ये समय-मन्वन्तर--असंख्य - त रि 
हाते हैं । ब्रह्म मानों खेल ही खेल में वार-वार यह |. दर को ब्राह्मणयुग, त्रेता को क्षत्रिय, द्वार को 
सनक ता रिया हेरी: | बेश्य और कलि को शूद्र कहा गया है ॥८७॥] $ 
| र ट्र 
[ चतुष्पात्सकलो धर्म! सत्यं चेव कृते युगे । सर्वस्यास्य तु सगेस्य गुप्त्यथ स महाद्युतिः । 
॥ कि प ८ c 
नाधमेणागमः कश्चिन्मनुध्यान्यति वर्तते ॥८१| टखबाहरुपज्ञानां एथकमाएयकल्पयत्‌ ॥८८॥ 
५ वि इस समग्र सृष्ट की रक्षा के निमित्त उस महा- 
७ J Ue rv | प्रभु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों के प्रथक्‌- 
` चौरिकरानृतमायामिधेमश्रापेति पादशः ||८२॥ | पृथक कर्म नियत किये [प . ब 
-_ अ यह केवल स्पष्टाथंक इलोक है जो प्रधिक प्रतीत | .[# ८१ से ८७ तक के इलोक पीछे की मान्यताओं पर 
होता है] यह कहीं-कहीं उपलब्ध है।? ` 'आश्रित.प्रतीत होते हैं।]..' ..... ... . . > 
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अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। 

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥८६॥ 
पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना ओर कराना, दान देना 

. ओर लेना-ये छः क्म ब्राह्मणोंके नियत किये ॥८६॥ 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनसेव च । 


विपयेष्वम्रसक्रिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥६०॥ 


प्रजाओंका रक्षण, दान, यज्ञ, अध्ययन और 
विषयोंमे न फंसना संच्षेपसे ये कम चत्रियके हैं ॥ ` 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
: वणिक्पथं कुर्स दं च वैश्यस्य कृपिमेव च ॥६१॥ 

पशुपालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, व्यापार, बाणिञ्य- 
व्यवहार तथा खेती- ये कर्म वेश्यके हैं ॥६१। _ 

~ - ७ डर 
एकमेव. तु शूद्रस्य प्रथुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रपामनद्र्‍ययां ॥६२॥ 


्रभुने शू्रोंका एक ही मुख्य कम--इन तीनां 
वर्णोकी इष्यीरहित सेवा करना--ठहराया ॥६२॥ 


[ऊ*्वे नाभेमेंध्यतरः पुरुषः परिक्री तितः । 


` तस्मान्मेभ्यतमं त्वस्य सुखमुक्तं स्वयंथुवा ॥६३॥| साथ-साथ ] एथ्वी 
उत्तमाङ्गोद्कवाज्ज्यैष्ठ दूत्र्मणश्चेव धारणात्‌ । | 
स्स्यैवास्य सगस्य धर्मतो त्राह्मणो अञ्चः ॥६४॥ 


तं" हि स्वयंभूः स्वादास्यात्तपस्त'त्बादितोऽसुजत्‌ । 
हव्यकव्याभिवाद्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये ॥६४॥ 
यस्यास्येन सदारनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः 
क्रव्यानि चैव पितरः कि भूतमधिकं ततः ॥६६। 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा! प्राणिनां बुद्धिजीविनः 
बुद्धिमत्सु नगं! श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥ 
ब्राह्मणषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । | 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतंषु अरह्मवेदिनः ॥&८॥ 
(तेषां न पूजनीयोऽन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
तपोविद्याविशेषेण . पूजयन्ति परस्परम्‌ ॥ | 
रह्मविदूभ्यः परं भूतं न किंचिदिह विद्यते ॥) 


स हि धर्मार्थयुत्प्नो त्रह्मभूयाय कल्पते ॥६६॥ 
म्राझणो जायमानो हि.प्रथिव्यामधिजायते । 
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥१००॥ 
सर्वे स्वं त्राह्मणस्येदं यर्किचिञ्जगतीगंतम्‌ । 
श्रेष्ठयेनामिजने नेद॑ सवं व त्राह्मणोऽ६तिं ॥१ ०१ 
स्वमेव त्राह्मणो भडकत स्वं वस्ते स्त्रं ददाति च। 
आनुशंस्यादत्राह्मणस्य अज्ञते हीतरे जनाः ॥]# 
[ पुरुषके याँ तो सभी अंग पवित्र हें, परन्तु 
नाभिसे ऊपरके अंग अधिकाधिक पवित्र माने गये 
हैं। इस प्रकार इसके सुखको पवित्रतम कहा हे ।६३॥। 
मुखसे उत्पत्ति, क्षत्रियादिसे अ्येष्ठता और वेद- 
ज्ञानका धारण--इन कारणोंसे ब्राह्मण धर्मसे सारे 
जगतका स्वामी हे ॥€४॥ 
ब्राक्मणको परमात्माने यज्ञादिद्ठारा हव्य-कन्य 
पहुंचाने ओर समग्र सृष्टिकी रक्षाके प्रयोजनसे 
ज्ञानमय तप करके मानों अपने मुखसे उत्पन्न किया 
है ॥६५॥ 
हवनमें जिसके मुखसे [ मुखोच्चारित मन्त्रके 
अन्तरिक्ष और द्यौ लोकस्थ वायु 
देवता हव्यांको और पितर कव्योंको प्राप्त 
हैं, उससे श्रेष्ठतर कौन सा प्राणी होगा ! ॥5७॥ 
वर [वृक्ष] और जंगम [ कृमि कीटादि ] भूतं 
में चेष्टा-समथ प्राणी श्रेष्ठ हैं-प्राणियोंमें 
[पशु आदिः] । इन सवमें मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यॉमें 
ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥&७॥ 
ब्राह्मणॉमे अधिक विद्यायुक्त श्रेष्ठ हैं, विद्वानोंसें 
निश्चयी, दृढ़ निश्चयी पुरुषोंमें से वे श्रेष्ठ हें जो 
कर्मठ हें । कमठ व्यक्तियोंमें ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं ॥६८॥ 
(तीनां लोकॉमें त्रह्मवेत्ताओंका कोई अन्य पूजनीय 
नहीं है तप और विद्याके कारण वे एक दूसरेकी 
पूजा करते हैं.। जह्मवेत्तासे अधिक श्रेष्ठ कोई प्राणी 
नहीं है ॥ ) सच 
* ब्राह्मणकी उत्पत्ति ही सानों धमकी अविनश्वर 
मूर्ति है। बह तो धर्मार्थ ही उत्पन्न हुआ हे और सोच | 
का अधिकारी है ॥६६॥ . | 


उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधमृस्य शाखती ] Maha Vi ५००५० क्षिः होकर ( ज्राह्मणत् गुर के कारण ) Rh 
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प्रथिवीपर सर्वश्रेष्ठ गिना जाता हे । सब प्राणियोंके | सारी प्रथिबीको भोगने योग्य होता है ॥१०६॥ 

घर्म-रूपी कोशकी रक्षा करनेमें वह समर्थ जो हे ॥१००॥ (स्र्गकी कामनासे वेदत्रयीके समान इस धर्म 
जो भी कुछ इस संसारमें है उसका स्वामी | शास्त्रंका त्राह्मणकों निश्चय ही अध्ययन करना 

अह्ण है। वंशानुगत भ्रेष्ठताके कारण ब्राह्मण इस | चाहिये ।|) 

सबका स्वामी वन सकता है ॥१०१॥ . : यह शास्त्र कल्याण देनेवाला, बुद्धि बढ़ानेवाला, . 
दूसरेको दिये दानसे यदि ब्राह्मण खाता, | यश देनेवाला, आयुवर्धक और" परम 'कल्याणका-- 

पहिनता अथवा दान देता है. तो वह उसका अपना | मोच्षका--प्रापक है ॥१०ज। 

ही हे। अन्य जन त्राह्मणकी पासे ही भोजनादि | अस्मिन्धमोंऽखिलेनोक्नो गुणदोष च कर्मणाम्‌ । 


एज जच णामनु त्र नक चतुर्शामपि वर्णानामाचारश्वैव शाश्वतः ॥१०८ 
णामचुपूवशः . इस शास्त्रमें सम्पूर्ण धर्म कहा हे, कर्मोंके गुण- 


स्वायंश्चवो मनुर्धीमानिदं शाख्रमकल्पंयत्‌ ॥ १० ३॥| दोष और चारों बर्णोका परम्परागत आचार भी 
ल आ तथा अन्य क्षत्रियादिके कम क्रमश: | बताया गया है ॥१०८॥। 
मनुन शास्त्रक ये 
नाळ डुडियान मठुने इस रासी | चारः परमो धर्मः भ्रत्युकतः स्मार्त एव च! 
[विढुषा आह्यणनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः । तस्माद्स्मन्सद युकी नित्यं स्यादात्मवान्डिजः | 
शिष्येभ्यश्व प्रवकषव्यं सम्यङ्‌ नान्येन केनचित्‌ ॥ 3 स Lu Mel ही 
इदं शात्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितत्रतः | पूर्णतया पालन करना चाहिये ॥१०९॥ ह 
मनोवाग्देहजैनित्यं क्मदोपैन लिप्यते ॥१०५॥ च्युतो दिप माप 
आचारा विग्रो न वेदफलमश्नुते | 


पुनाति पंक्ि वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान्‌ | क. ५ 
प्थिवीमपि चैवेमां कत्स्नामेकोजपि सोऽईति ॥ | आचारेण तु संयुक्त: सपूर्णफल्भाग्मवेत्‌ ॥११०॥ 
(यथा त्रिवेदाध्ययनं धर्मशाख्रमिंदं तथा । f झा पि (कर्मशूल्य) विश्रको वेदका फल नहीं 
: अध्येतव्य॑ ब्राह्मगेन नियतं स्वर्गमिच्छता ॥) होता है र्‌ हातार हे वह सम्पूणी फलका भागी 


. इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम्‌ । ` र न 

इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्‌ ।:१०७॥|] ni यकी धमस्य सुनयो गतिम्‌ । 
विदान्‌ आझणको यह धर्मशास्त्र पढ़ना तथा |... सुशसाचार जगहुः परम्‌ ।। १११॥ 

शिष्योंको पढ़ाना चाहिये । परन्तु अन्य कोई इसे न |  मुनियोने आचारसे ही धर्मकी प्राप्ति देखकर 

पढ़े न पढ़ाबे ॥१०४॥ सब धर्म-कर्मके सूल आचारको हण किया था ॥१११॥ 


इस शास्त्रको पढ़कर इसके अनुसार आचरण | [ समत्पत्ति संस्फारविधिमेव 

करनेवाले ब्राह्मणको मन, वाणी ओर देहसे उत्पन्न | न रे जमे ६ 
होनेवाले पाप नहीं लगते ॥१०५॥ ` | अतचर्योपचार च स्नानस्य च परं विधिम्‌ ॥११.२ 
इस धर्मशास्त्रको जाननेवाला मनुष्योकी पांत | दाराधिगमनं चैव विवाहानां च | 

की पांतको और अपनी अगली पिछली सात-सात महायज्ञविधानं च भ्ाकल्पं च सेच्षणम्‌ । 
पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता हे । अकेला ही वह इस शातम्‌ ॥११२ 
 #हमणो=मन्मष ब्रह्मणकी भेष्ठताके प्रति- | उत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च। | 
पादक ये श्लोक प्रप्रासंगिक ही हूं। भक्त्याभक्त्य च शौचं च द्रव्याणां शुद्दिमेव च ॥| 
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अध्याय २ ] 


खरीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च | 
' राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्‌ ॥११४ 
साचिप्रश्नविधानं च धर्मं स्रीपु'सयोरपि । 
विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम्‌ ॥११६ 
` वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम्‌ । 
आपद्वम च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥११७ 
संसारगमनं चेव ” त्रिविधं कर्मसंभवम्‌। ` 
_ निश्श्रेयसं कमणां च गुणदोषपरीक्षणम्‌ .॥ १ १८॥ 
देशधर्माज्ञातिधर्मान्कुलधर्माश्च शाश्वतम्‌ । 
पापणडगणधर्माश्चशाख्रेऽस्मिन्नुक्कवान्मनुः। ११8] 


इस धमशास्त्रके प्रथम अध्यायमें ॥ हलका हे शात आ 
[इ मनुने सृष्टिकी क इलोक सरुपा ६२ के पदचांतु ( कुछ पुस्तवोंमें 


उत्पत्ति बताई है। दूसरे अध्यायमें संस्कार, -त्रह्मचर्य- 
ब्रत और स्नानकी विधियां कही हैं । विवाह 
ओर विवाहोंके लक्षण, महायज्ञ और सनातन श्राद्धोंका 
वणन - तीसरे अध्यायमें किया है । आजीविकायें 
ओर गृहस्थके नियम चतुर्थमें, भक्ष्याम््य, शौच, 
द्रव्यांकी शुद्धि ओर स्त्रीधम पांचर्वेमें, छठे अध्यायमें 
तपस्वी [ वानप्रस्थ ], मोक्ष एवं सन्यस्त धमं, सातवें 
अध्यायमें राजांके सव धर्म, आठवेंमें सुकद्मोंका. 
निणय और साक्षियोंके प्रश्‍नांका विधान, नवेमें 
पति-पत्नी के धर्म तथां वंटवारा, चौरादिका दूरीकरण, 
ओर वैश्य एवं शूद्रॉके धभ, दशवे अध्यायमें वण. 
संकरोकी उत्पत्ति तथा आपद्धम, ग्यारहवें अध्यायमें 
प्रायश्चित्त विघांन और बारह अध्यायमें तीन प्रकारके 
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(उत्तम, मध्यम, अधम) कर्मोंसे मिलनेवाले 
पुनर्जन्म, मोक्त ओर कर्माके गुण-दोषकी परीक्षा 
है। इस प्रकार देश, जाति और कुल परम्परासे 
चले आते घर्म, पांखरिडियों के वेदनिषिद्ध कम और 
गुण धम बताये हैं ॥ ११२-११६॥ ]# 
यथेदसुक्तवाब्छास्नं पुरा पृष्टो मनुर्मया । 
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशानित्रोधत ॥१२०॥ 
मचुसे पूछनेपर इन्होंने मुझे इस शास्त्रका जो 
वणन किया था वही अव मुझसे आप सुनिये ॥१२०॥ 
इति मनुप्रतिपादिते धर्मशास्त्रे भगुप्रोक्तायां संहितायां 
प्रथमो ऽध्यायः ॥ 


यह इलोक संख्या ९१ है ) ग्रघ्यायके ग्रन्त तक दलोकोका 
क्प कुछ सन्दिग्ध है । ९३ से ६०२ तक जन्मजात ब्राह्मण 
की श्रे ष्ठता जताई गई है । १०३ को भूग्र्रोक्त कहा . जा 
सकता हे १०४ से १०७ तक क इलोकों में ब्राह्मण को ही 
इस शास्त्रके . पढ्ने-पढ़ानेका' अधिकार देते हुए शास्त्रक्री 
महिमा दर्शायी गई है। ११२ से ११९ तक के इलोकों में 
उपलब्ध मनुस्मृति के भ्रध्यायोंकी विषयसूची दी गई 

शायद प्रक्षिप्त भ्रंशोंक़ो भी ग्रन्थका भंग बनानेके लिए ही | 


९२ के पश्च,त्‌ १०३ फिर १०८, १०९; ११० . ११ 
भोर भरन्तमें १५० की संगति होती ॥ और इस प्रकार 
मनु प्रतिपादित घमं शास्त्रकी भुगप्रोक्त संहिता का प्रथम 
समाप्त होता है॥ 


PT . - 
द्वितीय अध्याय 


विद्वद्भिः सेवितः सङ्भिनित्यमद्वेषरागिभिः.। 
हृदयेनाम्यनुज्ञातों यो ध्ममस्तं निबोधत ॥१॥ 
विद्वान्‌ और राग-द्वे ष-रह्ित सञ्जन जिस धर्मका 
पालन समक बूक कर और प्रेमसे करते हैं उस धर्मको 
सुनिये ॥१॥ 
- कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकांमता । | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥२॥ 


करता है; अतएव 
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फलेच्छामें लिप्त होना तो अच्छा नहीं हे 
इच्छासे रहित होना सम्भव नहीं है; वेदज्ञान 

दिक कर्मानुष्ठान भी तो इच्छाके बिना नहीं 
सकते ॥२॥ कः 
संकल्पमूलः कामो वे यज्ञाः संऊल्पसँभवाः। | 
ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥३॥ | 


परन्तु 
आर 
हो 


काय करनेकी इच्छसे मनुष्य प्रथम संकल्प | 


यज्ञ, त्रत, नियम, धभ आदि सब | 
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संकल्पसे ही होते हैं। अमुक पदाथसे अमुक । भण्डार हें ॥ ]& 
कार्य सिद्ध होगा--ऐसा निश्चित ज्ञान ही संकल्पका | सर्वे तु समवेच्येदं निखिलं ज्ञानचक्षपा । 
मूलहेषशा  . श्रतिप्रमाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वे ।.८] 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ द्यन्ते नेह कर्दिचित्‌। |  दद्वानको चाहिये कि वह सव शास्त्रोंको ज्ञानकी 
यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥४॥ | आंखसे देख, अपने वेदविहित धर्मपर ढ्‌ रहे ¬| 
साधारण लौकिक क्रियाएं भी विना इच्छा सम्पन्न | श्रतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः। | 
नहीं होतीं; अतएव कर्म, लौकिक हो या गैदिक, इच्छासे | इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चाचुत्तमं सुखम्‌ ॥8॥ ¦ 
दी साध्य हे.। हे कह. हित जो मनुष्य वेद और स्मृति: विहित धमका पालन 
तेषु सम्यग्वतमानों गच्छत्यमरलोकताम्‌ । करता रहता है उसे यहां यश और परलोकमें सर्वोत्तम 
यथा संकल्पितांश्चेह स्वोन्क्रामान्समश्नुते ॥ ४॥। | सुख मिलता हे ॥&॥ 
शास्त्रोक्त कामांको विधिवत्‌ करनेवाला अमर | श्र तिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्रं तु पै स्मृतिः 
हो जाता हे और इस लोकमें संकल्पानुसार उसके इष | ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धमो हि निर्बभी ॥१०॥ 
की पूर्ति होती है नी सलते हैं भ्रति, वेदका. और स्मृति, धम शास्त्रका नाम 
[ ३ पुस्तकों में ये दो श्लोक अधिक मिलते हें-- है। वे दोनों सवथा निर्विवाद हैं; निश्चय ही धर्मका 


[असद्वत्तस्तु कामेषु कामोपहतचेतनः । प्रकाश इन्हीं से हुआ है ॥१०॥ 
नरक समवाप्नोति तत्फलं न समश्नुते ॥ योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाख्राश्रयाद्‌ द्विजः 
तस्माच्छु तिस्सृतिम्नोबतं यथाविष्युपपादितम्‌। | सं. साधुभिर्वदिष्कायो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११ 
काम्यं कर्मेह भवति श्रेयसे न विपर्ययः ॥] जो द्विज (कु) तर्कद्वारा इन प्रमाणोंकी उपेक्षा 
कामाभिभूत हो कर्मोंको बेहूदा ढंगसे करनेवाला करे सज्जन पुरुष उसको अपनेमें से निकाल दें: वह 
दःखी होता हे, कर्मका इष्ट फल तो उसे मिलता ही वेदनिन्दक नास्तिक हे ११॥ 
नहीं । अतएव श्र ति, स्मृति आदिमें विहित इष्ट कमे | वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
को यथाविधि करनेमें ही कल्याण है; इससे बिपरीत | हतच्चतरविधं प्राहुः साचादडर्मस्य लक्षणम्‌ ॥१२॥ 
करना कल्याण-प्रद नहीं है ॥।] et OR मा 
वेदोऽखिलो धम॑मूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । | प्रमाण हैं--(१) वेद, (२) स्मृति, (३) शिष्टजना का 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥६॥ | आचार (शील तथा व्यवहार) और (४)आत्म-तुष्टि ॥१२॥ 
स (जानने का याच ) सम्पूणं ` 3 20288 धर्मज्ञानं विधीयते । 
द हे । वेद-वेत्ताओं ( द्वारा स्स्रति ( शास्त्र ), 
नि किये गन शीत तक निक र (त) ल ९. ) ् 
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भी ( वेद मूलक होनेसे ) धर्ममें प्रमाण हैं.॥६॥ जो व Fes स i र 
[यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तित: । | अन्तिम प्रमाण विद’ हे ॥१३॥ 
स सबोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयों हि सः ॥७॥] | शतिं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ । 
[ मजुने जिस किसीका जो भी धर्म कहा है वह  उभावति हि तो धर्मो सम्यगुक्को मनीपिमिः ॥१४ 
बेंदमें बताया गया है, कारण कि वेद ज्ञानका |  #टिप्पणी--यह शलोक स्पष्ट ही.मनुप्रोक्त नही है । 
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जहां वेदार्थ विभिन्न प्रकारका लगता हो, वहां इस देशके निवासी वणा और वर्णान्तरोंके 
. विचारक उन दोनों ही विभिन्न घर्मोको उचित बताते |'पीढी-दर-पीढी चले आते आचारको सदाचार कहते 
हैं॥१४॥ हैं ॥१८॥ 
उदिते्नुदिते चेव समयाध्युपिते तथा । [विरुद्धा च विगीता च इषशार्थादिष्टकारणे । 
° ~ ~ ~ पाऽ > श्र ° 
सबंधा वर्तेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥१४॥ | स्म॒तिन श्रुतिमूला स्याद्या चेषाउसंभवश्रुतिः ॥] 
` जौसे कि सूयके उदित रहते, उदित होनेसे पूव | [ अभीष्ट कारणें प्रत्यक्ष अर्थसे विरुद्ध, असं- 
और सूर्यादि नक्षत्रोंसे रहित समयमें यज्ञका विधान है; | गत एवं असम्भव अर्थका प्रतिपादन करने वाली 
यहां वैदिक भाव यह लेना चाहिए कि किसी भी समय | स्मरति वेद-विरुद्ध स्मृति कहलाती द्वै ॥] 
करे; यज्ञ अवश्य करे ॥१५॥ कुरुक्षेत्र मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः । 


[ & ३ ए्तकोमे ये दो श्लोक अधिक हैं :-- | एप ब्रहमपिंदेशो यै त्रावर्तादनन्तरः ॥१६॥ 
[शुत पश्यन्ति सुनय: PUR oe यथास्पात | न्र्मावतसे मिला हुआ, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पळ्चाल 
तस्मात््रमाणं सुनयः प्रमाण प्रथितं भवि ॥ ओर शूर सेनक देशोंका प्रदेश ब्रह्मर्षि देश कहलाता 
धर्मव्यतिक्रम इष्टः श्रेष्ठानां साहसं तथा । है ॥१६॥ ` 


तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानाः सीदन्त्यपंरधर्मजाः ॥] | एतदशप्रस्तरय सकाशादग्रजन्मनः । 

मुनिगण वेदको. देख कर और स्मृतिको स्मरण | स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन्पृथिव्यां सवेमानवा! ॥२०॥ 
कर प्रमाण बताते हैं। अतएव वस्तुतः सुनिगण ही | इस ब्रह्मि प्रदेशमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे संसार 
प्रमाण हैं। श्रे ष्ठ लोग धर्मके विपरीत साहस कर बैठते | के मानवोंने मानवोचित चरित्रकी शिक्षा ली थी ॥२०॥ 
हैं; उनकी देखा-देखी करनेवाले अपेक्षया निम्न वर्गके  हिसवद्विन्ध्ययोमध्यं यत्माग्विनशनादपि । 


:खी होते 
श Me टट ही प्रकरणमें असंगत | पत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीतितः ॥२१॥ . 
अतएव पेक्ष्य | | Pe 320 गति बीच, सरस्वती 
[निषेकादि > प्रदेशसे पूर्वं और प्रयागसे प वतमान प्रदेश 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्नैय॑स्योदितो विधिः । का नाम “मध्यप्रवेश है रत ' 
तस्य शाख्रे5घिकारो5स्मिज्ज्ेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ || आ समुद्रात वै पूर्वादासप्रद्रात्त पश्चिमात । 


- गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टि-पर्यन्त जिस-जिस कर्मका | तयोरेवान्तरं गिर्योरा्यावर्ते विदुबु धा: । ।२२॥ 
वेद मन्‍्त्रोंमें विधान हे उस-उस (कम) का इस | हिमालय और विन्ध्य पर्वता तथा पूर्वी एवं 


शास्त्रें वेन किया गया दै; अन्यका नहीं अथवा | पश्चिमी समुदरॉसे घिरे देशका नाम आर्या है॥२२ 
जिस व्यक्तिके १६ संस्कार बताये गये हें वही इस स है॥ररा। 


को पढ़े ब सुने; अन्य नहीं ॥१६॥] | यो स मृगो यत्र स्वभावतः । 

४28 देवनद्यो . | सञ्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः पर २३॥ 
स णो जा | काली चमड़ीवाला हरिण जिस प्रदेशमे स्वभाव 
तं देवनि्मित देश बरकषावत १७॥ | से विचरता है उस देशको यज्ञ करने योग्य (यज्ञिय). 

सरस्वती और ट्षद्बती नामकी देव नदियोंके | तथा इससे भिन्नको स्लेच्छ देश कहते हैं ॥रशा 
मध्यके देव-निर्मित देशका नाम रवसे है ॥१७। | एतान्दिजातयो . देशास्संश्रयेर्मयत्नतः |... 
तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः | | शूद्रस्तु यरिपस्कस्मित्वा निवसेद्वृत्तिकपिंतः॥२४ 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८।। ' . द्विजोंको योग्य है कि वे इन्हीं देशोंसें निवास 
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१४ 
करने का प्रयत्न करें; शूद्र(मूख) का क्या है? 
आजीविकार्थ बह कहीं भी रहे ॥२४॥ 

एषा धर्मस्य चो योनिः समासेन प्रकीतिता । 
संभवश्चास्य सर्वस्य वर्शधर्मान्नशेधत ॥२५॥ 


घर्म जाननेके साधनका संक्षिप्त वणन कर दिया 
आर जगतकी उत्पत्ति भी वतलाई । अव वर्णोके धर्म 
सुनिए॥२५॥ . कम 
वेदिकेः कर्मभिः पुणयेनिपेकादिट्रिजन्मनाम । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रे त्य चेह च ॥२६ 

ट्विजोंके गर्भाधानादि शरीरसंस्कार बैदिक पुण्य 
कर्मा द्वारा सम्पन्न होने चाहिए; ये संस्कार इस लोक 
तथा परलोक--दोनोंमें पवित्र करत हें । इस लोकमें 
समाजमें विशिष्ट अधिकार अथवा स्थान दिलाते हैं 
ओर परलोकमें पुण्य योनि आदि ॥२६॥ . 
गामेंहोमे जातकर्मचोडमौझी निवन्धनेः । | 
वैजिक गार्भिकं चैनो द्विजानामपसृज्यते ॥२७। 

गभ सम्बन्धी होम (गर्माधान-पु सवन-सीमन्तोन्नयन 
संस्कार) जातकर्म, चूडाकर्म और उपनयनसे द्विजोंके 
गर्भ एवं वीर्य सम्वन्धी दोष दूर हो जाते हैं ॥रणा 
स्वाध्यायेन त्रतेहों मैखेविधेनेज्यया सुतै? । 

क ‘~ 

मद्ायज्ञेश्च यज्ञैश्च त्राह्मीय' क्रियते तनुः ॥२८॥ 

वेदका स्वाध्याय, यम-नियम, दैनिक हवन, त्रैविद्य 
ब्रत, इष्टि, पुत्रोपादन तथा छोटे-बड़े यज्ञ---इनसे 
शरीराधिष्ठित आत्मा ब्रह्मप्राप्तिके योग्य हो जाता 


हे ॥२८॥ 
राङ्कनाभिवर्घनात्पु'सो जातकम विधीयते । 
सन्त्रवत््राशनं चास्य हिरएयमधुसपिंषाम्‌ ।।२६॥ 
नामि-छेदनसे पूर्व मन्त्रोंका उच्चारणकरता हुआ, 
सुवण, मधु और घी खिलाकर मनुष्यका जातक 
संस्कार करे ॥२६॥ 3 
नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌। 
पुणये तिथौ महू्ते वा नचत्र वा गुणान्विते ॥३०॥ 
 जन्मसे दसवें अथवा वारहवें दिन नाम रखे; 
_ यदि इस समय न कर सके तो फिर किसी भी शुभ 
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दिन, मुहूते वा नक्ष॒त्रमें नामकरण संस्कार करे ॥३०॥ 


[मङ्गल्यं ब्रह्मणस्य स्यात्त्त्रियस्य बलान्वितम्‌ | 
वैश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्य ठु जुगुप्सितम्‌ ॥३१॥ 
शर्मवदूाह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ | 
वैश्यस्य पुष्टिसयुक्न' शूद्रस्य प्र ष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥] 
` [ज्राह्मणुका नाम मंगलवोधक, क्षत्रियका बल- 
सूचक, वेश्यका धनयुक्त और शूद्र (मूर्ख) का निन्दा- 
बोधक होना चाहिए। इनके नामाके साथ क्रमश: शर्मा 
(कल्याण) रक्षा, पुष्टि ओर प्रेष्य (दासता) वाचक शाब्द 
.हाँ ॥३१-३२॥ ] वी ॒ 
स्रीणां सुखोद्यमक्र्रं विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌ ।. 
सङ्गल्यं दीर्षवरणान्तमाशीर्वादामिधानवत्‌ ॥३३॥ 
स्त्रियोंके नाझ ऐसे हों जिन्हें सरलतासे बोला 
जा आ भयानक न हों; स्पष्ट, सुन्दर मङ्गल- 
वाची, दीर्घस्त्ररान्त और आशीर्वादात्मक हों ॥३३॥ 
चतुथे मासि कर्तव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । 
पष्ठऽन्नग्राशनं मासि यदवेष्टं मङ्गलं कुले ॥३४॥ 
चौथे महीनेमें निष्क्रमण. संस्कार और छटे 
महीनेमें अन्नप्राशन संस्कार करे । अथवा जैसा कुलाचार 
हो वैसा करे ॥३४॥ | 


चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेपामेव धर्मतः | `; 

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतंच्यं श्रतिचोदनात्‌॥३ ९॥ 
. वेदकी आज्ञानुसार सुण्डनसंस्कार तो सब द्विजा- 

तियांका पहले अथवा तीसरे वर्ष होना चाहिए ।।३५।। 


| गर्भाष्टमेऽब्दे कुवीत राह्मणस्योपनायनम्‌ । 


गभदिकादशे राज्ञो गर्भास द्वादशे विशः ।।३६॥ 
जाह्मणका उपनयन गर्भसे आठवें, क्षत्रियका 
ग्यारहवें और वैश्यका बारहवें वर्षमें करे ॥३६॥ 
्रहवर्चसकामस्य कार्य विग्रस्य पञ्चमे । 
राजो बलाथिनः पष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्ठमे ॥३७॥ 
(बालककी विलक्षण प्रतिभाको भांपता हुआ)त्राह्मण 
पिता ब्रह्म तेजकी इच्छा से, क्षत्रिय पिता बलविशेषकी 
आशासे ओर वेश्य पिता अतिशय धन प्राप्तिकी 
आशासे अपने अपने वालकका उपनयन क्रमश: गर्भसे 
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पांचवें छठे और आठवें बर्ष में करे ।।३७॥ 

आषोडशाद्त्राह्णस्य सावित्री नातिवर्ते | 
आाइविंशात्तत्रमन्धोराचतुविं शतेविशः ॥ ३८) 
_ उपनयन्‌ कालकी अन्तिम अवधि क्रमशः १६, २२ 

ओर २४ वष हे॥३ला | 

अत ऊच्ते त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 


oe 


टक 


का, क्षत्रियका सनका और वैश्यका ऊनका हो ॥४४॥ 
ब्राह्मणी वेल्वपालाशो ज्ञत्रियो वाटखादिरी । 
XA वरे न "७ ७ ईन्ति 

पलवादुम्वरा वश्यो दणडानईन्ति धर्मतः ।।४५॥ 
ब्राह्मण येल या ढाकका, क्षत्रिय, वड़ या खैरका 


ओर बैश्य पीलू अथवा गूलरका दण्ड रखे ॥४५॥ 
केशान्तिको ब्राह्मगस्य दरड: कार्यः प्रमाणत: | 


सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगहिता: ॥२६।| ललाटसंमितो ज्ञः स्यात्त नांसान्तिको विशः।४६ 


इस अवधितक उपनयन संस्कार न होनेपर 
इनका नाम त्रात्य! ( पतित) पड़ जाता है, आयंजनों 
सें इनकी निंदा होती है ॥३६॥ 
ेतैरपूतैविंधिवदापद्यपि हि कहिंचित्‌ । 
ब्राह्मान्योनांथ सम्बन्धानाचरे दूज्ञा्णः सह ।४०। 


त्राझणका दरड वालों तक, क्षत्रियका मस्तक 


तक और वेश्यका नाकतक लम्बा हो ॥४६॥ ` 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरबणाः सौम्यदर्शनाः । 
अघु&गकरा चुणां सत्वचो5नग्निदूपिता: ॥४७॥ 
ये सव दरड सीधे, छिद्ररहित, देखनेमें सुन्दर हों; 


ब्राह्मण इन ब्रात्योके साथ आपत्कालमें भी, | डरावने, वक्कलसमेत और आगके जले न हों ॥४५॥ 


प्रायश्चित्तसे शुद्ध. किये बिना, विद्या व 
सम्बन्ध स्थापित न करे ॥४०॥ 
ष्णसे ~ ~ 

: काष्णरोरवप्रास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः । 
वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥४१॥ 

- अह्मचारी वर्णानुसार क्रमशः कषणखरग, रुरु सू ग 
ओर बकरेके चम तथा सन, अलसी और ऊनको 
पहननेके काम में लाबं ॥४१॥ 
` मोज्ञी त्रिवृत्समा क्षक्त्णा कार्या विग्रस्य मेखला | 
क्षत्रियस्य तु मोवीं ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥४२ 


ब्राह्मणुकी मेखला मूजकी तिलड़ी, इकसार 
ओर चिकनी हो; क्षत्रियकी दूवकी बनी धनुष की 
डोर सी हो; और वैश्यकी सनसे वनी हो ॥४२।।. 


मुञ्जालाभे तु कत॑व्याः कुशारमन्तकबल्वजैः | 


्तिगह्येष्सितं दरडय़ुपस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्दक्षिणं परीत्याग्नि चरेङ्गक्तं यथाविधि ॥४८॥ 
यथेष्ट दण्ड महण कर, सूर्यामिमुख हो, अग्निकी 
प्रदक्षिणा कर यथाविधि भिक्षा (निधि) करे ॥४८॥ 
भवत्पूवे चरेद्ध चषुपनीतो द्विजोत्तमः । | 
भवन्मध्यु ठु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥४३॥ 
ब्राह्मण भित्ताके लिए वाक्यमें “आप” शब्दका 
प्रयोग आरम्भमें करे; क्षत्रिय मध्यमें और वैश्य अन्त 
में आप'का प्रयोग करे ॥४४॥। . ` 
मातर वां स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिचेत भिक्षा प्रथमं या चैनं .नावमानयेत्‌ ॥१०॥ 


पहली भिक्षा, माता, बहिन अथवा सगी भौसी से 
अथवा उससे मांगे जो इसका मान रखे | ।५०॥ 


रिता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥४२।| समाहत्य तु तङ्कच यावदन्नममायया । 


मूज आदिके न मिलने पर क्रमश: कुशा, अश्मा- 
न्तक ओर बल्बज नामक घासकी तिलड़ी कुलाचारके 


निवेद्य गुरवेऽश्चीयाद(चम्य प्राडमुख: शुचिः ॥५ १ 
सिततामें प्राप्त सब कुछ निष्कपट आवसे शुरुको 


अनुसार एक, तीन अथवा पांच गाठे लगाकर बनावे ॥४२।| बताकर उसकी अनुमतिसे पूर्व दिशाकी ओर क 


कार्पासशुपवीतं स्याद्विमरस्योध्वेद्त त्रिवृत्‌ । 


करके, शुद्ध होकर, भोजन करे ।|५९॥ 


शसद्त्रमयं राझ्ो वैशयस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥४४।| [आयुष्यं ाङ्हुसो भुडक यशस्यं दंचिणामुख: । 


त्राह्मणका जनेऊ उपरको तिहरा बटा हुआ कपास 


श्रियं प्रत्यड्मुखो 
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लो अडक 'ऋतं डक दयुदड्युख: ॥ | 
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[खाते समय पू, दक्षिण, पश्‍चिम और उत्तर | कायत्रैदशिकाम्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥५ न 
दिशांदी ओर मंद स्खनेसे क्रमशः आयु, यश, | सदा त्राह्म तीर्थसे अथवा प्रजापति और देव 


लक्ष्मी तथा सत्यकी प्रप्ति होती हे ।] | तोथासे आचमन करे पित्र्यसे कभी नहीं ॥५८॥ 
सारां रतद्विजातीनामशं स्मृतिनोदितन्‌ । | अङ्गुष्ठमूलस्य तले ्राह्म' तीर्थ प्रचक्षते । 
नान्तरा भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमो बिधिः ॥ | कायमड्गुलिमूलेऽगरे दैवं पिच्य॑ तयोरधः ॥४६॥ 


स्सृतिने द्विजोंके लिए अग्निहोत्रके समान प्रातः अगुष्ठमूल के अधोभोग में त्राक्ष, कनिष्ठाडगुलि- 
ओर सायं दो वार भोजन करनेका विधान किया है; | मूलके अधोभोग में काय और अग्रभाग में दैव, 


बीचमें भोजन कभी न करे ॥४२॥ ` | अशुष्ठ और तर्जनीके अधोभागमें पिञ्यतीथ हे ॥५६॥ 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहिंतः । . | त्रिराचामेदपः पूर्व द्वि: प्रमूज्यात्ततो सुखम्‌ । 


खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥६० 


पहले जलसे तीन वार आचमन करे, अनन्तर दो 
चार सुख धोवे । पश्चात्‌ इन्द्रिय गोलका और हृदय 


शुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यग्लिः खानि च संस्पृशेत्‌॥ 
भोजनसे पूर्व आचमन करके एकाग्रतासे भोजन 
करना चाहिए ओर खानेके पश्चात्‌ भलीमांति आच- 


मन ब कुल्ला करे और इन्द्रियस्पर्श करे ॥५२॥ ओर सिरको जलसे स्पश करे ॥६०॥ 
पूजयेदशनं . नित्यमद्याच्चैतदषत्सयन्‌ । | अनुष्णाभिरफेनाभिरङ्भसतीर्थेन धर्मवित्‌ । 


इष्टवा हृष्येत्मसीदेच प्रतिनन्देच सबेशः ।५४।। | शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदड्युखः ॥६१॥ 
भोजनका सदा आदर करे; आर खाते समय शुद्धि चाहनेवाले धमवेत्ताको चाहिये कि वह 
कभी इसको बुरा न बतावे। अपितु देखकर, हर्ष | बिन तपाये, फेन-रहित पानीका आचमन तीर्थस्थान 
प्रसन्नता, और प्रशंसा प्रकट करे ॥४४॥ द्वारा पूयं अथवा उत्तरकी ओर मुंह करके एकान्त 
पुतं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति। . | में करे ॥६९॥ | 
अपूजितं तु तद्थुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥५९४। [हृद्गाभिः पूयते विग्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः। . 
_ आडत भोजनसे वल और ओज बढ़ता हैः एवं | पैश्योउद्धिः प्राशिताभिस्तु शुर सृष्टाभिरन्ततः।६२ 


तिरस्कृतसे इन दोनांका नाश हो जाता है ॥५५॥। आचमन का जल हृदय तक पहुँचने से ब्राहमण, 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्येव तथान्तरा । | २९% पहुँचनेसे क्षत्रिय, मुखमें पहुंचनेसे ही वैश्य 


नचैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिडडजेत्‌ ५६ चो शूर चि चू लेनेसे पवित्र हो जाता हे ॥६र] 
किसीका भी उच्छिष्ट भोजन न करे; प्रात-सायं उद्ध ,ते दक्षिण पाणाबुपवीत्युच्यते दविजः । 
के अतिरिक्त वीचमें भी भोजन नं करे। अधिक न सव्ये प्राचीनआवीती निवीती कए्ठसजने ॥६३॥ 
खावे; उच्छिष्ट मु हसे बाहर न निकले ॥५६॥ जनेऊ अथवा उत्तरीय वस्त्रको दांया हाथ निकाल 
न कस __ढ कर वांये कन्घेपर “टिका देने से द्विज को “उपवीती? 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वण्य चातिभोजनम्‌ । | इससे विपरीत होने पर प्राचीन बीती? और कण्ठसे 
अपुण्यं लोकविडि्ट तस्माततत्परिवजयेत्‌ ।५७।|| लटकाने पर 'निबीती' कहते हैँ ॥६३॥ 
अति भोजन स्वास्थ्य, आयु और सुखको नष्ट मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
करता है; वह पापका कारण और लोकमें निंदाका सेतु | अपु ग्रास्य विनष्टानि शुह्णतान्यानि मन्त्रवत्‌।६४ 
ळर बनता है; अतएब अंतिमोजन से बचा रहे ॥५७॥ गण णात असत दर फत 
_ जआह्षेण ब्िमस्तीथेन नित्यकालयुपस्परेत । ,., | करब, किसीके खरिडत हो जानेपर उसे विग्रस्तीर्थन नित्यकालयुप्स्पृशेत्‌ | | कमर्डलुमेसे किसीके खण्डित हो जानेपर उसे 
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जलमें फेंक कर मन्त्र पढ़कर नये भेखला आदिको | त्रह्मा्जलिक्तोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ७० 
धारण कर ॥६४॥ जब अध्ययन करना चाहे तो शिष्य विधिवत. 
केशान्तः पोडशे वष त्राह्मणस्प विधीयते । | आचमन करके उतराभिसुख हो, हल्का वस्त्र पहन, 
राजन्यमन्धो्वाविशे वैश्यस्य य धिके ततः॥६४।। pe अशा 0 
य 2 र ~ 1 पद 0 5 
. केशान्त-संस्कार त्राह्मणका गर्भसे १६ बे, क्षत्रिय | _. बाद प 
का २२ वें और वैश्यका २४ वें वर्षमें करे। (३८वें | अह्मारम्भे$वसाने च पादौ ग्राह्य गुरो; सदा । 
श्लोक में उपनयन की अन्तिम अवधि ब्राह्मणादि क्रमसे ¦ संहत्य हस्तावध्ययं स हि त्रह्माज्ञालि! स्मृतः ॥॥७१ 
यही बताई गई है। यह प्रथक्‌ संस्कार प्रतीत नहीं | वेदाध्ययनके आरम्भ और अन्तमें गुरुके 
न दी अङ्ग होता है) SU लि 
होता ल्टपनयतचा ही झा प्रतीत होता ) ॥६५॥ | चरण छूना ओर दोनों हाय जोड़ कर पढ़ना त्रह्माज्ञत् 
[अमन्त्रिका तु कार्येयं स्रीणामावृदशेपतः । ¦ करना कहलाता है ॥७१॥ ` 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥६६॥]. व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणां गुरोः । 
[a > 2) (“3 (5 | १ = ~ (~ ७ र 
[शरीर संस्कारके लिए कहा गया यह॒ सम्पूर्ण कर्म- | सव्येन सव्य; स्प्रष्टव्यो दक्षिणन च दक्षिणः ॥७२ 
चक्र यथासमय ओर क्रमानुसार स्त्रियोंका तो विना जाथे हाथ से वांया और दाये हाथसे दांया चरण 
मन्त्रके करे ॥६६॥] र । छूकर अर्थात्‌ एक-एक हाथ पर ,से दूसरा ले जाकर 
[ बैवाहिकी विधिः स्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः । | शुरुके चरणोंका स्पर्श करे ॥७२॥ 
पतिसेवा गुरों वासो गृददार्थाऽग्निपरिक्रिया ॥६७; अध्येष्यमाणं तु गुरुनित्यकालमतन्द्रितः ¦ | 
[स्त्रियों के लिए विवाह ही बैदिक संस्कार (उप- | अधीष्व भो इति ब्रूया दविरमोऽस्त्विति चारमेत्‌ ॥७३ 
नयन) है, पति सेवा ही उनका गुरु से वेदाध्ययन है | पढ़ने बाले शिष्यक्रो शुरु सदा निरालस हो 'पढ़ो? 
और सायंप्रातः घरका कामकाज ही होम कर्म है॥६५।] | कह कर पाठ आरम्भ करे और 'बस करो? कह कर 
यहाँ एक प्रधिक ब्लोक इस प्रकार हैः  - | पाठ वन्द करे ॥७३॥ 
[अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा सायमुद्ठासमेव च । | ब्रह्मणः प्रणवं क्यादादावन्ते च सर्वदा । 
९ tao MN oS चेदि 
कायं पत्न्या प्रतिदिनं इति कमं च वेदिक ।] सवत्यनोडकरतं पूर्व पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥७४॥ 
एष प्रोक्को द्विजातीनामौपनायनिको विधिः । वेदाध्ययन के आदि और अन्त में ओंकार का 
उत्पत्तिव्यज्ञकः पुण्यः कर्मयोगं निबोधत ॥६८॥' उच्चारण करे । ऐसा न करने से पहला भूल जाता है 
द्विजों के उपनयनकी यह विधि अला यह्‌ | और आरो का चम नहता UN 
- उनके द्वितीय जन्मकी प्रकाशिका और पुण्य देने बाली | प्राबकूलान्पथु पासीनः पतिश्च न पावितः । 


है । ल उपवीत द्विजकें कत्तव्याका । प्राशायामेख्िभिः पूतस्तत ओँकास्महेति ॥७४॥ 
सुनिये ॥६८ कड 


| 
र ज्यं शिवयेच्छौ हे | रेकी ओर नोक किये कुशाओंके आसन पर 
६ ok च्च [दित ° | ळर र कुशाओँसे र Ef कने +. 
उपनय पुर शिया bo छोचमादि | वेठ, कुशाओंसे माजन कर और तीन प्राणायाम कर 
अआचारमग्निकायं च संध्योपासनमेव च.॥६६९॥ डी 


जो पयीत करक पत उस के पश्चात आँ? उच्चारण करे ॥७५॥ | 
गुरु शिष्यका यज्ञोपवीत पहले उस चमक 2... के 
शुद्धि-सफाई, शिष्टाचार, हवन और सब्ध्योपासनकी | > श बज कि, च मकार मे मद ० 
शिक्षा. दे ॥६७॥ वेदत्रयानिरदुहडध अ वः स्वरितीति च ॥७६॥... अ र 


अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्रधुदड मुख: । | राने अ, उ, म्‌. ( ओंकार ) और भूः क, न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ns 


- 


पस 


१८ De MD Ee Cibo य. _ ऽस मनुस्मृति 


स्वःको तीन वेदोंका साररूप निकाला था ॥७६॥ 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः प।दं पादमद्दुहत । 


तदित्यृचोऽस्य।ः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ७७ 


परमस्थान स्थित प्रजापति ने 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌? 
आदि गायत्री सन्त्रके तीनों पादोंको तीनों वेदांसे एक- 
एक पाद्‌ करके निकाला था ॥०णा | 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहतिपूर्विकास । 
'संध्ययोवदविद्धित्रों देदपुण्येन युज्यते ॥७८॥ 
ओकार रूप अक्षर और भूः, भुंबः, स्त्रः इस व्याहृति 
सहित इस मन्त्रका दोनों सन्ध्याआंमें जप करनेसे 
वेदवेत्ता विद्वानकों वेदके स्वाध्यायका सुख मिल 
जाता हे ॥७८॥ हे 
“सहस्रकृत्वस्तव्यस्य बरिरेतत्िक द्विजः । 
महतो$्येनसो मासात्तवचेवाहिबिंमुच्यते ॥७६॥ 
ट्विज वस्तीके बाहर एकान्तमें नित्य एक सहस्त्र 
बार गायत्रीका जाप करके एक महीनेमें ही भारी-से- 
भारी पापसे ऐसे पीछा छुड़ा लेता है जैसे कंचुलीसे 
सांप ॥७९॥ 
एतयर्चा विसंधुक्तः काले च क्रियया स्तया । 
जझक्षत्रियविट्योनिर्ग्णां याति साधुषु ।;८ +॥। 
जो द्विज इस ऋचाका भी पाठ नहीं करता और 
कर््तव्य-कर्मको भी नहीं करता, सञ्जनगण उसकी 
निन्दा करते हैं ॥८०॥ 


आंका/पूर्विकास्तिसो महाव्याहृतयोऽन्ययाः | 


त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं जह्मणी झुखम्‌॥८१॥|| मित्र ना साप 
कार सहित तीनों महाव्याहृतियां (भू:,ुब, स्रः) | सिद्ध ह जाता हे! 


साविच्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते।। ८ ३ 
ओंकार ही ( परमास्माकी प्राप्तिका साधन होनेसे) 
श्रेष्ठ ब्रह्म है; विधिवत्‌ किया प्राणायाम ही : सर्वोत्कृष्ट 
तप है; गायत्री मन्त्रसे वढ कर कोई मन्त्र नहीं है; 
तथा मौनसे सत्यभाषण कहीं बढ़ कर है ॥८३॥ 
चरन्ति सर्वा वैंदि+यो जुहोतियजतिक्रियाः । ` 
अक्षर दुष्कर जञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥८४॥ 
वेदविहित यज्ञ-यागादि क्रियायें और उनके फल 
नश्वर हैं; सीमित फल प्रदान करते हैं । प्रजापति 
ब्रह्मका प्रतिपादक आकार. अनश्वर ( अनन्त फलका 


| देनेवाला) हे ॥८४॥ 


विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिपु शैः । 

उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः।। ८ ५ 
दर्शपौर्णमासादि विधि यज्ञसे जपयज्ञ दस गुणा, 

उपांशु यज्ञ सौ गुणा और मानस हजार गुणा श्रेष्ठ 

होताहै॥व्/|  . 

ये पाकर्‍यज्ञाश्रत्वारो विधियज्ञसमन्विता! । 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति पोडशीम्‌ । ८६॥ 
विधि यज्ञां समेतं पञ्च महायज्ञान्तर्गत चारों 

पाक यज्ञ ( होम, वलि, वेश्‍बदेव, अतिथि ) जप यज्ञके 

१६व भागके भी वरावर नहीं ॥८६॥ 

जप्येनैव तु संसिथ्येद्त्राह्णो नात्र संशयः ।. 

ुर्याइन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो आहण उच्यते ।८७॥ 


जह्ममें लीन व्यक्ति ( ब्राह्मण ) को मैत्र (सवका 
अतएव वह अन्य कुछ करे या न करे, 
८५ 


अर तीन पदकी गायत्री ऋचा--ईश्वर प्राधिके--ये | इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वप हा रिषु | 


प्रारम्भिक साधन हें ॥८१॥ 
+“थी5धी ते5दन्यहन्येत|ख्रीणि वर्पाण्यतन्द्रित: | 
सब्रह्म परमस्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥८२ | 


| संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनास्‌ ।।८८॥ 


सारथि जैसे घोड़ोक्रो वशमें रखता है बैसे ही 
विद्वान्‌ मनुष्य भटकानेवाले विषयोंकी ओर भुक रहीं 


जो व्यक्ति तीन वष तक प्रतिदिन निरालस हो इन्द्रियोंको यत्नसे अपने चशमें रखे ॥८८॥ 


स. 


` शरीर बन्धनसे मुक्त हो परत्नहमको प्राप्त कर लेता है॥८२। | 


एकाक्षर परे अझ प्राणायामाः परं तपः | 


rs “> Fo RPI PIER व. 


गायत्रीका पाठ करता है वायुकी भांति निर्बाध और एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः । 


तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥८8॥ 
प्राचीन विचारकोंने जिन ग्यारह इन्द्रियोंका वर्सन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अध्याय २ ] १६ 
Pe rrrnnennnn ne 


SS क फमनभक न पककमननम कक कल--मनन मन." 
oe ee नट रर" — 


किया है उनको क्रमानुसार ठीक-ठीक बताता हूं ॥८६। | कि विषयोंको निरन्तर ज्ञानपूर्वक भोगते हुए सम्भव 
रत्र. त्वकूचल्लुपी जिह्वा नासिका चेव पश्चमी । | ९ | 

पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥६०॥ | वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः न विग्रदुष्टभावस्थ सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥8७॥ 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैपां पास्वादीनि प्रचक्षते ॥६१॥. ( विषय-सेवन-शील होनेसे ) जिस व्यक्तिका 


वेद नियम 
कान, त्वक्‌ , आंखें, जीम और नासिका तथा गुदा | "1 अ पर हे उसको वेद, त्याग, यज्ञ, 


लिंग, हाथ, पांव ओर वाणी इन दसमे से कान आदि ओर तप फन्न नहीं देते ॥ 

पांच ज्ञानेन्द्रिय और शुदा आदि पांच कमे न्ट्रिय | श्रत्वा स्पृष्ट्वा च इष्टवा च झुक्त्वा घात्वा च यो नरः 
हूँ ॥६०-६१॥ म हृष्यति ग्लायाति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ६८ 
एकादशं सनो ज्ञयं स्प्रगुणनोभयात्मक्रस्‌ । जितेन्द्रिय व्यक्ति बह कहलाता हे. जो किसी 


` गयस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पश्चकौं गणौ ॥६२॥ “के (विपयके) सुनने, छूने, देखने, खाने या सू घने 
्यारइयी इन्द्रिय मन है जिसमें दोनों गुण हैं; | प.न तो भसन ही होता हे, न रु ही होता हे ६ 


इस मनको जीत लेनेसे सव इन्द्रियां बशमें हो जाती | इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं वरतीन्द्रियम्‌ । 

इं॥९२। ` तेनास्य चरति प्रज्ञा इतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । सव इन्टद्रियोमेसे यदि एक भी अव्यवस्थित रहती 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥६३॥॥ दै. तो उस व्यक्तिका ज्ञान ऐसे ही नष्ट हो जाता दवे, 


जैसे कि मशकसे पानी बह जाता है ।६६। 
इन्द्रियोंके विषयामें फंसनेपर पाप होता ही है 
ओर उन्हें वशमें रखनेसे मोक्षादिकी योग्यता प्राप्न हो वशेकृत्वेन्ट्रियम्रामं संयम्य च मनस्तथा । 


जाती है ॥६१॥ | सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिएवन्योगतस्तनुम्‌ ॥१००॥ 
न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । इन्द्रियों और मनको वशमें करके युक्तिसे शरीरकों 


हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवासिवर्षते ॥६४॥ बल न होने दे और पुरुषार्थ चतष्टयको साघे।१००॥ 
विषयोंके भोगनेसे इच्छाए' कभी शान्त पूर्वा संध्यां जपस्तिष्टत्सा वित्रीमाकदशेनात्‌ । 
' होतीं, किन्तु जैसे घीसे अग्नि अधिक प्रज्वक्षित हो |. पश्चिमां तु समासीनः सम्यगक्ञविभावनात ।। १०१ 
उठती है वैसे विंषय-भोगसे 'काम! अधिकाधिक बंदृत्ता प्रातःकाल सन्ध्या समय सूर्यदर्शनपर्यन्त गायत्रीका 
दी है ॥६४॥ जाप करे और सायंकाल भली भांति नक्षत्रोदय तक 
यश्चैतान्यापलुय त्सवन्यश्चैतान्फेवलॉस्त्यजेत्‌ । | करे ॥१०१ 
प्रापणात्सदेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥६ ५॥ | पूर्वा संःया जपंस्तिष्ठन्नशमेनो व्यपोहति । 
इन विषयोंको समग्र रूपसे ,भोगने और त्यागने | पश्चिमां तु समासीनो मलं इन्ति दिवाकृतम॥१०२ 
वालोंमें त्यागनेवाला ही अच्छा है ॥६५॥ प्रातः सन्ध्या समय जप करनेसे रात्रिमें संचित 
न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया पाप और सायं सन्ध्या समय चैठनेसे दिनमें एकत्रित 
विषेषु प्रजुष्टानि. यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥६६॥ | दोष दूर हो जाता हे १०२ _ | 
विषयोंके सेवन-न करने मात्रसे इन इन्द्रियोंको न विति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पथिमाम्‌ । 
उतना ( शीघ्र ) बशमें किया जाना शाक्य नहीं जितना | स शद्रवद्बहिष्क्रायः सर्षस्मादद्विजकमणः। १०३ 
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जो प्रात: और सायं निहित अदुष्ठानोपासना नहीं , वन्धु ॥१०६।। , 
करता उसे सूखे की भांति ड्लिजोके किसी कर्मको हाथ | नापृष्टः कस्यचिदूत्रयान्न चान्यायेन पच्छः । 
ह का भा हिन वह; | जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमास्थितः । | . दिना पूछे, और शद्धादिके विना अनुचित ढंगसे 
सावित्रीमप्यथी यीत गत्वारएयं समाहितः ॥ १०४. पूछने बालेको कुछ न बताये; जानता हुआ भी गूगा 
जगल आदि एकान्त स्थानमें पहुँच, इन्द्रियांको ' वना रदे ॥११०॥ 


साध, एकाम हो ब्रह्म यज्ञ रूप दैनिक कमे करे और , अघर्मेश च यः प्राह यथाधर्मेश एच्छति । 


ग यत्री सन्त्रका भी जाप करे 1१०४ । पु ~ KN “> हक > 
वपतल न कम सयक । ' तयोरन्यतरः प्रे ति विद्वेषं वायिगच्छाति ॥१११ 
5 अनुचित रीतिसे उत्तर देने या पूछने वालेमें से 


नाइुरोघोऽसत्यनध्याये होममन्येष् चेव हि ॥१०४ | एककी या तो मृत्यु होजाती है अथवा शत्रुता 
` बेद-सेवा (अध्ययन), दैनिक न्रह्मयज्ञरूप स्वाध्याय | होजाती हे ॥९१९॥ 
और हवन करनेमें छुट्टीका बन्धन नहीं है॥१०५ | भूर्म यत्र न स्याता शपा वापि तद्विधा । 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो त्रहमसत्रं डि तत्स्स्रतम्‌ | तत्र विद्या न वक्कव्या शुभं बीजमिवोपरे ॥११२ 
रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यांयवषट्क्तस्‌ ।१०६॥ , जैसे ऊसर भूमिमें डाला वीज निष्फल रहता हवै 
. ' दैनिक कत्तव्यमें अनध्याय नहीं होता है; क्योंकि वैसेह्दी धर्म, धन आर सेवाभावसे शुन्य शिष्यको 
इसे अविच्छेय ब्रह्मयज्ञ कहा जाता हे । अनध्याय विद्यादान करना व्यर्थ है ॥११२॥ 
रूप बषट्‌ कांरपूरवक तरह्माहतिसे किया गया यह हवन | विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं अह्वादिना । 
फय दिवाली होता हे॥1१०६॥ आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिशे वपेत्‌ ॥ ११३ 
यः स्ताध्यायमधीतेऽबदं विधिना नियतः शुचिः। ब्रह्मवादी विद्याको साथ लेकर भले ही मर जाय 
तस्य नित्यं चरत्येष पयो दधि श्रतं मधु ॥१ | आपत्तिमें भी इसे ऊसरभूमि (अपात्र) में न' 
जो इन्द्रियवशी पवित्र मनसे लगातार एक वर्ष बोये ॥ ॥११३॥ 
पर्यन्त भी स्वाध्याय कर लेता हे उसको दूध, दही, घी | विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्‌ । 
और शहद नित्य प्राप्त रहता हे ॥१०शा . अद्वयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥११४ 
ऋ्नीन्धने भेच्चर्यामधःशय्यां शुरोहिंतम्‌ । विदयाने त्राहमणसे आकर कहा-मै तेरा कोश हूँ, 
आ समावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ।।१०८।|| मेरी रक्षाकर । निन्दक को मुझे मतदे, इससे भेरा 
यज्ञोपवीत धारण करनेके पश्चात्‌ समावर्तन संस्कार | वल खेंब बढ़ेगा ॥११४॥ 
तक द्विज ब्रह्मचारीके दैनिक कर्तव्य ये हैं :--समिधा | यमेव तु शुचि विद्यान्नियतन्नह्मचारिशम्‌ । 
लाकर अग्निका प्रज्वलन, भिक्षाचरण, भूमिपर शयन | तस्मै मां ब्रूहि विग्राय निथिपायाप्रमादिने ॥११५ 
और गुरुसेवा के RUS उस सजग, कोश-रक्षक बुद्धिमान को मेरा उपदेशकर 
आचार्यपुत्रः थुश्रपुज्ञानदो धार्मिक! शुचिः । | जिसको तू पवित्र, जितेन्द्रिय और. ठीक-ठीक जहाचारी 
आह्वः शक्नोऽथंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः। | समके ॥११५॥ | 
` इन दसको पढ़ाना धर्म दै: - आचार्यका पुत्र, | न्ष सस्त्वनचुज्ञातमधीयानादवाप्लुयात्‌ । 
सेवाभावापन्न, अन्य ज्ञानका दाता, धम स्वभाव, पवित्र, | स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तों नरक प्रतिपद्यते ॥ ११६ 
विश्‍वस्त, समर्थ, धनदाता, सब्जन ओर अपना पढ़ते विद्यार्थीसे, गुरुकी अनुसतिके विना सुनकर 
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वेद-विद्याकी चोरी करनेवाला दुःखी होता है ॥११६॥ | अभिवादन करता हूं; ऐसा कह अपना नाम 
लोकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च। | वि | | 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥११७॥| [नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते । 
जिस गुरुसे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक तान्प्राज्ञो$हमिति बूयात्स्रियः सर्वास्तथैव च॥ १२ ३] 
ज्ञान ग्रहण करे पहले उसको प्रणांम करे ॥११७॥ [जो इस प्रकारके अभिवादनका अर्थानहीं सममे 
जन्मप्रभृति यत्किचिच्चेतसा धर्मसाचरेत्‌। | ड 2 जो सम्मुख नाम लेनेकी आवश्य- 
तत्सवं विफलं ज्ञेयमेकहस्ताभिवादनात्‌ ॥ । 
एक हाथसे नमस्कार करनेवाले व्यक्तिका जन्मसे | भोःशब्दं कीतंयेदन्त स्वस्थ नाम्नोऽभिवादने । 
कियां हुआ सव धर्म, कमे व्यर्थ हो जाता है। - ` | नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिमिः स्मृतः ॥ 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विग्रः सुयन्त्रितत। ' अभिवादनमें अपने नामके पीछे, जिसको असि- 
नायन्त्रितत्धियेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८  गादन करना हे उसके नामके स्थानपर केवल “भो 


जितेन्द्रिय और व्यवस्थानुसार आचार-व्यवहार | (दै) कहे । ऋषियोंके अनुसार यही प्रथा हे ॥१२४॥ 


बाला गायत्रीमात्रका सार जानने वालाभी उत्तम है | उ मत सोम्येति-माङ्गयोःिग्रोऽभिवादने । 
परन्तु जो सर्वभक्षी, सबकुछ बेचने वाला, अजितेन्द्रिय | बा ्यास्यःनॉम्नोजन्ते वाच्यः ूर्वाच्रः प्लुतः ॥। 
है बह तीनों वेदोंका पंडित भी उत्तम नहीं ॥११८॥ | जो रेष उस बुद्धिमानको उत्तरमें 
शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । bp हा ह 
शर्यासनस्थश्चेवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११ ३ 
विद्यादिमं अपनेसे वड़े जिस शय्या और आसन | पी ने वेच्यभिवादस्य बिग्ः ग्रत्यभिवादनम्‌ । 
आदि पर बैठे हों उसपर वैठना उचित नहीं; और | नाभिवाद्यः स. विदुषा यथा शाद्रस्तथेव सः ।। १२६ 
अपनेसे वडेके आनेपर जिस शय्या-आसन आदि पर | जो विप्र अभिवादनका विधिवत उत्तर देना नहीं 
बैठा हो उससे ठउकर अभिवादन करे ॥११६॥ | जानता विद्वान्‌ उसका अभिवादन न याज 
ऊष्म प्राणा द्यत्कामन्ति यूनः स्थविर आयात | निरा शूद्र ( मूख ) ही है ॥१२ 
प्रस्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥१२०| ब्राह्मण कुशल पृच्छेत्लत्रबन्धु मनाम यम्‌ | 
बयोविद्या बृद्धके आनेपर कनिष्ठके प्राण निकलने | वैश्यं चेमं . समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च ॥ १२७ 
से प्रतीत होते हैं; उठकर सत्कार करनेसे वे ठिकानेपर भेंट होनेपर ्राहमणादिसे क्रमश: कुशल, अनासय, . 
आजाते हैं ॥१२०॥ क्षेम और आरोग्य शब्दोंसे उनके स्वास्थ्यके सम्वन्ध 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन! | । में पूछे ॥१२ण। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्‌ १२१| अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
उठकर सदा बृद्धोंका सत्तार ओर सेवां करने | भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ॥१२८ 


| बालेके आयु, विद्या, यश और वल बढ़ते हैं ॥१२१॥ तीको; चाहे वह आशर्म छोटही क्यों ततो 
अभिवादारपरं विग्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । | नाम लेकर न बुलावे; घमज्ञ उसे 'मो दीक्षित आदि | | 
असौनामाहमस्मी ति.स्व नाम परिकीतंयेत्‌॥ १२२ | पकारसे लाते हैं ॥१२८॥| ं - 


अपनेसे बडका अभिबादनकर में अमुक नासका | परपत्नी तु या खरी स्रादसंबन्था च योनितः 
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ताँ न्रूयाङ्कवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१२६| वराबर है ॥१३५॥ | 
जिस पराई स्त्रीके साथ कोई रक्तादिका सम्बन्ध | वित्तं बन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी । 
आ अमी सुभगा, भगिनी आदि शब्दोंसे | एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१३६ 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च शवशुरानृस्विजो गुरून्‌ । कर्म लि 2 ल 
असावहमिति ्र.यात्मत्युत्थाय यवीयसः ॥१३० गया हे ॥१३६॥ ॒ 
कनिष्ठ मामा, चाचा, चसु, ऋरि तथा शुरु | पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
को उठकर भें? असुक' बताकर अपना नाम ले ॥१३०॥ यत्र स्युः सोऽत्र मानाईःशद्रोऽपि दशमींगतः। १३७ 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्ररथ पितृष्वसा । ` 'तीनों बणँमें पूर्वोक्त पांचगुणोंमें से जिसमें जितने 


संपूज्या पुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ १३१॥ अधिर और उत्तमगुण हों बह उतनाही अधिक सन्मान 
; का पात्र है । और ६० वर्षसे अधिक आयुवाला शद्रभी 


त मासी, सास और बुआको गुरुपत्नीकी माननीय है ॥१३५७॥ 
[ति सम्मान देना चाहिए: . वे गुरुपत्नीके बरा- | ट र ठर 
क णो चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्रिया! । 


बर हैं ॥१३१॥ | 
ति) | स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥१३८ 


बिग्रोष्य तूपसंग्राह्मा ज्ञातिसंत्रन्धियोपितः॥। १३२॥। र त र चढ़े हुए ६० बर्षसे यावर र 
| » रागा, भारवाही, स्त्री, स्नातक, राजा ओर वर 
सजातीय भाबीका सम्मान प्रतिदिन चरणछुकर | आरग छोड़ देना चाहिए ॥१३८॥ 


करना चाहिये; तथा परिवार एवं ज्येष्ठ नातिनोंका 
चरणस्पशे वाहरसे आकर करना चाहिए ॥१३२॥ तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्वातकपार्थिवो । 


पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि, | राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक्‌ ॥ १३६॥ 

मातृवद, त्तिमातिषठे न्माता तास्यो गरीयसी॥१३३॥| `` यदि ये सब एकत्र होजांय तो स्नातक और राजा 
बुआ, मौसी और बड़ी वददिनके साथ माताके समान | का पले मान करे। राजा और स्नातकमें से स्नातक 

व्यवहारकरे; परन्तु माता इन सबमें बड़ी है ॥१३३॥ | राजा छादा सम्मान का पातर: है ॥१३६॥ 

दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पश्नाब्दाख्यं कलामृताम्‌। | उपनीय तु यः शिष्य वेदसध्यापयेद्द्विजः । 


द शओव्रियाणा स्तल्पेनापि स्वयोनिषु ॥ १३४ सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचच्षते ॥१४०॥ 
उपन्द पूव - जो द्विज. उपनयन संस्कारपूर्वक शिष्यको कल्प 


| एकही स्थानके निवासियोंकी आयुओमें दसवर्ष | और उपनिषद्‌ सहित वेदका ज्ञान देता है, वह 
का अन्तर a बराबरके मानेजाते हें । कला- | आचार्य कहलाता है ।१४०।। 
विदोमें पांच, र तीन और सपिण्डोमें थोड़े | . , 

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुन! । 


समयके अन्तर तक बराबरी रहती है; इसके पश्चात्‌ वे | 
छोटे-बढ़े कहाते हैं ॥१३४। योऽध्यापयति बृत्त्यथेय्रुपाध्यायः स उच्यते ॥ १४१ 


त्राणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम्‌ । ` जो द्विज आजीविकार्थ वेदके किसी एकभाग 
पितापुत्रौ विजानीयादूत्राह्मणस्तु तयोः पिता १३४१ अथवा वेदांगोंकी शिक्षा देता है, उसे उपाध्याय 


.. ब्राह्मण दस बर्षका और राजा सौ बर्षका हो तो भी क्त हैं ॥१४१॥ 
वे क्रमश: पिता-पुत्र मानेजाते हैं। उनमें जाइण पिताके | निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
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संभावयति चान्ने न स विग्नो गुरुरुच्यते ॥१४२॥ नया ञन्मप्रदान करता है, वह अजर और अमर 


र “> .  है॥१४८ 
जो बुद्धिमान्‌ गर्भाधान आदि संस्कार शास्त्रोक्त | है 


विधिसे करता और अन्नसे सत्कार करता है. (अर्थात्‌ | अल्पं वा बहु वा यंस्य श्रुतस्योपकरोति यः । 
पिता ) उसे गुरु कहते हैं ॥१४२॥ ` ' ` | तमपीह पुरु विद्याच्छु तोपक्रियया तया॥१४६॥ 
अग्न्याधेयं पा +यज्ञानगिनिष्टोमादिकान्मखान्‌ । ¦ जो थोड़ा वहुत भी वेदज्ञान देता हे उसे भी उस 
यः करोति दृत्तो यस्य स तस्यरत्विगिशेच्यतें॥ १४ ३ उपकारके सम्वन्धसे गुरु माने ॥१४६॥ ` 

` चरण करनेपर जो जिस यजमान के हवन, पाकयज्ञ | नस्य अन्मनः कर्ता सरधमंस्य च शासिता | 
ओर असिनिष्टोमादि यज्ञांको करता हे वह उसका | बालोऽपि विग्र बद्धस्य पिता भवति धर्मतः । १५० 
ऋस्विक्‌ कहलाता है ॥१४३॥ ` ` | वेदज्ञानरूपी ब्राह्म जन्मके दाता और धर्मोपदेष्टा 
य आंबणोत्यवितथं ब्रह्मण। श्रवणावुभौ । | विद्वान्‌ बालककों भी, वृद्धका धर्मपिता मानना 
स माता स. पिता ब्यस्त न दरह्येत्कदाचन ॥१४४, "दिए ॥१५०॥ - 

जो जिसको ठीक-ठीक वेदज्ञान देता हैं, वह | [अष्यापयामास पितृ्शिशराङ्गिरसः कविः | 

'उसका मां-बाप ही तो है; उसका कभी अपमान | पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान॥ १५१ 1] 
न करे ॥१४४॥ ` वांलविद्वान्‌ आङ्गिसने पितरांको पढ़ाकर उनको 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता । | ज्ञानदानसे शिष्य बनाकर 'पुत्र' कहकर बुलाया था।१५९॥ 
सहस्रः तु पित्‌,न्माता गौरवेणातिरिच्यते १४४॥ [ति तमर्थमणच्छन्त देवानागतमन्यवः । 
_ सन्‍्मानमें उपाध्यायसे आचार्य दशराश, आचार्यसे | देवा तान्समेत्योडुन्याय्यंवेःशिशुरुकबान्‌॥ १ ५२] 
पिता शतगुण और पितरोंसे माता सहस्रगुण अधिक | उत पितरोंको इससे क्रोध हुआ और इसका अभि- 


है सातृपद सबसे बड़ा है ॥१४५॥ र प्राय विद्वानोंसे पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हें “पुत्र? 
| उत्पादकब्रह्मदात्रोगेरीयान्त्रह्मदः पिता । मानना उचित ही है ॥१५२॥ | 


्रहजन्म हि विप्रस्य प्रे त्य चेह च शाश्वतम्‌ १४६ अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

जन्मदाता पिता णो बडा हु Rs से | अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येब तु मन्त्रदम्‌ १५३ | 
[नदाता आचाय अ सन्माननाय हू; यन 

के लिए प्राप्त जन्म इसलोक | और परलोक दोनों. ल स ns वेदा 

लोकॉमें स्थायी रहता हे ॥१४६॥ मत है ॥१५्‌३॥। ` £ Tem OS 

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः। | न हायनेन पलिते वित्तेन न बन्धुभिः । 

संभूतिं तस्य तां विद्याधद्योनावभिजायते ॥१४७' | ऋषयश्क्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान १५४ 
माता-पिता कामवशाहो पुत्रको७ जो जन्मदेते हें वह वर्षाको अधिकता, केशोंकी श्वेता, धन त्या 

इसका साधारण जन्म है; वह योतिमें अ'गादिका | सम्बन्धोके आधारपर ही किसीका कोई महत्व नहीं है 

ग्रहण करना मात्रही तो है ॥१४७॥ ` | ऋषिगण ऐसा विधान करगये हैं जो वेदोपदेश है. बही - 

आचायस्त्वस्य याँ जातिं विधिवद्वेदपारगः | | इममें “वड़ा” माना जाना चाहिए ॥१५४॥ | 

उत्पादयति साविन्या सा सत्या साजरामरा ॥१४८| विश्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठ्यं चत्रियाणां तु वीर्षत्त।।  _. 
वेवज्ञ आचार्य गायत्रीके उपदेशसे मनुष्यको जो | वैश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः ॥१४४ 
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ज्राह्मणोंकी ज्येष्ठता ज्ञानसे, क्षत्रियोंकी वलसे, | संमानाद्न्रा्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव । 
ओर वेश्यांकी धन-सम्रद्धिसे होती है । जन्मसे ज्येष्ठता | असु > FH 
अम लावी हरा | तस्येव चाकाङ्चेदवमानस्य सवेदा ॥१६२॥ 


> _ 182 ब्राह्मएणको चाहिए कि वह सन्मानका भूखा न रहे; 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । | बिष समझकर उससे बचे और अपमान का अमृतके 


यो चै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः। १५ ३| समान स्वागत करे ॥१६२॥ 
ज्येष्ठता केशोंकी श्वेततासे नहीं मानी जाती; | सुखं द्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते | 
युवा भी यदि शिक्षित हो तो विद्वान उसे वृद्ध | सुखं चरति लोकेस्मित्बमन्ता विनश्यति।१६३ 


सममते हैं ॥१५६॥ ५ जो अपमानको सहन करलेता है बह सुखसे सोता 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो सृगः। | हे और जागता हुआ भी निश्चिन्ततासे कामोंमें लगा 


यश्च विप्रोडनधीयानख्र यस्ते नाम विभ्रति ॥१४५७| रहता है । अपमान करने वाला अपने आपसे ही मारा 
| रद 
लकडीका हाथी, चमडेका हरिण और वे-पढ़ा Hd है ॥१ Ci र 
ब्राह्मण तीनों नामके ही हाथी, हरिण और त्राझण | अमेन क्रमयोगेन संस्क्रतात्मा द्विजः शनेः । 
हैं ॥१५७॥ युरो वसन्संचिनुयाद्त्रह्माधिगभिङ्ं तपः ।।१६४॥ 
यथा पणहोऽफलः स्रीषु यथा गोर्गवि चाफला | इस प्रकार क्रमशः प्राप्त संस्कारोंसे संस्कृतात्मा 
यथाचाज्ञ5फल दानं तथा विग्रोऽनृचोऽफलः॥१५८| डि गुरुके समीप रहता हुआ शनेः शनेः वेदप्राप्तिके 
र :सक स्त्रियोमे गमे रि साधन भूत तपका अभ्यास कर ॥१६४ 
जैसे नपु सक स्त्रियांमें और गो, गोमें निष्फल विशेषैरविषिमैत्र तैश विधि 3: 
> तपोविशेषेविंविषत्र तेश्व विधिचोदितेः | 
रहते हैं तथा मूखको दिया दान निष्फल रहता है वैसे i 
ही वेदज्ञानसे रहित ब्राह्मण भी निष्फल ही हे ॥१५८ विद! कृत्स्नोऽधिगन्तव्पः सरहस्यो द्विजन्मना।१६५ 
अहिंसयेव भूतानां कार्य श्र योनुशासनम्‌ । . ट्विजको चाहिए कि वह दा निरा ओर 
र मेच्छा । नानाविध त्रताभ्यासपूर्वक उपनिषदादि-सहित सम्पूणं 
बाकचेव मधुरा त या हका १6 वानको मह बरे द 
धमबुद्धि कल्याण स्यस्ये 2, 
३ कती J बाणीका प्रयोग | वेगे सदाम्यस्वेत्तपस्तप्स्यान्दरजोत्तमः । 


करे॥१५६। ` वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६ 
यस्य वाङ्मनसी शुद्धो सम्यग्गुप्त च सर्वदा । | वेदाभ्यासही विभ्रके लिए सर्वश्रेष्ठ तप है । अतएव 
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१६०। लि अभ्यास करे, यही उसका सर्वोत्तम 


म वाणी णो न noes . आ हेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः | 
च्मा सवथा रहित [र भली: सुर [तं ह्‌ १ ग्व्यापि दवि ऽ वाष ° न्व हम्‌ 
उसे वेदज्ञानका सारा फल मानो प्राप्त है ॥१६०॥ र र पे दिजो5बीते स्वाध्यायं शक्षितो5 | 
" * जो पुष्पमाला धारण (ब्रह्मचर्यं को समाप्त) 
नारु तुदः स्यादातोंऽपि न परद्रोहकर्मधीः । | करकेसी प्रतिदिन सामथ्यांनुसार वेदका स्वाध्याय करता 
ययास्यीद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत|॥१६१ है ह मानों देहव्यापी उत्कृष्ट तपका अनुष्ठान कर 
मर्मभेदी ~ रहा ॥१६७॥ ? 
:खी होकरभी मर्मभेदी बात न कहे और न द्वेष A 
करे जि बाणीसे दूसरेको दुःख पहुँचे वैसी दुख- योऽनधीत्य द्विजो वेदमस्यत्र रुते अमम्‌ । 
दायिनी बाणी न बोले ॥१६१॥ स जीवन्नेब शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्बयः।१६८ 
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जो द्विज वेदको न पढ़कर, किसी दूसरे क्षेत्रमें ' सेवेतेमांस्तु नियमान्न्रह्मचारी गुरौ वसन्‌ । 
परिश्रम करता रहता हे वह पौत्रादि समेतही इसी | सक्षियम्थेस्दरियग्रामं तपोद्वद्नय थमात्मनः ॥१७४॥ 


जन्ममें शूद्र होजाता है ॥१६ | RAs. 
र है॥९ जं हु । ` ब्रह्मचारी गुरुकुलमें रहता ओर .अपनी इन्द्र 
मातुर ऽधिजननं द्वितीयं मोखि्रन्थने । | दशमे रखता हुआ अपने तपकी वढोतरीके लिए निम्न- 


तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रतिचोदनात्‌॥१६६' लिखित नियमांका पालन करे ॥१७५॥ 
डिजका प्रथमजन्म मातासे, दूसरा उपनयन संस्कार- | नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्‌ वर्षि पितृतर्पणम्‌ | 
| 


वेदकी यही आज्ञा हे ॥९६६॥ 
। ह्‌ है ॥१६ प्रतिदिन स्नानसे शुद्ध हो देव, ऋषि और पिंठ- 


तत्र यदूत्रह्मजन्भास्य मौज्ञीअन्थनचिद्वितम्‌। _ यज्ञ करे; देव-पूजन तथा होम करे ॥१७६॥ , 
तत्रास्य माता सावित्री पिता स्वाचार्यउच्यते।१७० | वर्जयेन्मधु मासं च गन्धं माल्यं रसान्स््िः । 


इनमें से वेदज्ञानके लिए उपनयनसंस्काररूप जो | शुङ्कानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 
जन्म होता हे उसमें गायत्री माता ओर आचाय पिता मधु, मांस; कपू'रादि गन्ध, माला, मद्य (रस ) 
1] 3 | 


होता है ॥१७०॥ म्ह स्त्रियां, सड़ कर खट्टे हुए पदार्थों ओर प्राणियोंकी 
वेदप्रदानादाचाय पितरं परिचक्षत । हिंसाको सवथा छोड़ दे ।।१७७॥ 
न ह्यरिमन्युज्यते कम किंचिदामौखिमन्थनात्‌।१७१ अभ्यडमज्ञनं चादणोरुपानच्छत्रभारणाम । 


है करण यह हनि लना सा स कामं क्रोधं च लोभं च नतंने गीतवादनम्‌ ॥१७८॥ 
तेल, सुरमा, जूता और छत्रका उपयोग 'न करे । 


कोई कम शोभा नहीं देता ॥१७१॥ | 
भि - . | काम, क्रोध, नाच, गान और वजानेका अभ्यास न 
नाभिव्याहारयेदून्रह्म स्त्रधानिनयनाइते । | करे ॥१७व्या 


_ वेदे ७२॥| __, ४ दग 
शरेण हि समस्तावधावद्वेदे न जायते ॥१७२॥ दूतं च जनवादं च परिवादं तथावृतम्‌ । 


मृतक संस्कारके अतिरिक्त किसी अन्य अवसरपर उप- ली - 
झट २ - ~ ~ 220.» "ण 9 
नयन संस्कारसे रहित व्यक्ति वेदमन्त्रका उच्चारण न णां च प्रच्षणालम्भमुपघात परस्य च ॥१७६॥ 
करे;जव तक बालकका वेद-जन्म नहीं होता वह शूद्र ही जूआ, परनिन्दा, बितण्डावाद, असत्य भाषण न 
रहता है ॥१७२॥ . | करे । स्त्री-दशन-स्पशन ओर अपकार कभी न करे।।१७६ 


क्रतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । ` एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित । 


्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ॥१७३॥| फामाद्वि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः।।१८० | 


उपनयनसंस्कारके पश्चात्‌ ही वालकको त्रतादिकी सर्वदा अकेला शयन करे; वीय स्खलित न होने 
आज्ञा है औरं इसके पश्चात. ही क्रमशः विधिपूर्वक | दे । वीयके स्खलन पे उसका त्रत खणिइत हो जाता 
बवेदाध्ययनका विधान है ॥१७३।|. हे ॥१८०॥ 
यद्यस्य विहित चर्म यत्धत्रं या च मेखला । | स्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी दविजः शुक्रमकामतः । 


यो दएडो यब्र बसनं तत्तदस्य तरतेष्वपि॥१७४।| स्नात्वा्केमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यूचं जपेत्‌।१८१ 


चरम, मेखला, दण्ड और वस्त्रका जैसा | अनजानेमें सोते समय ब्रह्मचारी यदि स्खलित हो 
जिसके लिये विधान किया गया है, ब्रत धारणके | जाय तो प्रातः स्तानके पश्चात्‌ परमात्मका ध्यान कर 
समय वैसा ही उसके लिए विधान है ॥१७४॥ ५पुनरमामेत्विन्द्रियम?' इस मन्त्रका जाप तीन वार करना 
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उदकुम्भ सुमनसो गोशक्ृन्मृत्तिकाइशान । | रहे । अनेक घरोंकी भिक्षासे प्राप्त अन्नको ग्रहण करना 
ओर कुशाओंको वटोर कर लावे और प्रतिदिन भिक्ता A 2०1 
कर सोमपानसमं भेच्यं तस्माद्ध ्षेश वर्तयेत्‌ ॥ 
जह्मचार्याहरे द्ध गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥१८३॥| यांस्तस्य असते ग्रासांस्ते तस्य क्रहुभिः समाः ] 
हे । यह तो सोमपान सदश माना गया है, अतएव 
अहण करे ॥१८३।। . | हुतशेष भिक्षाके प्रास उतनेही यज्ञांके बराबर हैं ॥] . 
' भिज्ञाके लिए गुरुके परिवार, अपने सम्बन्धियों | [देव और पिठ निमित्तिक इृत्योमें निमन्त्रित होकर 
सर्वं वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वोक्तानामसंभवे । [ त्राह्मणस्यैव कमेंतदुपदिषटं . मनीविभिः । 
शुद्ध एबं मौनी रहता हुआ सारे गाँवसे भिक्षा | का न खाना ) ब्राह्मण ( ब्रह्मचारी ) के लिए ही है; 
° ° ~ 
सायंप्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥१८६॥ | » दि य्य यत्नमाचायस्य हितेषु चा। १६१॥ 
॒ शरीरं चेव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च । 
अङ्गत्वा भैतचरणमसमिध्य च पावङम्‌ । र वि 
शारीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रिय और मनको बशमें 
दिन तक भिक्षा अथवा हवन न कर सके तो खरिडत 
नित्यश्चद्श्वतपाशिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः | 
भैक्षेण व्रतिनो इत्तिरुपवाससमा स्पृता ॥१८८॥। | 
प्रतीत होते हैं 


चाहिये श्मशा अन्नपर ही निर्वाह करे, परन्तु एकही घरकी भिक्षापर न | 
आहरेद्यावदर्थानि मैच चाहरहश्ररेत्‌ ॥१८२॥ Ce ही Na स्मृतिकाराका मत 
आवश्यक मात्रासें जलघट, फूल, गोबर, मिट्टी [न भेंच्यं परपाकः स्यान्न च भैल्यं प्रतिग्रहः । 
मांग कर लावे ॥१८२॥ ह ड र 
वेदयज्ञरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु । ` भचस्यागभशुद्धस्य प्रोचषितस्य हुतस्य च । 
“a we ~ कर्मोमें भी हीं हे चप पो. यह ही 
भव और यहा रहित न टन [ भिक्षा परान्न भी नहीं है ओर न यह दान ह 
- कुशल हैं. ऐसे गृहस्थोंके घर्रासे ही प्रतिदिन भिक्षा । भिक्षासे निर्वाह करे । वेदोक्तं ,जलसिंचनसे शुद्ध और 
गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्युषु | | [अतबद बदेवत्ये पित्ये कर्मण्यथपिवत्‌ । 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्व विवजयेत्‌ ॥१८४॥ काममभ्यथितो5ऱनीयादूत्रतमस्य न लुप्प्ते॥ १८६] 
ओर परिबारमें न जावे । अन्य स्थानोंपर न मिलनेपर | एक ही घरमें भोजन करनेवाले नह्मचारीका ब्रत भंग 
पहले-पहलेको छोड़ दे ॥१८४॥ . | नहीं होता ॥१८९॥] 
नियम्य ग्रयतो वाचममिशरस्तास्तु बजयेत्‌॥१८५| राजन्यवेश्ययोस्त्वें नेतत्कर्म विधीयते ॥१७०॥] 
यदि पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त कोई भी घर न मिले तो | [ वुद्धिमानांका यह कर्मोपदेश ( एक घरकी भिक्षा 
परन्तु महापाप आदिके अपराधियांको छोड़ दे ।।१८५।। ज और वैश्यके लिए नहीं ॥१९०॥ ]§ 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्विहायसि ! चोदितो गुरुणा नित्यमग्रचोदित एव वा । 
Re मोरा यर के गुरु कहे या न कहे; प्रतिदिन अपने पठन और 
दूरसे समिंधायें लाकर (भूमिसे) ऊपर रखदे; और जाए गत मे यस्व व्हे 
आलस्य छोड़कर प्र/त:ब्लायं उनसे हवन करे ।।१८६।। Ro न रहे ॥१६१॥ 
33 शिवत नियम्य प्राजञलिस्तिष्ठेद्री माशी गुरोमु खम? ६ 
अनातुरः सप्तरात्रमवकी चरेत्‌ ॥१८७॥ दर 
रोगी न होनेकी अवस्थामें भी यदि लगातार सात | रखता हुआ, अब्जल्लि बान्धे; गुरुके संकेतके प्रति 
। दृत्तचित्त रहे ॥१६२॥ | 
ब्रत होनेसे अवकीर्णि नामक प्रायश्चित्त करे ॥१८७॥ 
मैक्षेण वर्तयेनित्यं नेकानादी भवेदूबती । "आस्यतामिति चोक़ः सत्नासीत/भियुखंगुरो:॥ १३३ 
नित्य बहुत-सी (बहुत घरोसे प्रात) भित्ताओंसे प्राप्त 
८ . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सदा कार्य कएनेको तैयार, शोभनकर्मा और | दृष्टानुचारी च गुरोरिद्द वाझुत्र चेस्यथः ॥ 


मर्यादापालक रहे । जव गुरु कहें तो गुरुके सम्मुख : 
बैठे ॥१६३॥ | 
हीनान्नवस्त्रवरेप स्यात्सदा शुरुसन्षिधो । 
उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरम चेव संविशेत्‌ ॥१६४॥ 
गुरुके समीप गुरुसे हीन अन्न और वस्त्र धारण ; 
करे । गुरुसे पहले जागे ओर पीछे सोवे ॥१९४॥ | 
प्रतिश्रवणसंभाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्टन्न पराइणुखः।१६५॥' 
सोता हुआ, बैठा हुआ, खाता हुआ, दूर ही ठद्दरा | 
हुआ अथवा मुंह फेर कर गुरुजीसे आज्ञा ग्रहण अथवा | 
उनसे बातचीत न करे ॥१६५॥ ! 
आसीनस्य स्थितः छर्यादभिगच्छंस्तु तिष्ठत: । 
प्रत्युदृगभ्य त्वात्रजतः पश्चाद्धावस्तु धावतः॥ १७६ 
च्छ ~ 
पराइमुखस्याभिसुखो दूरस्थस्यत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः।।१६७॥। 
गुरु जी आसनपर वेठे हों तो उनके पास खड़ा 
होकर, कहीं ठहरे हों तो छुछ चलकर, आ र्द हो तो | 
भी उनकी ओर चल कर, दौड़ रहे हों तो पीछे दोडकर, | 
मुह फेरे हुए हों तो सम्मुख होकर, दूर ठहरे_ हों तो | 
समीप पहुँचकर, लेटे हुए हों अथवा समीप खड़े हों तो ' 
कुछ झुककर आज्ञा ग्रहण और सम्भाषण करे ॥१६६- | 
१६५ | 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसचिधो । | 
गुरोस्तु चक्षुबिंपये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥१६८॥ | 
गुरुके समीप सदा उनसे निम्नस्थानपर ही सोये | 


| दोनों लोकॉंमें अवनत रहता हे 


| बहां कान बन्द कर 


पीठ पीछे गुरुका नाम 'सत्कपा सहित ले, 
सामने किसी भी प्रकार न ले । गुरुका दुष्टाचारी 
॥ ॒ 
गुरोर्यत्र परिवादो निन्दा वापि प्रवतते | 
कणो तत्र पिथातव्यो गन्तव्यं बा ततोऽन्यतः ॥ 

जहां गुरुजीके दोप कथन ओर निन्दा हो रहे हों 
ले अथवा कहीं अन्यत्र चला 
ज्ञावे ॥२००॥ ee 
परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः । 
परिभोक्का कृमिर्मेवति कीटो भवति मत्सरी।२०१॥ 

यदि शिष्य स्वयं गुरुजी में दोपोंकी चर्चा करे तो 
गधा, निन्दा करे तो कुत्ता, अनुचित रूपसे गुरुधनका 
उपभोग करनेसे कृमि और शुरुका ईष्यालु कीड़ा वन 
जाता है. ( यह अर्थवाद अतिशयोक्ति है ) ॥२०१॥ 
दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः। 
यानासनस्थश्चैवैनमवरुझामिवादयेत्‌ ॥२०२॥ 


स्वयं दूर रह कर अथवा क्रोध करते-करते तथा 
स्त्रीके समीप चैठे गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शन करना 


| उचित नहीं । किसी सवारी या आसन पर बैठा हो तो 


उससे उतर कर अभिवादन करे ॥२०२॥ 
प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत शुरुणा सह । 
असंश्रवे चैव गुरोने किंचिदपि कीतयेत्‌ ॥२०३॥ 
जहां गुरुजीकी ओरसे अथवा गुरुजीकी ओर वायु 
चलता हो वहाँ न बेठे | उनके न सुनते हुए कुछ न 


कहे ॥२०३॥ 


और चैठे । गुरुजीके देखते ( उनके सामने ) मनमाने | गो<5श्रोष्टयानग्रा सादरस्तरेषु कटेषु च्‌। 


ढंगसे न वेठे ॥१६०॥ | 


पीठ पीछे भी सम्मान शब्द लगाये बिना गुरुजी 
का अकेला नाम न बोले, इनकी चाल, भाषण तथा 
अन्य चेष्टाओँकी नकल न उतारे ॥१६६॥ 


। आसीत गुरुणा साधे शिलाफलकनोषु च॥२०४॥ 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि i केवलम्‌ । | 
न चैवास्याचुकुवीत गतिमा पितचेष्टितम्‌ ॥१६६॥ | छत, चटाई, 


चैल, घोड़ा, और ऊ टसे चलाई गई सबारी, घरकी 
पत्थर, लकडीकी चोकी ओर नौकापर 
गुरुके साथ शिष्य भले ही वेठे ॥२०४॥ न 


पुरोए रौ सन्निहिते गुरुषदवृत्तिमाचरेत ॥ - 


न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२०४॥ 


परोक्षं सत्कपापूर्व प्रत्यक्षं न कथंचन । गुरुके गुरुके साथ गुरुका-सा. बर्ताव करे । 
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उस गुरुके बिना कहे अपने गुरु-पिता-माता आदिको | छूकर अभिवादन न करे ॥२१२॥ 

नमस्कार न करे ॥२०५॥ 9 स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ । 

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या बृत्तिः स्वयोनिषु । | अतोऽर्थान्न प्रमाद्न्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३ 

प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥२० ६। पुरुषोंको दूषित करना स्त्रियोंका खभाव ही है। 
अध्यापक गुरु,जन्म गरु, अधर्माचरणसे हटानेबाले | इस कारण बुद्धिमान्‌ जन स्त्रियोंकी ओरंसे असावधान 

तथा द्वितोपदेष्ठा--इनके प्रति ऐसा ही वर्ते ॥२०६॥ | नहीं रहते ॥२१३॥ 


श्रेयःसु शुरुवद्शृत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ । अविद्वांसमलं लोके विद्धांसमेपि वा पुनः । 

गुरुपुत्रेण चार्येषु शुरोइचेव स्वभन्धुषु ॥२०७॥ | प्रमदा ह्युत्पथं नेतु' कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥२१४॥ , 
विद्या तप आदि से श्रेष्ठा, ग॒रुपुत्रों, आयाँ और काम क्रोधके वशमें हुए पुरुषको; वह विद्वान्‌ हो 

गुरुके वन्धुओंकों गरुवत माने ॥२०७॥ या अविद्वान्‌, स्त्रियां पथभ्रट्ट कर ही सकती हूं॥२१४॥ 


बालः सम।नजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ¦ | मात्रा खन्ना दुहित्रा वा न विविक्कासनो भवेत्‌ । 
अध्यापयन्पुरुसुतो गुरुवन्मानमधति ॥२०८।। | बलवानिन्दरियग्रामो विद्वांसमपि ऋपेति ॥२१४॥ 
` गरुपुत्र चाहे छोटा हो, समान आयुका हो अतएव मां, बहिन, लड़कीके साथ एकान्तवास न 
शिष्य भी क्यों न हो, यज्ञ कमें ऋत्विज हो, यदि | करे । इन्द्रियां अति बलवान्‌ हैं, वे विद्ानको भी खींच 
पढ़ानेमें समथ हो तो, उसका मान गुरुके सन्मानकी | ले जाती हें ॥२१५॥ 
भांति ही होना चाहिये ॥२०८॥ न कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा श्रवि । 
उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिएभोजने । | विधिवदवन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२१६॥ 
न ङुर्याङ्शुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥२०६॥ | यदि चाहे तो युवा गुरुपत्नियांका अभिवादन युवा 
परन्तु गरुपुत्रके शारीरकी मालिश, उसके उच्छिष्ट | शिष्य विधिपूर्वक “में अमुक नाम हूँ” बता कर ( पांव 
(बचे भोजन) का भक्षण और उसके चरण धोना-- | छुए विना) भूमिपर भुककर करे ॥२१६॥ 
इतने कार्य न करे ॥२०९॥ विग्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुवत्म्रतिपूज्या! स्युः सवर्णा शुरुयोपितः गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥२१७॥ 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थाना भिवादनेः ॥। २ १० सञ्जनोक्त धर्मको ध्यानमे रखता हुआ शिष्य 


सवण गरुपत्नियों का आदर गरुकी भांति और | प्रबाससे लौटनेपर गुरुपत्नी का पाद-स्पश पूर्वक तथा 
असवर्णॉंका उठ कर अभिवादन आदिसे सत्कार | पैसे प्रतिदिन अपने नामके उच्चारणके साथ अभि- 
करे ॥२१०॥ बादन करे ॥२१७॥ 


अभ्यज्ञनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च | यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम॥२११ "1 गुरुगतां विद्यां शुश्रषुरथिगच्छतिं ।२१८॥ 


कुदलीसे खोद्नेवाला पानी तक पहुँच 
तेल मदन, नहलाना, शरीरकी मालिश, « वाल Ds 
जाता है, वैसे गुरुकी सेवासे गुरुगत विद्या प्राप्त 
मंचारना-ये कार्य गुरुपत्नीके न करे ॥२१श॥ ता ह ये गुर सेबासे ३ द्या प्राप्त हो 


जाती है ॥२१८॥ 
गुरुपत्नी तु युवरतिनाभिवायेह पादयोः । 


मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजरः। 
पूर्णविशतिवरपेण शुणदोपौ विजानता ॥२१२॥ | सैनग्ामेऽभितिम्लोचे्ययो नास्य दियासक्वचित्‌॥ 
: गणदोषज्ञ युवा शिष्य युवती गुरुपत्नीके पांव 


ब्रह्मचारी इच्छानुसार केश मुंडाये रखे, जटायं 
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रखे अथवा शिखा रूप जटा रखे । परन्तु इसे कभी 


सूय गावमें न अस्त हो, न उदय ॥२१६॥ | 


तं चेदम्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । 
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माता प्रथिव्या मूर्तिस्तु आता स्तो मूर्तिरात्मनः ॥ 
आचाय त्राहमणका, पिता प्रज्ञापतिका, मातां 


प्रथिवीका ओर भाई अपना निज रूप हें ॥२२६॥ 


निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेदिनम्‌ ॥२२०] । ये मातापितरों क्लेशं सहेते संभवे नृणाम्‌ । 


मनमानी करके सोते हुए यदि सूय उद्य अथवा 


अनजाने ही अस्त हो जञाने तो दिनभर जप एवं उपवास | 


को ॥२२०॥ 
` स्रयंण छमिनिम्ु क्कः शयानो$म्युदितश्र यः 
प्रायश्रित्तमकुर्वाणो युक्कः स्यान्महतेनसा ॥२२१॥ 


याद सूयक अस्त अथवा उदयक समय साता रह । 


जाय और प्रायश्चित्त न करे तो भारी पापका भागी होता 
है ॥२२१॥ 


आचम्य प्रयतो नित्यश्चुभे संध्ये समाहितः । 
शुचौ देशे जपञ्जप्यञ्चपासीत यथाब्रिधि ॥२२२॥ 
` आचमन कर एकाग्र हो नियमपूर्वक शुद्ध स्थानपर 
दोनों सन्ध्याओंमें विधिपूर्वक उपासना करे ॥२२२॥ 
[यदि स्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचरेत्‌ । 
तत्सवमाचरेद्युक्की यत्र वास्य रमेन्मनः ॥२२३॥] 
[ यदि स्त्री अथवा शूद्र कोई पुण्य कार्य करें तो 
उसे यह कर ले अथवा जिसमें इसका जी लगे वह 
काय करे ॥२२३॥ ] | 
धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामाथों धर्म एव च। 
अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थिति।।२२४ 
कोई धर्म और अर्थको, कोई काम एवं अर्थको, 
. कोई धर्मको और कोई अर्थको ही श्रेय कहते हैं; सच 
चात तो यह है कि धम, अथ और काम तीनां मिलकर 
ही श्रेय हें ॥२२४॥ 
आचार्यश्च पिता चैव माता आता च पूवज! । 
नातेनाप्यवमन्तव्या त्राझणन विशेषतः ।।२२५॥ 


दुःखित होकर भी आचार्य, पिता, माता और 


वयेष्ठ भाईका अपमान न करे। विशेषतः त्राझणका 
यह कत्तव्य है ॥२२५॥ 


आचायों ब्रह्मणो मूतिंः पिता मूतिः प्रजापतेः । | गुरुशुभरूषया तेषं ्रह्मसोकं समश्चुते ॥२ ३३॥ द . 


न तस्य निष्कात: शत्या क्तु व्पंशतराप ॥२२७ 
जननमें जो कष्ट मां-बाप सहते हैं, उसका वदला 
सो वपभें भी नहीं दिया ज्ञा सकता ॥२२७॥ 


। तयोनिंत्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । 


तेष्वेव त्रिषु तुटेषु तपः सर्व समाप्यते ।।२२८॥ 
माता, पिता और आचार्यको सदा प्रसन्न रखना 

चाहिए; तीनांकी प्रसन्नतामें सव तप समाये हुए 

है ॥२२८॥। 

तेषां त्रयाणां शुश्रपा परमं तप उच्यते । 

न तैरभ्यचुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ । २२६॥ 
तीनांकी सेवा करना ही सर्वोत्कृष्ट तप है । उनकी 

आज्ञाके विना दूसरे धमका आचरण न करे ।२२६॥ 

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 

त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्गात्नयोऽग्नय।।२३० 


तीन लोक, तीन आश्रम, तीन वेद और तीन 
अग्नियां वे तोनां-माता, पिता, गुरुही हैं ॥२३०॥ 


| पिता वै गाहपत्यो5ग्निर्माताग्निदेज्षिण: स्मृत: । 
- गुरुगहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥२३१॥ 


पिता गाहपत्य, माता दक्षिण और आचाय आइव- 
नीय अग्निके समान हेंःअपितु माता पिता और आचार्य 
रूप तीन अग्नियां इन प्रसिद्ध अग्नियांसे अधिक श्रेष्ठ 
हैं ॥२३१॥ 
्रिषवग्रमाद्यन्नेतेषु त्रीज्लोकान्विजयेद्गृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषा देववदिवि मोदते ॥२३२॥ ` 
जो गृहस्थ इन तीनोंकी सेवामें कभी आलस्य अथवा 
असावघानतासे नहीं करता वह त्रिलोक विजयी तेजस्वी 
देवतावत्‌ स्वर्गमे आनन्द करता है ॥२३२। | RE 


इमं लोक मातृभक्त्या पितृभवत्या तु मध्यमम्‌. de 
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क ल भूलोक, पिठसेवासे अन्तरिक्ष | विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः।२४० 
भ गुरु सेवासे ब्रह्मलोक ERT है ॥२३२॥ ¦ स्त्री, रत्न, विया, धर्म, शिष्टाचार, हितवचन तथा 
सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आइताः | विविध शिल्प जहां-कहींसे लेनेमें दोष नहीं है ॥२४०॥ 
अनारतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ।२३ [अन्राझणादध्ययनमापत्काले विधीयते | 
जिसने इन तीनका आदर किया उसने सव धमाका | अनुब्रज्या च शुश्रूपा यावदध्ययनं गुरो॥२४१॥] 
पालन कर लिया । और जिसने इनका अनादर किया | में मादणेतरसे 
उल लता टित है; [ आपत्कालमें ्राह अध्ययन करले ओर 
उसकी सच क्रियायं विफल रहती हैँ ॥२३४॥ पप दर 
[ र हे जव तक पढ़े तच तक उसकी आज्ञाओंका पालन और 
यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्ताचन्नान्यं समाचरेत्‌ । सेबा करे ॥२४२ा] ` 
नित्यं शुश्रूषां ङर्यात्मरियहिते रतः॥२३५॥। । व Sr 

उ र त तक वक | [नात्राह्मण गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
अतुज्ञाके अतिरिक्त कुछ भी अन्य धर्म-कर्म न करे।उनकी | भाषणे चाननुचाने काङ्चन्गतिमलुच्माम्‌॥ २ ४२] 
प्रीति और हितमें मन लगाये हुए नित्य उनकी सेवा [मोक्षके इच्छुक शिष्यको चाहिए कि वह ब्राह्मणे. 
करता रहे ॥२३५॥ ] तर अथवा मूख ब्राह्मण गुरुके समीप बहुत दिन अर्थात्‌ 


` [तिपामनुपरोधेन पारूय यदयदारेत्‌ । आजीवन ब्रह्मचर्य ( नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ) न करे॥२४२॥] 
ततत्निेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥२३६॥ | यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत शुरोः इसे । 

: उनका बिरोध न करता हुआ परलोककी प्राप्यर्थ | युक्तेः परिचरेदेनमाशरीरविमोच्षणात्‌ ॥२४३॥ 
मन, वचन और कर्मसे जो कुछ भी करे वह उनको | . यदि शुरुकुलमें आजीवन रहना पसन्द हो तो 
बता दे ॥२३६॥] ` आजीवन नियमपूर्वक शुरुकी सेवा करे ॥२४३॥ _ 
[विध्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते। | आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूपते शुरुम्‌ । 
एष घर्मः परः सा्षादुपधमोऽन्य उच्यते ॥२३७। स गच्छत्यञ्जसा विग्नो ब्रह्मणः स्च शाश्वतम्‌ ॥ 

इन तीनकी सेबामें ही पुरुषका सव कत्तव्य | शरीर छूटनेतक जो गुरुकी सेवा करता है ( नेष्ठिक 
समाप्त है; यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है; शेष धर्म कर्म तो | ब्रह्मचारी रहता है ) वह शीघ्र ही अविनाशी ब्रह्मरूपको 
उपधर्म कहाते हें य उ प्राप्त होता है ॥२४४॥ 
श्रद्धानः शुभां विद्यामाददीतावरदपि । . नि व 
अन्त्यादपि परं धमै स्त्रीरतनं दुष्कुलादपि ॥२३८ १ पूवे गुरवे किंचिदुपहर्चीत धर्मवित्‌ । 

: अद्धापूर्वक शुभ विद्याको नीचसे भी, धर्मोपदेश | ' समस्त गुरुणाज्ञसः शक्त्या गुवथमाहरेत्‌।२४५ 
चाण्डालादिसे भी और श्रेष्ठ स्त्रीको अपने कुलकी | विद्याध्ययनके पश्चात. स्नातक-विधिसे पूव सेवाके 
अपेत्तया निकृष्ट कुलसे भी अहण कर ले ॥२३८॥ . | अतिरिक्त गुरुके प्रति अन्य उपकार 2 धम-विहित 

विषादप्यमृतं ड e 1.1 गुरुकी 
विपादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । उ ग >> गुरुकी आज्ञ | यथाशक्ति 
अमित्रादपि सदूवृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२३६ त हिरएवं गाम 

` विपसे भी अमूत, वालकसे भी हितकी वात, शननसे | णेत हिरण्य गामश्वं छत्रोपानहमासनम्‌ । 
भी शुभ व्यवहार और मैलेमे से भी सुवर्ण ग्रहण कर | धान्यं शाकं च वासांसि गुरवे प्री तिमाहवेत्‌। २४६ 
लेना चाहिए ॥२३९६॥ म तीच अर्थात्‌ प्रथिवी, सोना, गाय, घोड़ा, छत्र, जूतां 
स्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शोचं सुभाषितम्‌ । | आसन; अनन, शाक, वस्त्र आदि जिससे गुरु प्रसन्न 
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अध्याय ३ | | हे ३१ 
हो वह दे ॥२४६॥ नियम बरतता हुआ, अग्निहोत्र करता हुआ अपने 


आचायें तु खलु प्र ते पुरुपुत्रे गुणान्वितते । शरीरको ne Mr 
गुरुदारे सपिएडे वा गुरुवद्बृत्तिमाचरेत्‌ ॥२४७॥ ९१ चरति यो बिगरो ब्रह्मचयमतिप्छुतः 

की उ गस व बबली चेहाजायते पुनः ॥२४९॥ 
क किसी अन्य जनमें गुरु-भाबना रखे ॥ जो बुद्धिमान इस प्रकार त्रह्मचर्यको खंडित किये 
RN ह विना अपने साधन करता हे वह. मुक्त हो जाता हे; 
'एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान्‌ । बह फिर जन्म-मरणके चक्करमें नहीं फंसता ॥२४९॥ 


प्रयुक्ञा नो5ग्निशुभ्रूपां साधयेद हमात्मनः ।२४८।| इति महुप्रतिपादिते धर्मशास्त्र मोकतयां संहितायां 
इनके अभाव में स्नान, आसन आर बिहारंमें द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 


| -:/($):-- 
तृतीय अध्याय 
पदूत्रिंशदाब्दिक चयं शौ त्रैवेदिकं रतम्‌ । | बिबाह करे ॥४॥ हि 
तदधिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेब बा ॥१॥ | असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः | 
तीनों वेदों अथवा त्रिविध बेदिक ज्ञान की प्राप्ति | सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमणि मेथुने ॥५॥ 


के उददेश्यसे ३६, १८ अथवा € वर्ष तक अथवा द्विजातियोंके लिए अच्छी बात यह हे. कि वे पत्नी- 
जब तक सम्पूण वेदज्ञान ग्रहण न करले तब तक | रूपमें ऐसी कन्या को महण करें जो माताकी सापिंड 


गुरुकी सेवा करे ॥१॥ (सात पीढ़ियोंमें की तथा सगोत्र) और पिताके 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । | गेत्रकी व सपिण्ड न हो | 


अविपलुतन्रह्चयो गृहस्थाश्रममाबसेत्‌ ॥२॥ | महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 
° दशैतानि ~ परिवजे 
.. ब्रह्मचर्य ब्रतको अखणिडत रखता हुआ वेदों (चार खीसंबन्धे दशेतानि कुलानि येत्‌ ॥६॥ 
या तीन ), दो वेदों अथवा एक वेदको पढ़ लेनेके | हीनक्रियं निष्पुरुष निश्छन्दो रोमशार्शसम्‌ । 
पश्चात्‌ गृहस्थ आश्रममे प्रवेश करे ॥२॥ ज्षय्यामयाव्यपस्मारिश्रित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥७॥ 
तं प्रतीत॑ स्वधर्मेण त्रह्मदायहरं पितुः ¦ _ नीचे लिखे दस प्रकारके कुलों में बिबाह न करे; 
सम्विणं तल्प आसीनम्हयेत्मथमं गवा ॥३॥ | चाहे ये कुल कितने ही वडे व गाय, बकरी, भेड़, धन- 
ब्रह्मचर्य ब्रतरूप धर्माचुष्टानके कारण सन्मानित | आदिसे भरे पूरे क्यों न हों :--1६-आ 
ब्रह्मच द 000 न त 

एं पिता ( आचार्य ) से उत्तराधिकार रूप वेद-ज्ञान [a जातकम आदि या सत्क ) कान ह 
प्राप्त, माला पहनाये ब शय्यापर बेठाये उस ्रह्मचारीका ५ अध्याय ५ में सपिण्डता सात पीढियों ( कन्याको 
पिता अथवा आचार्य गाय देकर सम्मान करे ॥ छोड़कर छः पीढ़ी ष) तक मानी गई है । वतमान हिन्दू: 

~~ पू लिः ग सपिण्डता म 
ग़रुणालुमतः स्नात्वा समाइत्तो यथाविधि । | २३.१९४४) हे भार विवाहके लिए सपिण्डता 


El र 2३ सम्बद्ध व्यक्तियोंको मिलाकर माताके वंशभे तीसरी पीढी 
उद्वत द्विजो भायां सवणां लक्षणान्वितास्‌।।४।' | तक भोर पिताके बंधा ५ पीढी तक मानी गई है। बहू 


द्विज, गुरुकी अनुभतिसे यथाविधि स्तान-समाबतन | व्यक्ति दूसरेका सपिण्ड माना गया है जितका उक्त सीमाझ | 
संस्कारकर समान बणाबाली शुमलक्तणोंसे युक्त कन्मासे, | कोई उभयनिष्ठ एक वंशधर हो। | क सीमा: 
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[ मञुस्मृति 


पुरुष (या सत्पुरुप ) रहित, वेदाध्ययनसे विमुख, | अच्छा तो यह है कि डविजाति समान वर्णकी 
अधिक बालांवाले, बवासीर, क्षय-मन्दाग्नि-मगी-श्वेत | कन्यासे विवाह करें । यदि कामके वशीभूत हो विवाह 
गलित कुष्ठ रोगांवाले । करें तो निम्न प्रकार करना ठीक है :--॥१२॥ | 


नोइहेत्कपिलां कन्यां नाघिझाङ्गी न रोगिशीम्‌।  शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते । 


नालोमिझां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 
नचंदक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपवेतनामिकाम्‌ । 
न पत्त्यहिप्र ष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ &॥ 
नीचे लिखे प्रकारकी कन्याआंसे विवाह न करे-- 
पीले रंगकी, साधारणसे अधिक ( किसी ) अ'गवाली, 
अथवा बरसे अधिक लम्बी या बलवती, सदा रोगी 
रहनेवाली, कम या अधिक वालवाली, वाचाला, भूरी 
आखांबाली, नक्ष॒त्र-बृक्त-नदी-अन्त्यज-पहाड़-पक्ती-सर्प- 
दास अथवा भयानक नामवाली ।।८-६।। 
[नातिस्थूलां नातिक्रशां न दीषां नातिवामनाम्‌। 
वयोषथिकां नाङ्गहीनां न सेवेत्कलहप्रियाम्र ॥] 
ऐसी कन्यासे विवाह न करे जो बहुत मोदी, बहुत 
पतली, बहुत लम्बी, नाटे कदकी, अधिक आयुकी 
अथवा किसी अगसे हीन हो ॥] 


अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 


तनुलोमकेशदशनां मरद्रगी्हेस््त्रियम्‌ ॥१०॥ | 


उस स्त्रीसे विवाह करे जिसके सब अंग सुन्दर 
हों, नाम सोम्य हो, जिसकी चाल हंस व हथिनी जेसी 
हो तथा जिसके शरीरपरके रोम, सिरके वाल त्र दान्त 
छोटे हो और अंग कोमल हों ॥१०॥ 
यस्यास्तु न भवेदूश्राता न विज्ञायेत बा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिका धर्मशङ्कया ॥११॥ 

जिसका कोई भाई न हो अथवा जिसके पिताका 
पता न लगे उस कन्यासे विवाह न करे, क्योंकि इस 
अवस्थामें पुत्रीका धमका डर रहता हे । ( केवल 


ते च स्वा चेव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः १३॥ 
शूद्र तो केवल शाद्रासे, वेश्य शद्रा और वेश्यासे, 
क्षत्रिय कषत्रिया, वैश्या ओर शूद्रासे, और ब्राह्मण चारों 
बर्णोर्में किसी भी वणकी कन्यासे विवाह कर ले ॥१३॥ 
इसके पश्चात्‌ १६ तकके श्लोक पीछेकी धारणाओं 
के आधारपर बनाये गये प्रतीत होते हैं। : 
[न ब्राह्मगक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः । 
कस्मिश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भायापदिश्यते। १४।।] 
[ज्ञाण ओर चत्रियके लिये आपत्कालमें भी शूद्र 
को पत्नी बनानेक्रा विधान नहीं है ॥१४॥] 
[हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्हन्तो द्विजातयः । 
कुलान्येन नयन्त्याशु संतानानि शुद्रताम्‌॥ १ ५॥] 
[ द्विजाति पुरुष यदि अविवेकसे हीन वकी 
स्त्रीसे विवाह कर ले तो उनके कुल सन्तति सहित 
शूद्र हो जाते हैं. ॥१५॥] । 
[शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च। 
चर 
शोनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगो।।१६।।] 
[अत्रि और उतथ्यके पुत्रका मत है कि शाद्रासे 


| विवाह करके, शोनकका मत है कि उससे सन्तान 


उत्पन्न करके और श्रूगुका मत है कि उस सन्तानको 
अपना पुत्र वनाकर ( द्विज ) पतित होता है ॥१६॥] 
[शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां त्राह्मणया देव हीयते।१७॥] 


[शद्राके साथ शयन कर ब्राह्मण नीच बनता है; 
ओर उससे सन्तान उत्पन्न करनेपर बह ब्राह्मण्‌ ही नहीं 


लड़कीवाला वाप अपनी कन्याके पुत्रको गोंद ले सकता | रहता ॥१७॥] \ 


हे अथवा वह लड़की अपने पिता की 'पुत्र' बन कर 


[देवपिच्यातिथेयानि तत्मधानानि यस्य तु । 


पुनः उसके घर लौट आती हे--इसको पुत्रिका धर्म | नाइनन्ति पितुदेवास्तन्न च च स्वर्ग स गच्छति॥१८] 


` कहते हैं ॥११॥ ) 
सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 


[जिसके होम, श्राद्ध और अतिथि यज्ञ आदि 
शुद्राके प्रधानत्वमें होते हैं; उसके अन्नको पितर महण 


कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वरा!॥१२ नहीं करते; न वह स्व्रगका अधिकारी होता है ॥१८। 1] 
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अध्याय ३ ] 


— 


` [बृषज्ञीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च । 


oo अख 


। [(एथधप्रथग्वा मिश्रौ वा विवाहा पूर्वचोदितौ । 
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3 सनक म्या 


ESSER ESTER > 


तस्या चैब प्रस्तस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ १६॥।] | गान्धर्वो राक्षसशचेव धम्य चत्रस्य तो स्मरतो २६॥।] 


[ शुद्राके सुखका चुम्वन करनेवाले और उसके 


[अलग-अलग अथवा मिला कर पहले बताये 


4 


रे: > प ~ «~ ha La ¢ 
मुखकी भापसे घायल पुरुषके ओर उससे उत्पन्न | गान्थबं और राक्षस विवाह क्षत्रियके लिए धमयुक्त 


सन्तानकी शुद्धि नहीं होती ॥१६॥ ] | 
चतुर्णामपि वर्णानां श्र त्य चेह हिताहितान्‌ । 
अष्टाविमार8मासेन ख्रीविवाहा न्नियोधत ।।२०॥ 
ब्राह्मो दैवस्तथेचापः ग्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्ध राचसश्चेव पेशाचश्राष्टमोऽथमः॥२१॥ 
चारों वरणोंके लिए यहां-बहां अच्छे-बुरे आठ 
प्रकारके विवाह ये हें :--(१) ब्राह्म, (२) देव, (३) 
आपे, (४) प्राजापत्य, (५) आसुर, (६) गान्धव, (७) 
राक्षस, (८) पैशाच ॥२०-२१॥ 
[यो यस्य धम्मो वर्णस्य गंणदोषो च यंस्य यो । . 
तः सर्व प्रवच्यामि प्रसवे च गुणागणान्‌॥२२॥] 
[जिस वर्णके लिए जो विवाह धर्माजुकूल तथा 
प्रत्येकके गुण-दोष और उत्पन्न सन्तानके भी गुण 
दोषोंका वणन करता हूं ॥२२॥] | 
[षडानुपूर्व्या विग्रस्य त्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विद्शहयोस्तु तानेव विद्याद म्यानराक्षसान॥२३] 
[ज्राह्मणको क्रमशः प्रथम छः और क्षत्रियको पिछले 
चार और वैश्य तथा शूद्रको राक्षसके अतिरिक्त पिछले 
तीन विवाह श्रेष्ठ हैं ॥२३॥]. - 
[चतुरो त्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः । 
रांचसं चत्रियस्यैक्मासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥२४॥| 


1 तिम्यो ~ Oa ज्षव र 
[ब्राह्मणे लिए आरम्भके चार, ज्षत्रियको राक्षस | ज्ञात द्राचण दत्ता कन्याण च शङ्षितः । 
ओर तैश्य-शूद्रको एक आसुर विवाह करना ही उत्तम | 


हे ॥२४॥] ८ 


[पञ्चानां तु त्रयो ध्या द्वावधम्यों स्मृताविह । | 


पेशाचश्षासुरश्चेव न कर्तव्यों कदाचन ॥२४॥] 


प्राजापत्य आदि पांचमें से तीन धर्मयुक्त और दो 
) हैं; र्भ विरुद्ध पैशाच ओर 


भा दिक सानि गये हैं। भ 
शुर तो किसी भी अनरसा त करे ॥९५॥] 
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माने गये हैं ॥२६॥] 

( बिवाहॉके नाम गिनानेके त्राद उनके लक्षण 
वताना ही प्रासंगिक है । वीचके श्लोक पश्चात्‌ कालीन 
प्रतीत होते हैं । ) द 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहूय दानं कन्याया ्राह्मो ध्मः प्रकीतिंतः॥२७ 

विद्या और शीलवाले बरको बुलाकर वस्त्र आदिसे 
युक्त एवं सत्कृत कर उसे कन्या देना राह्म विवाह 
है। ( वर-कन्या दोनों यथावत्‌. ब्रह्मचर्यसे पूरा विद्वान. 
धार्मिक और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नतासे 
विवाह होना “ब्राह्म विवाह है ) ॥२७॥ 
ज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वेते । 
अलंकृत्य सुतादानं देवं घम प्रचक्षते ॥२८ 

,वितत यज्ञ करनेपर यज्ञ करानेवाले ऋत्विकको 
अलंकृत कन्याका दान करना “दैव? विवाह हे ॥२८॥ 
एकं गोमिथुने .दे वा बरादादाय धमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्पो धर्मः स उच्यते !।२६।। 

बरसे एक या दो जोड़ी गाय-वेल ( कुछ ) 
लेकर कन्या देना 'आपं घम वताया गया है ॥२९॥ 

सहोभौ चरतां धर्ममिति व(चाचुभाष्य च । 

कन्या ्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधिः स्सृतः।'३० 
तुम दोनों: साथ-साथ धर्माचरण करो ऐसा कह 

सत्कापूर्वक कन्या देना प्राजापत्य? विवाह हे ॥३०॥ ` 


कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्मं उच्यते ॥३१॥ 
कन्या के सम्वन्थिया और कन्याको सामर्थ्योनुसार 
यथेच्छ घन देकर कन्या देनां आसुर विवाह हे. ॥२१॥ | 
इच्छ्यान्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च रस्य च। | 
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मेथुन्यः कामसंभवः ॥३२२॥ | 
नया और वर का स्रा परर सम्बन्ध हना) 
कामोरपन्न मैथुन्य गान्धवे' बिवाह है ॥रशा | 


३४ 


हत्वा छित्ला च भित्वा चं क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्‌। 
म्रसह्य कन्याहरण राक्षसो विधिरुच्यते ॥३३॥ 

सार-पीट कर, मकान आदिं फोड़ कर, गाली देती 
एवं रोतीहुई कन्याको वलात्‌ अपहरण कर उससे विवाह 
करना “रांक्षस? विवाह है ॥३३॥ 


सुप्तां मत्तौ ग्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 


स पापिष्ठो विवाह्दानां पेशाचश्ा्टमोऽधमः ॥३४॥ 


` सोई हुई, नरोमें लिप्त अथवा प्रमादी स्त्रीके साथ 
निर्जन स्थानमें भोग करना नीच'पैशाच'विवाह है।३४॥ 
[३अङ्किरेव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते । 
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरक्राम्यया ॥३४॥] 
आह्यणोंको कन्यादान जल लेकर संकत्पपूर्वक 
ही श्रेष्ठ है; शेषका परस्पर इच्छा मात्रसे भी विना 
संकल्प पढ़े भी हो सकता है ।।३५।। 
[यो यस्यैषां ब्निवाह्यानां मनुना कीतिंतो गुणः । 
सवे श्रुत तं विग्राः सर्व कीतंयतो मम ।।३६॥] 
[इन विवाहोंमें से जो गुण जिस विवाहका मनुने 
बताया है वह सव मुझसे सुनो--11३6॥] 
[दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्‌ । 
ब्राह्मी पुत्र! सुकृ तकृन्मोचयेदेनसः पिठ_न्‌।।३७॥।] 
[ब्राह्म बिवाहसे उत्पन्न पुत्र पुण्य कर्म करनेवाला 
(हो तो) अपनेसे दस पहली, अपनी और दस 
पिछली--सव मिलाकर २१ पीढियाँको पापसे बचा 
देता है ॥३७॥] । 
[दवोढाजः सुतश्चेव सप्त सप्त परावरान्‌ । 
आपोंढाजः सुतखरीरीन्पट्‌ पट्‌ कायोदजःसुतः॥ ३८] 
इसी प्रकार देवोत्पन्ष अग॒ज्ी-पिछली सात-सात 
आप न और प्राजापत्य विवाहोतपन्न छः-छः 
` पीढियोंको पाप-रहित रखता हे ॥३८।|] 
` राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्भेादुपूर्वशः । 
` ब्रह्मचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ।।३६॥ 
 सरूपसत्तगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
' पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥४०॥ 
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` [ मनुस्मृति 


न्रा आदि चार विवाहोंसे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मते 
युक्त, रूपवान्‌, वली, गुणी, धनी, कीतिशाली, यथेष्ठ-- 
भोग-सम्पन्न ओर धर्मात्मा होते हें--बे १०० वर्ष तक 
जीवित रहते हैं ।।३६-४०॥ 
इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः | 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ।।४१॥ 
शेष चार कुविवाहोंसे तो ऋर, असत्यवादी वेद- 
धर्मके हे षी पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥४१॥ } 
अनिन्दितैः स्री विवा हैर निन्द्या भवति प्रजा । 
निन्दितेनिन्दिता नू, णां तस्माभिन्द्यान्विवर्जयेत्‌॥ ४२ 
अच्छे विवाहोंसे श्रे ष्ठ, निन्दितोंसे निन्दित पुत्र, 


- उत्पन्न होते हैं; अतएव निन्दित विवाह न करे ॥४२॥ 


[पाणिग्रहणसंस्क्ारः सवर्णाद्रपदिश्यते । 


| असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि ॥४३॥ 


शरः क्षत्रियया ग्राह्मः ग्रतोदो वैश्यकन्यया । 
वसनस्य दशा ग्राह्या शद्रयोत्कृष्टवेदने ॥४४॥] 
सवर्णोका परस्पर विवाइ-संस्कार हस्त ग्रहण रूपमें 
होता है; असवर्णाओंके साथ विवाह कर्मकी विधि यह 
हे कि अपनेसे उत्कृष्ट वरणके बरसे विवाह करते समय 
क्षत्रिय कन्या सरकण्डेके, वेश्य कन्या एक लम्बे 
चाबुककेऔर शूद्र कन्या वस्त्रके माध्यमसे बरको ग्रहण 
करे ॥४३-४४॥ ] न 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
पर्ववर्जं व्रजेच्चेनां तद्व्रतो रतिकाम्यया ॥४४॥ 
सदा अपनी पत्नीसे .सन्तुष्ट रहता हुआ स्त्रीत्रती 
पुरुष अमावस्या आदि पर्वांको छोड़कर ऋतुकालमें ही 
प्रीतिपूर्वक समागम करे ॥४५॥ न 
ऋतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः पोडश स्मृताः ¦ 
चतुभिरितरैः सार्थमहोमिः सद्ग हिंतेः ॥४६॥ 
्तरियोका स्वाभाविक ऋतुकाल रजोदर्शन १६ 
अहोरात्र हैं; इसमें पहले चार दिन भी सम्मिलित हैं; 
जिन्हें सज्जन स्त्री-समागमके लिए निषिद्ध ठहराते 
हैं ॥४६॥ ; 
तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या |. 
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त्रयोदशी च शेपास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥४७॥ 
इन १६ तिथिथांमें से प्रारम्भकी चार, ग्यारहवीं : 


ओर तेरहवीं स्त्री-समागमके लिए निषिद्ध और शेष! 


दस उत्तम मानी गई हैं ।।४७। | 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 
तस्मादयुग्मासु पुत्रार्थी संविशेदातंवे स्रियम्‌ ॥४८॥ 
___ गणनाके अनुसार सम संख्याकी तिथियोंमें समा- 
गमका फल पुत्र और विषम संख्याकी रात्रियोंमें 
समागमका फल कन्या होता है । अतएव पुत्रकी 
चाहनासे मनुष्य ऋतुकालमें सम संख्याकी तिथियोंमें 
स्त्री समागम करे ॥४८॥ 
पुमान्पु सोऽघिके शुक्रे खरी भवत्यधिके ख्रियाः । 
समेऽपुमान्पुः स्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः ॥४६ 
पुरुषका वीर्य अधिक हो तो पुत्र, स्त्रीका अधिक 
होनेपर कन्या और दोनॉका बरावर होनेपर नपु'सक 
अथवा दोनों ही उत्पन्न होते हें । वीर्यके दुबल अथवा 
अल्प होनेपर कोई सन्तान नहीं होती ॥४६॥ 
निन्द्यास्तष्टासु चान्यासु ख्रियो रात्रिषु वर्जयन्‌ । 
ब्रह्मचार्येव भवति यत्रतत्राश्रमे वसन्‌ ॥५०॥ 
पूर्वोक्त निंद्य छः रात्रिया तथा आठ दूसरी 
रात्रियोमें भी स्त्री भोगको त्यागनेवाला व्यक्ति ( गृहस्थ 
आदि ) कुछ भी हो, ब्रह्मचारी ही कहाता है ॥५०॥ 
[न कन्यायाः पिता बिद्वान्गुह्णीयाच्छुल्कमणवपि । 
गृह्ण श्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी।।] 
[ज्ञानी पिता वह है जो कन्याकें बदले थोड़ा सा 
भी धन नहीं लेता; लोभसे धन लेनेबालेको सन्तान 
चेचनेवाला ही कहेंगे ॥५२।] | 
[स्रीघनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः । 
नारी यानानि स्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ १२] 
[जो वान्धब स्त्री-धन अर्थात्‌ उसके सवारी, कपडे 
आदिको मूढ़तासे अपने उपयोगमें ले लेते हैं वे पापी 
नीच माने जातेहँ ॥५२। | 
[आपे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुस॑पेच तत्‌ | 
अल्पोऽप्येवं महान्वापि विक्रयस्तावदेव सः।।५३॥।] 
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३५, 


॥ [आप विवाहमें गोबंशकी जोड़ीका लेना शुल्क 


रूपमें मानना ठीक नहीं हे; कन्याका पिता उसे अपने 
लिये नहीं लेता ( धर्माथन्यज्ञाथ लेता द्वै) क्‍योंकि 
थोड़ा या अधिक शुल्क यदि लिया जाय तो वह बेचना 
ही होगा ॥५३॥ ] 
याप्तां नाददते शुल्क ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अरणं तत्कुमारीणामानृशेस्यं च केवलम्‌ ५४।।] 
[जिन कन्याआंका शुल्क सम्वन्धी जन अपने लिए 
नहीं लेते वह बेचना नहीं है । वह तो केवल नारी-पूजा 
हे और उन पर अनुकम्पा मात्र है ॥५४॥] 
पितृभिरश्रातृभिश्चेताः पतिमिर्देवरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥५५॥ 
पिता, भाई, पति और देवर आदि जो अपना 
कल्याण चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे पुत्री, भगिनी, 
पत्नी और भाभी आदि रूपमें नारी-पूजन करते रहें 
मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदिसे उन्हें 
प्रसन्न रखें ॥५५॥ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः । ५६ 
जिस ङुलमें नारियांका सत्कार रहता है उसमें 
देवता वास करते हैं; दिव्य गुण, दिव्य भोग व उत्तम - 
सन्तान होते हैं जहां ऐसा नहीं है वहां सब कर्म 
निष्फल रहते हें ॥५६॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्ङुलम्‌। 
न शोवनितितु यत्रैता वर्धते तद्वि सर्वदा ॥५७॥ 
जिस कुलमें स्त्रियां पुरुषोंके वेश्यागमन आदि ` 
दोपाँसे दु:खी रहती हें वह शीघ नष्ट हो जाता है, जहां 
ये दुःखी नहीं रहतीं उस कुलकी वढ़ोतरी होती रहती 
है ॥ए७॥ े जट, 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः | | 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ।।५८॥। 
यहिन, पत्नी, कन्यायं अपूजित रहकर जिन घरोंको 
शाप देती हें वे संथा ऐसे नष्ट हो जाते हैं--मानो 
किसीने उन पर विष-प्रहार कर दिया हो ॥५८ा। 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनेः | | 
भूतिक्रामेन रेनिरसं सरकारेषुरसवेषु च ॥५६९॥ 
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आ 0 0 0 कण 


' अतएव रेशवर्य चाहनेवाले पुरुष विवाह आदि | अश्रद्धा--इन क्रियाओसे परिवार नष्टं हो जाते हें तथा 
शुभ अवसरोपर आभूषण, वस्त्र और अन्नसे नारियोंका । वेदोंका अध्ययन न करनेसे भी ॥६४-६५॥।] 


सत्कार कर उन्हें प्रसन्न करते रहें ॥ए७॥ . । [मन्त्रतस्तु समृद्धानि ङुलान्यल्पघनान्यपि । 
संतुष्टो 1 ° ¢ ~ 0 ~ 
संतुष्टो भार्यया भर्ता सत्रा भार्या तथैव च। ' कुलसंख्यां च गच्छन्ति कपन्ति च महद्यशः ॥६६॥] 


यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र यै ध्रवम्‌ ॥ ६० | [वेदोंसे समृद्ध कुल थोड़े घनवाले भी हों तो भी 
जिस छुलमें पति-पत्नी परस्पर सन्तुष्ट रहेंगे निश्चय' | उन छुलोंमें ( श्रेष्ठ कुलोंमें ) गिनती होती है; उनको 
उसी कुलमें कल्याण स्थायी रहता है ॥६०॥ . | भारी यशमिलता है ॥६६॥] 
चैवा ~ en शु ०.९ र ~~ 
यदि हि खी न रोचेतं पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ । | वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गह्य कमे यथाविधि । 
अग्रमोदात्पुनः पु सः प्रजनं न प्रवतते ॥६१॥ | पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति चान्वाहिकीं गृही।६७॥ 
यदि स्त्री .पतिसे प्रीति व उसे प्रसन्न करनेमें | गृहस्थ विवाहकी अग्निमें विधिपूर्वक गुह कर्म 
असमर्थ रहे तो पुरुषके प्रसन्न न रहनेसे ( कामोतत्ति | ( प्रातः होमादि ) और पञ्चयज्ञ तथा नित्य करनेयोग्य 
नहीं होती ) सन्तान नहींचलती ॥६१॥ ` | पाकयज्ञ ( प्रतिदिन का पकाना आदि ) करे ॥६७॥ - 
[यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशाचुगी । | पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः. । 
तदा घमार्थकामानां त्रयाणामपि संगतम्‌ ॥] | कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥६८॥ 
` [ जहां पति और पत्नी परस्पर वशमें रहते हैं वहां | ' गृहस्थकी पांच वस्तु हिँसाकी मूल हँ--चूल्हा, 
घम, अर्थ और काम तीनों एकत्र दो जाते हें ॥ ] ` | चक्की, बुद्दारी, ऊखल ओर जलका घड़ा--इनसे काम 
स्त्रियां तु रोचमानायां संव तद्रोचते कुलं । लेनेसे वह स्वयं भी पापसे सम्बद्ध होता हे ॥६ 
तस्यां खरोचमानायां सर्वमेब न रोचते ॥६२॥ | तासा क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महर्षिभिः । 
| न ‘oe पश्च क्लुप्ता महायज्ञाः ग्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥६६॥ 
' यदि स्त्री प्रसन्न एवं शोभित रहती हैं सारा परि- | 


सवके प्रायश्चित्तके लिए महूर्षियोंने गृहस्थोंके 
बार प्रसन्न रहता हैः। यदि वह अभ्रसन्न व उदास रहे | . 5" अ 
तो सारा परिवार निष्प्राण रहता हे ॥६२॥ | र क धो Rt चा है 5 [ 
[हातनः । ` होमो दवो बलि य्ऽतिथिएसन ॥७०॥ 
कुलान्यकुलतां यान्ति बराह्मणातिक्रमेण च ॥६३॥| ९" ^ ॒ ] 


र कि ब्रह्मयज्ञ, पढ़ना-पढ़ाना, पिठ्यज्ञ-माता-पिता आदि 
[खोटे विवाहोंसे, क्रियाहीनतासे, वेद न पढ़नेंसे और | पित : टू 


LS तनय सिर विगढ जाते रोको सन्तुष्ट रखना, देवयज्ञ-इवन, भूतयज्ञ 
रापण वा का र 'बगड़ जाते  प्राणियांको अन्न भाग देना और नृयज्ञ-अतिथि ' 


हैं ॥६३॥] | सेवा ॥७०॥ 

[शिल्पेन व्यवहारेण शाद्रापत्ये्च केवलः । ¦ पञ्चेतान्यो महायज्ञान हापयति शङ्कितः । ` 
गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥६४।। | स गृहेडपि वसन्नित्यं नादो षै न लिप्यते ॥७१॥' 
अयाज्ययाजनैरचंच नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌ । | जो गृहस्थ इन पांच महायज्ञांको यथाशक्ति नित्य 


कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः।६४]| करता रहता है वह गृहस्थ-कर्म करता हुआ भी हिंसा- 


[शिल्प, व्यवहार; केवल शुद्र सन्तान; गाय घोड़ा Fo 
ल्प $ द्र $ गाय, देवताति ने 
और सवारियोके लेन-देन, खेती, राजाकी नौकरी, थिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 


र 


यज्ञके अपात्रको यज्ञ कराना, स्मात्त कमॉके प्रति | न निवपति पश्वानामुच्छवसन्न स जीवति ॥७२॥ 
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एॅंटॉशॉंशॉशशशॉशॉशॉशशणणणणरिफॉरएपीपएताएचळतवातधार्‍ऱ्तय ———————eoterertreosomrronodenencnemnarande0angen 77) MMT oo 
देवता, अतिथि, (भरणीय) माता-पिता तथा अम्य | स संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता । 


प्राणी और आत्मा ( अपने आपकी तुष्टिके लिए ज्ञाना- | सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायोंदु्यलेन्द्रियैः॥७६॥ 
जन कंरना ) इन पांचको जो भोजनादिसे सन्तुष्ट नहीं | उल पढना नर दुबला न 


~ 


मरके परलोकमें अविनाशी सुख और इस लोकमें सुख 
वह, जीता त्‌ इञा कं यरावर च्‌ ॥ ~ शं ¢ 
सी, ६ लाता हर i मरेके वराबर हे ॥७२ चाहनेवाला प्रयत्नसे इस गृहस्थ धर्मका पालन करे । 
आहुतं च हुतं चेव तथा प्रहुतमेव च । असंयत इन्द्रियवाले इसको निभा नहीं पाते ॥७६॥ 


त्राह यं हुतं प्राशितं च पश्चयज्ञान्प्रचच्षते ॥७२॥ | ऋषयः पितरो देवा. भूतान्यतिथयस्तथा । 


पचमहायज्ञांके नाम अहुत, हुतः प्रहुत, त्राह्महत | आशासते कुुम्तिभ्यस्तेभ्य: कार्य विजानता॥=०॥। 


मारित भी कहे हू de र; ऋषि, वृद्ध माता-पिता, देव शत्य आदि प्राणी 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको ब्रलिः। | और अतिथि यृहस्थोंसेही आशा रखते हैं:अतणएव ज्ञानी 


राह्म यं हुतं द्विजाग्रयार्चा प्राशितं पितृतर्पणम्‌ ।।७४| जन उनके लिये अवश्य (गरहस्थका पालन) करे ॥८०॥ 
` आहुत जप अर्थात्‌, त्रमयञ्ञ है; हुत देवयज्ञ स्वाध्यायेन चैयेतरपिन्होमै ेवान्यथाविधि | 

अर्थात होम है; भूतवलि अर्थात्‌ मौतिक यज्ञका नाम | पित्‌. न्रा चू नन्नैभू तानि बलिकर्मणा ॥ ८ १॥ 

प्रहुत है; श्रेष्ठ द्विजकी पूजा रूप नुयज्ञका नाम ब्राह्म स्वाध्यायसे ऋषियोंको, हवनसे देवोंको, श्राद्धोसे 

हुत और पिठयज्ञका नाम प्राशित है ॥७४॥ पितरोंको, अन्नसे मनुष्योंकी और बलिकर्मसे.अन्नादि 

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहं वे चेवेह कर्मणि । | भ्य देकर पशु-कीट, पतंगादिका सत्कार करे ॥८१॥ 

द्वैवकमैणि युक्की हि बिभतीदं चराचरम्‌ ॥७४॥ पार, रत £ ता. ह 
(यदि और कुछ न कर सके तो भी) वेदाध्ययन | ' मलाह गा का ॥८२॥ 

और देव यज्ञ तो नियमसे करे । जो देवयज्ञ करता है पिता, माता आदि पितरोंसे स्नेह रखता हुआ 

वह चराचरका पोषण कर लेता है ॥७५॥ प्रतिदिन अन्नादि तथा जल, दूध, कन्द फल आदिसे 
= तिः सर गादित्यमुपतिष्ठते | श्राद्ध करे ॥८२॥ Rte 

अ कच | [एकमप्याशयेद्विप्र' पित्रर्थं पाञ्चयज्ञिके | 

आदित्याज्जायते बृष्वि ऐेरन्नं ततः प्रजा; ॥७६॥ | न चेवात्राशयेत्कंचिदैथरदेवं प्रति द्विजम्‌ ॥८३॥[ 

कारण यह है कि अग्तिमें डाली. आहुति सूर्यको |  [पळ्चयज्ञान्तगेत पिठ्यज्ञक लिए चाहे किसी एक | 

पहुँचती है, सू्यसे बर्षा होती दै, वृष्टिसे अन्न और | ब्राह्मणको ही भोजन करा दे परन्तु वैश्वदेव यज्ञके लिए 

अन्नसे प्रजा उतपन्न होती है ॥७६॥ किसीको न खिलावे ॥८३॥] 

यथा वायु, समाश्रित्य वरन्ते सर्बजन्तवः | | वैश्वदेवस्य सिद्ध गेन विधिपूर्वकम्‌ । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥७७॥ आयः कुर्याइ वताम्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ८४ 
SS निर्भर रहते हैं, वैसे सव वैश्वदेव यज्ञके निमित्त अन्न तैयार होनेपर दिव्य 
जैसे सारे जीब बायुपर जिर रह द गुणोके अर्थ गृह्य अर्त विधिपूर्वक हवि प्रतिदिन 

आश्रम गृहस्थके सहारे रहते हैं ॥७७॥ क प्रतिदिन 


|| 
यस्मात्रयोःप्याभ्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌। | «ने: सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः । ` 
ग्हस्येनेव थार्यन्ते तसमाज्ज्येप्ठाअमो गृही ॥७८॥ भयश्च देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च ॥८५॥ 
` ज्ञान और अन्नसे गृहस्थ ही तीना आशमस्याका | जुहू चेवानुमत्ये च प्रजापतय एव च। 


नित्यप्रति : अतएव गृहस्थाश्रम ही वड़ा र | 
क करता है . . | सहद्यावापथिव्योश्व तथा स्म्ष्टकृतेऽन्ततः ॥८६॥ 
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->>>>>>>>***“ाणणमामातापळयणााव्वापवतावान ~~ -——-BDigi 

आरम्भे अग्निको, सोमको, फिर अग्नि-सोमको 
सब देवांको और धन्वन्तरिको; कुहू ,. अनुमति, प्रजा- 
पति, द्याबाप्रथिवी तथा अन्तमें स्विष्टकृतको ॥८५-८६॥। 


एवं सम्यग्घविहद त्या सवेदिचु प्रदक्षिणम्‌ । 


इन्द्रान्तका प्पतीन्दुभ्यः सानुगेभ्यो त्रि हरेत्‌॥८७ 


इस प्रकार भली भांति होम करके सव दिशाओंमें 


PETIT ceo ICCC SONYA 
. ¢ ~ ¢ 
| एवं यः सर्वभूतानि त्राह्मणो नित्यमचति । 
~ ° | ९ 
| स गच्छति परं स्थानं तेजोमूति पथजु ना ॥६३॥ 


[ मनुस्मृति 


इस प्रकार जो ब्राह्मण ( द्विज ) प्रतिदिन सव 


| ्राणियोंका सत्कार करता है बह सीधे मार्गसे तेजस्वी, 


उत्कृष्ट स्थान ( गति ) में पहुँच जाता है ॥६३। | 
(शलोक ८४से ६३ तक वलिवैश्वदेव यज्ञकी विधिका 


पूर्व दिशासे क्रमशः सानु इन्द्र, यम, अरुण और | वणन है । इस यज्ञका प्रयोजन ८४वें श्लोकमें दिव्य- 


सोमको वलि दे ।।८७॥। 


मरुङ्कय इति तु दवारि चिपेदप्स्वद्धथ इत्यपि । 

वनस्पतिभ्य इत्येवं सुसलोलूखले हरेत्‌ ॥८८॥ 
“मरूदूभ्य:!से द्वारपर, “अदूभ्यः'से जलमें और 

“वनस्पतिभ्यः? वोलकर ऊखल-मूसलमें वलि दे |८८॥ 


उच्छीर्षके श्रियै कुर्याद्वद्रकाल्ये च पादतः । 


्रह्वास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत॥८६॥ 


„ भवनरूपी पुरुषके शिर प्रदेश उत्तरमें श्रीको 
पाद्रूप प्रक्तिण दिशामें भद्रकालीको ओर मध्य भागमें 
ब्रह्म ओर वास्तोष्पतिक्रो वलि दे ।।८६।। 


विरवेस्यश्चैव देवेभ्यो बलिकामाश उत्व्िपेत । 


दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ 


सव देवताओं, अन्तरिक्त और रात्रिमें विचरण 
' करनेवाले प्राणियोंके लिए हे ऐसा कह आकाशकी 
ओर बलि दे ॥६०॥ 


पृष्ठवास्तुनि कुवीत बिं सर्वात्मभूतये । 


पितृभ्यो बलिशेषं तु सबं दक्षिणतो हरेत्‌ ।॥६१॥ 


सर्वात्मभूतिके लिए हे ऐसा कह अपनी पीठकी 
ओर वलि दे शेप वलिको दक्षिण दिशामें सव पितरोंके 
निमित्त दे ॥६१॥ 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम | - 


वायसानां कृमीणां च शनकैनिवपेद्ञ्चवि ॥६२॥ 

कुत्ते, पतित, चाण्डाल, कोढ़ी, क्षयी आदि, कौवे 

ओर कीट आदिकोंके लिए भीरेसे प्रथिवीपर अन्न रख 
दे॥६रा। 


गुणाँकी प्राप्ति संकेत किया गया है। इन दिव्य 
गुणोंकी प्राप्तिके संकल्प रूपमें पाकाग्निमें जिनका 
नाम लेकर आहुति देनी चाहिये, उनके नाम ८५ से 
€१ तकके श्लोकॉंमें गिनाये गये हैं। इन इलोकोंमे 
आये सोम आदिके अर्थ ऋषि दयानन्द्ने पञ्चमहा- 
यज्ञविधि में विस्तारसे लिखे हैं | उनके लेखका सारांश 
इस प्रकार है-अग्नि, ज्ञानस्वरूप व ज्ञानप्रदाता; सोम, 
सव पदार्थोको उत्पन्न एवं पुष्ट करके सुख देनेवाला; 
अग्नीपोम-प्राणापान, प्राशियोंके जीवन और दु:ख- 
नाशका हेतु; विश्वदेव, संसारके प्रकाशक ईश्वरके गुण 
अथवा सव विद्वन्‌; धन्वन्तरि, जन्म मरणादि रोगोंका 
नाशयिता परमेश्‍वर; कुहू, अमाबास्येष्टि; अनुमति, 
पौणंमास्येष्टि अथवा चितिशक्ति; प्रजापति, जगरक्षक, 
सहयावा प्रथिवी, प्रकृष्ट गुणों सहित परमेश्वरोत्पादित 
य्‌ लोक व प्रथ्वीलोक; स्विष्टकृत्‌ , इष्ट सुख देनेवाला 
परमात्मा, सानुग इन्द्र, सर्वश्वययुक्त परमेश्‍वर व उसके 
गुण; सानुग यम, न्यायकारी ईश्वर व उसकी सृप्टिमे 
न्याय करनेवाले सभासद्‌ ; सानुग, वरुण, सर्वोत्तम 
परमात्मा और उसके धार्मिक भक्त; सानुग सोम पुण्या- 
त्माओं को आनन्दित करनेवाला प्रभु व पुण्यात्मा जन; 
मरुत्‌, प्राणाधार; अप्‌ , व्यापक; वनस्पति, लोकपति; 
श्री, सबका सेव्य; अथवा उससे उत्पादित विश्वशोमा; 
भद्रकाली, कल्याणकारिणी ईश्वर शक्ति; ब्रहमपति, वेद- 
पति अथवा ब्रह्माण्ड. पति; वास्तुपति, आकाशपति; 
दिवाचर-नक्तंचारी, दिन रातमें विचरण करनेवाले; 
सर्वात्मभूति, सबमें व्याप्त परमेश्वर की सत्ता; स्वधायी 
पितर, पिता-पितामद्दादिक पितर । इन सवको नमस्कार 


| पूर्वक भाग देनेका विधान है । नमस्कारका अर्थ है 


निरभिमानतापूर्वक दूसरेका सत्कार करना । परमेश्वरके 
उक्त गुणोंका स्मरण नभ्रता पूर्वक इसी लिए करे कि 
उनका आधान करनेका संकल्प दढ हो ॥) 
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अध्याय ३ ] ३६ 
कृत्वेतद्वलिकरमेवमतिथिं पूर्वमाशयेत्‌ | नहीं होता ॥ न्यायसे प्राप्त धनको समयपर पात्रमें 


भित्तां च भिक्षवे दद्याद्विधिवदूः श्‌ ॥ घिवत्‌ देनेसे यहां और वहां परम सुख प्राप्त होता 
0 |$ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्रमशः शुद्ध दान, 


इस प्रकार बलिकर्म करनेके पश्चात पहले | शास्त्र 
ओर व्यापारसे मिला धन न्यायसे प्राप्त धन 
अतिथिको भोजन करावे ओर भिक्षाके लिए आये कहलाता है ॥] 


ब्रह्मचारी आदिको विधिपूषक भित्ता दे ॥६४॥ FE 
यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दर्वा विधिवद्शुरोः | | संमाताय लतिथये प्रददयादासनोदेके । 
'त्पुणयफलमाप्मोति भिक्षा दत्ता द्विजो गृही॥६४॥ अन्न भेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ।६६॥ 
[गुरुको गाय देनेसे जो फल मिलता हे. बही फल आये हुए अतिथिको आसन, पानी ओर त्रिधि- 
गुहस्थको तव मिलता हे जव बह भिक्षा दे ठता पूवक सत्कार करके यथाशक्ति अन्न दे ॥86॥ 
है ॥६५॥] शिलानप्युञ्छतो नित्यं पश्चाग्नीनपि जुद्दतः । 
[भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ । | सर्व सुकृतमादत्ते त्राह्मणो5नचितो वसन्‌ ॥१००॥ 
वेदतत्तवाथविदुपे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥६६।|] , खेत कटनेपर वच रहे अन्नपर निर्वाह करनेवाले 
[ भिक्षा हो अथवा जलसे भरा पात्र ही हो. बिधि- | और पांचों अग्नियोंमें होम करनेवालेके भी सारे 
पूवक सत्कार करके वेदका रहस्य जाननेवाले बिद्वान्‌ | पुण्यको असत्कृत अतिथि साथ ले जाता है ॥१००॥ 
्राह्मणको दे ॥६६॥] तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुथी च सुनृता । 
BR pms नराणामविजानताम्‌ एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥१० १ 
स्मीभूतेषु विप्र पु माहादत्तानि दातमिः॥।8७॥] (अज्ञ न भी हो तो भी ) विद्यनेके लिए ठण्‌ 
[. ( भरमीभूत ) निस्तेज नाम मात्रके ब्राह्मणको | भूमि, पानी और प्रिय बाणीका तो किसी सज्जनके 
अज्ञानी पुरुषोंके दिये. गये हृज्य-कव्य व्यर्थ हो जाते | घरमें अभाव नहीं होता ॥१०१॥ 


हैं ॥६७॥ | | 

[विद्यातपःसम्रद्धेष हुतं विप्रमुखाग्निपु | एकरात्रं तु निवसन्षतिथिर्जाक्षणः स्मृतः । 

निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्विपात्‌॥8८॥]| ९११६ स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥१०२ 
[ ज्ञान और तपसे सम्पन्न जाहझणके सुखरूप | ~ राजिभर रहनेवाले बराह्मण ( द्विज ) का नाम 


अग्निमें हुत द्रव्य कठिनाइयों और भारीसे भारी पापसे अतिथि है; सदा न रहनेसे बह अतिथि है ॥१०२॥ 


तरा देता है ॥६८॥] नकग्रामीणमतिथिं विप्रः साङ्गतिकं तथा | 
[अनहते यद्ददाति न ददाति यदर्हते । उपस्थितं गृहे विद्याद्धार्या यत्राग्नोऽपि चा ॥१०३ 
अहानर्हापरिज्ञानाद्दनी धर्मान्न हीयते ॥ | उसी सके निवासी द्विजको तथा गायन, वाद्य 
काले न्यायागतं पात्रे विधिवत्मतिपादितप््‌ । | स्वांग आादिसे आजीविका करनेवालेको वलिवैश्‍वदेवके 
ददाति परमं सोख्यमिह लोके परत्र च ॥ समय घरमें आये हुएको भी अतिथि न समे १०३॥ 
प्रतिग्रहेण शुद्धेन शख्रेण क्यविक्रयात्‌। `| उपास्ते ये गुइस्थाः परपाकमबुद्धयः 


यथाक्रमं द्विजातीनां धनं न्यायादुपागतम्‌ ॥] | तेन ते प्रोत्य पशुतां त्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌॥१०४ 


[ पात्रापात्रका ज्ञान न होनेके कारण अपात्रको | जो सूख गृहस्थ दूसरेके अन्नका | 
देने और पात्रको न देनेसे देनेवाला धन्नी धमं हीन | दूसरे ने अन्नदाताओं के पशु बनते ह स 
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[परपाकान्नपृष्टस्य सततं गृहमेधिनः । [यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत्‌ । 
वत्तमिष्ट तपोऽधीतं यस्या्नं तस्य तङ्कवेत्‌ ॥| | थुक्कवत्सु च विग्न घु कामं तमपि भोजयेत्‌॥ ११ १॥] 
जो गृहस्थ सदा दूसरेके अन्नपर पलता है उसका | [यदि क्षत्रिय भी अतिथि रूपसे घर पहुँचे तो 
दान, यज्ञ, तप, अध्ययन अन्न देनेवालेका हो जाते | त्राह्मणांके भोजन कर लेनेपर उसे भी भोजन करावे ॥] 
 . ॒ , वैश्यशुद्रावपि प्राप्ती झड्म्बेऽतिथिधर्मिणो । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायं यादो गृहमेधिना |  मोजबेत्सह भृत्येस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन्‌ ॥११२॥ 
काले प्रापस्त्वकाले चा नास्यानश्चनगृहे वसेत्‌। १०४ [यदि बेश्य और शुद्र परिवारमें अतिथि रूपसे 
| सूर्यास्तके समय आये हुए अतिथिको गृहस्थ कभी : प्राप्त हों तो उन्हें सेवकोंके साथ भोजन करावे; यह 
ता स द्दे हो अथवा कुसमयपर, ' कार्य कृपाका कहलाता हे ॥११२॥] 
वै भता तदश ह र | इतरानपि सख्यादीन्संग्रीत्या गुहमागतान्‌ । 
. ~ भोजये Q 
हल य न ळे ॥१०६. डत्याक्ञ यथाशक्ति भोजयेत्सह भायया ॥११३. 
च सररप र र ता त ड १०५६, अन्य जो मित्र आदि स्नेहबश घरमें आये हों 
_ स्वयं बह न खावे जो अतिथिको न खिलावे। | कर भोजन तैयार करके उन्हें सत्कारपूर्वक पत्नीके ` 
अतिथि सत्कार करनेसे धन, यश, आयु ऑर सुख | साथ भोजन करावे ॥११३॥ 
मिलते हं ॥१०६॥ र सिनोः इमारीश्च रोगिणो गमिणीः लियः । 
आसनाबसथी शस्यामनुत्रज्याशपासनाम्‌ । GT जत. 
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्वीने हीनं समे समम्‌ ॥१०७॥ अतिथिभ्योऽग्र एवतान्भो रेदविचार्यन्‌॥११४॥ 
अपनेसे उत्तम, हीन अथवा सम--जैसा भी अ विवाह हुआ हो, कुमारी, रोगी और 
अतिथि हो उसीके अनुसार उसके लिये आसन, | गर्भिणी स्त्रियांको अतिथियाँसे पहले ही भोजन करावे; 
विश्राम, शय्या, विदा और सेवाकी व्यबस्था करे॥१०७ | इसमें सन्देहकी वात नहीं हे रे ११४॥ 
वैश्वदेवे तु निवृ तते यद्यन्योऽतिथिराब्रजेत्‌ । अदस्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्व भुडअते विचक्षणः | 
५ ~ ~ eS 
तस्याप्यन्नः यथाशि प्रदद्यान्न बलि हरेत्‌।।१०८| स अुज्ञानो न जानाति श्वगृध्रेजग्धिमात्मनः।। ११५ 
` यदि वैश्वदेव समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ भी कोई जो मूख इन्हें दिये विना भोजन कर लेता हे बह 
अतिथि आवे तो उसको भो यथाशक्ति अन्न दे- | नहीं जानता कि मरनेपर उसको कुत्ते और गीध 
- (वैश्‍वदेवमें करणीय ) वलि-प्रदान-प्रथा न करे॥१०८॥ | खाबेंगे ॥११५॥ 
न भोजनार्थं से बिग्रः इुलगोत्रे निवेदयेत्‌। | अुङ्गवत्स्वथ विप्र पु सवेण भृत्येषु चेव हि । 
भोजनार्थ हिं ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधे॥।१०| अज्लीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती १ १६॥ 
.- भोजनके लिए अपने कुल गोत्रका वखान करना अतिथि सम्वन्धी और सेवक खा चुकें तब वचे 
ब्राह्मणको उचित नहीं है; जो ऐसा करता है उसे | हुए अन्नको दम्पती खावे ॥११६॥ ` 
विद्वान. जन उगलकर खानेवाला कहते हैं ॥१०8॥ | देचाचपीन्सचुप्याश्च पितु, न्गुद्याश्व देवताः । | 
[न ब्राह्मणस्य त्वतिथिग हे राजन्य उच्यते । पूजयित्वा ततः पश्नादूगृहस्थः शेषश्चुगभवेत्‌।१.१७ 
घेश्यशद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च।११०॥]| देव, ऋषि, मनुष्य, पितर और गृह्मोक्त विश्‍वदेब ` 
` क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मित्र, रिश्तेदार और शुरु | इन सवका सत्कार करनेके पश्चात. गृहस्थ शेष अन्नका 


< 


ब्राह्मण के अतिथि नहीं बनते ॥११०।] भोजन करे ॥११७॥ | 
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अघं स केवलं थुडअ्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌. | परस्पर विरोध भी है अतएव भी इसका प्रक्षिप्त होना 
यज्ञशिष्टाशनं हयेतत्सतामन्न' विधीयते ॥११८॥ | सट दै ॥] य 

जो केवल अपने लिए पका खाता है बह निरा | पितृयज्ञं तु तिवत िग्रशचेनदु ष येऽग्निमान्‌ । 
पाप खाता है; यज्ञ-शेषका भोजन ही सज्जनोंका / पिणंडान्वाहार्यक श्राद्धं कुर्यान्सासानुमासिकम्‌ ॥ 
भोजन है ॥११या। | अग्निहोत्री अमावस्याके दिन पितृयज्ञ करके प्रति- 
[यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं गृहे । । मास 'पिण्डान्बाहर्यक? नामका श्राद्ध किया करे ॥१२२॥ 
तत्तद्गुणवत्ते देयं तदेवाक्षयमिच्छता 1] | पितू,णां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं बिदुचु थाः | 

[ यदि यह चाहे कि उसे अक्षय इष्ट और प्रिय | तच्चामिषेण कतेव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥१२३॥ 
रापत हों तो विद्यमान इष्टतमको किसी गुणवानको |  पितरोंका मासिक श्राद्ध पिठ्यज्ञके पश्चात्‌ करना 
दे दें ॥] | बताते हें, इसीलिये उसे “अन्वाहार्य? कहते हैँ; उसे 
राजत्विअस्नातकगुरून्मियश्वशुरमातुलान । | किसी उत्तम एवं स्वादु भोजनसे ही करना चाहिये ॥ 
अहयेन्मधुपक्रेण परिसंवत्सरासपुनः ॥११६॥ | [न निर्वपति यः श्राद्ध प्रमीतपितकों द्विजः । 

+ राजा, ऋत्विज्‌ , स्नातक, गुरु, श्‍वसुर और मामा | इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्ती भवेत्त सः ॥ 
यदि एक वपके पश्चात्‌ शरावे तो मधुपर्क देकर उनका | | माता-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ जो तल म 
सत्कार करे ॥११६॥ अमावस्याको श्राद्ध नहीं करता उसे प्रायश्चित्त करना 
राजा च श्रोत्रियश्चेत्र यज्ञकर्मण्युपस्थितो । चाहिए ॥]. 
मधुपर्केण संपूज्यो न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥१२०| तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः | 

वस्तुस्थिति यह है कि राजा और स्नातकका ग्र | यावन्तश्चैव येश्ान्नेस्तान्प्रवच्त्याम्यशेषतः ॥ १२४ 


पर्कसे सत्कार ( वर्षके पश्चात्‌ भी ) चज्ञमें ही इस श्राद्धमें किनहें, कितनोंको, किन-किन अन्नोसे 
अन्यथा नहीं । दामाद आदिका वर्षके पश्चात्‌ यज्ञके | भोजन कराना चाहिये, यह सव बताता हूँ ॥१२४॥ 
विना भी मधुपर्कसे सत्कार उचित है ॥१२०॥ 1 का कार > 

| दो देवे पिठकायें त्रीनेकेकसुभयत्र चा । 


सायं त्वन्नस्य सिद्वस्य पत्न्यमन्त्रं बलि हरेत्‌। पि ने प्रजेति 
च. OTS नामैतत्सायं . बिं ~ i मुद्ध ५९ | Sy विर hs 
वेश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातर्विधी यते ॥१२१॥ | pen च्य हा 20 
2 च्य न विता -| द दधस दा ऑर ` श्राडूम तान 
सायंकाल रसोई तैयार होनेपर पत्नी विना मन्त्र । दोनांमें एक-एक जाह्मणको भोजन करावे; कीड 
वोले बलि दे; वैश्वदेव के प्रातः-सायं करनेका ही | समृद्ध भी विस्तारके भमेलेमे न पडे ॥१२५॥ 


विधान है ॥१२१॥ i र 
सत्क्रियां देशकालो च शोच ब्राह्मणसंपदः । 


[इसके पश्चात्‌ इस अध्यायके अन्त श्लोक संख्या | __>. नेहेत वि | 
२८५ तक श्राद्ध विधिका रणेन है जो स्पष्ट हो अग्रा- प्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरण॥१२६ 


संगिक है; कारण कि पंच महायज्ञोंमें पितृ यज्ञका | विस्तार करनेसे सत्कार, देश, काल, पवित्रता और 
विधान है । पिठ्यज्ञका लक्षण व विधि-विधान ८रवें | ब्राह्मणके गुण मिलनेमें वाघा पड़ती है; अतएव _ 
श्लोकमें कर ही चुके हैं । फिर श्लोक २८६ में कहा कि | विस्तार करनेका प्रयत्न न करे ॥१२६॥ ची 
पंच महायज्ञांका विधान बताया; अब आजीविकाओंका | प्रथिता प्रे तकृत्येपा पित्र्यं नाम विधुक्ये) | 
विधान सुनिये, इस सन्दर्भकी संगति चतुर्थ अध्यायके | _... यदि नि पत्ता लानत 
प्रथम श्लोकसे ही ठीक वैठती है । अतएव श्राद्ध वणन | पमा नित्यं प्र तकत्येब लौकिको ॥ १२७ 
स्पष्ट ही पीछेसे बढ़ाया गया सन्दर्भ है । इस सन्दर्भमे |. पितरोंके लाभार्थ अमावस्यामे किया गया यह पितृ 
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कम प्रेत कृत्यके नामसे प्रसिद्ध है; 
उसे नित्यके लौकिक श्राद्धका फल प्राप्त होता है॥१२७॥ 
श्रोत्रियायेव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः । 
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जो इसे करता है | ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथापरे । 


तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्न कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥१३४॥ 
*- कोई ब्राह्मण ज्ञानी, कोई तपस्त्री, कोई स्वाध्याय 


अध्त्तमाय विप्राय तस्मे दत्त महाफलम्‌ ॥१२८) ओर तप:परायण तथा कोई यज्ञादि कर्म-निष्ठ होते हें ॥ 


दाताओंको चाहिए कि वे हव्य-कव्य वेदपाठीको 
ही देवें । योग्यतम ब्राह्मणको इसको देनेसे वड़ा फल 
मिलता. है ॥१२८॥ ; 
एकैकमपि विद्वांसं दैवे पिञ्ये च भोजयेत्‌। | 
पुष्कल फलमाप्नोति नामनत्ज्ञान्बहूनपि ।। १२६ 
: दैव ओर पिठ्आद्धमें एक-एक विद्वानको भोजन 
करानेसे भी प्रचुर फल मिलता है; वेदज्ञानसे रहित 
बहुतांको भोजन करानेसे उतना फल नहीं मिलतः ।। 
दूरादेव परीक्षत ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
तीर्थ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ 
. ब्राह्मण वेदज्ञाता है .या नहीं यह पहलेसे ही जान 
ले; ऐसा ब्राह्मण ही हव्य-कव्योंका पात्र है और देनेके 
लिए वह अतिथि ही है ॥१३०। 
सहस्रं हि सहस्ताणामनृचां यत्र. अुज्भते । 
एकस्तान्मन्त्रवित्त्रीतः सर्वानहति धर्मतः ॥ १३ १॥ 
वेदज्ञाता एक ही ब्राह्मणको सन्तुष्टिपू्वक भोजन 
करानेका फल उतना ही होता हे जितना दस लाख 
मूख त्राह्मणाको भोजन करानेका होता है ॥१३१॥ 
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि हव्यकव्यानि च हवींषि च । 
न हि हस्तावसृग्दिग्धी रुधिरेशैव शुद्धघतः ॥ 
कव्य और हव्य ज्ञानीको ही देने चाहिये; रक्तमे 
सने हाथ रक्कसे ही नहीं धुलते शुद्ध जलसे धुलते हें- 
इसी. प्रकार मूखाँको भोजन करानेका दोष विद्वानोंको 
भोजन करानेसे ही मिटता है ॥१३२॥ | 
यावतो ग्रसते ग्रासान्हव्यकव्येष्वमन्त्रवित्‌ । 
तावतो ग्रसते प्रे त्य दी सशूलष्टर्य योगुडान्‌ ॥१३३॥ 
हच्यःकन्योमें जितने ग्रास मूख त्राण खाता है, 
'श्राद्धकर्ताकों मरनेपर उतने ही ग्रास जलते हुए शूल 
आर लोहेके गोले खाने पड़ते हें ॥१३३॥ 


~ 


ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः । 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्वेपि। १३४॥ 
यत्न यह करे कि ज्ञान-निष्ठांको कव्य ( श्राद्ध 
भोजन ) पहुँचे और हृव्य (अन्य यज्ञान्न) न्यायाचुसार 
चारोंको ही मिल जाय ॥१३५॥ : 
अश्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्वेदपारगः । 
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्पिता स्याद्वेदपारगः॥ १३६ 
ज्यायांसम नयोविंधयाद्यस्य स्पाच्छोत्रियः पिता । 
५ Pa ९ 
मन्त्रसंपूजनाथं तु सत्क्रारमितरोऽहति ॥१३७॥ 
जिस वेदज्ञानी पुत्रका पिता वेदपाठी (न हो उस 
तथा वेदपाठी पिताके अश्रोत्रिय पुत्रमें से श्रेष्ठ वह है 
जिसका पिता वेदपाठी है परन्तु जहां विद्वानोंका पूजन 
होगा वहां तो वेदपाठीका ही सत्कार होगा।१३६-१३७॥। 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कार्योऽस्य संग्रहः । 
नारिं न मित्र यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजप्रेद्द्विजम्‌ ॥ 
श्राद्धमें मित्रको भोजन न करावे; . उसका सत्कार 
धनसे करे | जिसको न मित्र न शत्रु सममे--उस 
ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन करावे ॥१३८॥ 
यस्य॒ सित्रम्रधानानि श्राद्धानि च हवींपि च | 
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ।॥ 
जिसके श्राद्ध और देवयज्ञसे मुख्यतः मित्र भोजन 
क्रते हैँ मरणके पश्चात्‌ उसको श्राद्ध और देवकर्मोंका 
फल नहीं मिलता ।।१३६।। 
यः संगतानि ङुरुते मोहाच्छाद्वेन मानव! । 
स स्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छाद्वमित्रो द्विजाधमः ॥ 
'जो पुरुष श्राद्धमे भोजन कराके मित्रता गांठना 
चाहता हे वह श्राद्धमित्रः नीच द्विज सुखी नहीं 
रहता ॥१४०॥ 
संभोजनी साभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजे । 


इहैवास्ते तु स! लोके गौरन्घेवैकवेश्मनि ॥१४ १॥ 
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नाना, मामा, भाञ्जा, श्वसुर, गुरु, मोसा, दामाद. 


विद्वान्‌ पेशाची दक्षिणा कहते हें; बह इसी लोक तक | वेदपाठी त्राह्मणके अभावमें ऋत्विक ओर यज्ञ करने- 
फल देती हे जेसे कि अन्धी गाय एक ही घरमें रहती | वाला इन दसको भोजन करावे ।॥ १४८] 


है॥१४॥ | 
यथेरिणे बीजसुप्त्वा न वप्ता लभते फलम्‌ । 
तथाऽनृचे हविद्स्व। न दाता लभते फलम्‌ ॥१४२ 
ऊसरमें वीज योकर जैसे वोनेवालेके हाथ फल 
नहीं आता वेसे ही वेदानभिज्ञको हवि देनेवाला फल- 
भागी नहीं होता ॥१४२॥ 
दात्‌ न्प्रतिग्रहीतृं श्च कुरुते फलभागिनः 
विदुषे दक्षिणां दत्वा विधिवत्म त्य चेह च १४३ 
वि्ठानको विधिपूर्वक दक्षिणा देनेसे दाता और 
ग्रहीता दोनांको इस लोक तथा परलोकमें फल मिलता 
है॥१४३॥ र 
कामं आद्वेऽचेयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम्‌ । 
द्विपता हि हविश्च बतं भवति प्रोत्य निष्फलम्‌ ॥ 
श्राद्धमें चाहे मित्रका सत्कार करना पड़े परन्तु 
विद्वान्‌ शत्रको भी न विठावे; शत्रका खाया . हवि पर- 
लोकमें व्यर्थ रहता हे ॥१४७॥ ` 
यत्नेन भोजयेच्छाद्धे वह च॑ वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगमथाध्वयु छन्दोगं तु समाप्तिकम्‌॥ १४४ 
__ श्राद्धमें पूण ऋग्वेदी, पूरण यजुर्वेदी और पूर्ण 
सामवेदीको भोजन करावे ॥१४५॥ 
एपामन्यतमो यस्प भुञ्जीत श्राद्वमचितः । 
पितू,णां तस्य तृतः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुपी ॥ 
जिसके श्राद्धमे इनमें से कोई सत्कृत विद्वान्‌ 
भोजन करता है उसके सांत पीढ़ियों तकके पितरोंकी 
-निरन्तर तृप्ति रहती इं ॥१४६॥ 
एप वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययो; । 
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७ 
हव्य-कव्यके प्रदानमें यह मुख्य नियम चता दिया; 
अमुख्य अनुकल्प ( अपवाद भूत ) का वणन करते हैं 
यह सञ्जनाँमें प्रचलित हे ।।१४७॥ डि 
मातामहं मातुलं च स्वसीयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 
दोहित्रं विट्पतिं बन्धुसत्विग्याज्यो च भोजयेत्‌॥ 


न ब्राह्मण परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ । 

पिच्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४६॥। 
धमज्ञ देवयज्ञमं ब्राह्मणकी जाच नहीं करते परन्तु 

श्राद्धमे तो प्रयत्नपूवक जांच करनी चाहिए ।।१४६। 

[तिषामन्ये पंक्विदृष्यास्तथान्ये पंक्किपावनाः । . 

अपांक्तेयान्प्रवच््यामि कव्यानर्हान्द्विजाधमान ॥|] 


[इनमें से कुछ तो पंक्तिमें योग्य नहीं होते 
कुछ होते हें । जो नीच ब्राह्मण पंक्षिमें बेठानेके योग्य 
नहीं हें उनका वणन करता हँ. ॥ ] ( यह श्लोक सव 
प्रतियोंमें उपलब्ध नहीं है ) 


ये स्तेनपतितक्लीभ्ा ये च नास्तिकवृत्तयः । 
तान्हन्यकव्ययोषिंग्रान्ननहान्मचुरन्रवीत्‌ ॥ १५०॥ 


जो चोर, पतित और नपु सक हैं, नास्तिक स्वभाव 
के हैं, उनको मनुने हृव्य-कव्यंको ग्रहण करनेके 
अयोग्य बताया है ॥१५०॥ 


जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा । 
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्‌॥ १५१ 
ब्रह्मचारी हो पर वेदपाठी न हो, दुबल हो, जुआरी 
हो और सामूहिक यज्ञ करानेवाला हो--इनको श्राद्धमें 
न जिमावे ॥१५१॥ 
चिकित्सकान्देवलकान्मांसंविक्रयिणस्तथा। - 
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्या: सयु्दच्यकव्ययोः। १५२ | 


वैद्य, पुजारी, मांस बेचनेचाला तथा वारिज्यपर 
निर्भर करनेवालोको श्राद्धमें न जिमावे ॥१५२॥ 


ग्रे ष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । 
अतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ागिनर्वाधचु पिस्तथा ॥ १५३ | 
ग्राम और राजाका नौकर; बुरे नाखूनांवाला; काले 


दान्तोंवाला, गुरुके प्रतिकूल चलनेवाला, अग्निहोत्र 
छोड़नेवाला, च्याजसे अजीबिका चलांनेवाला, ।।१५३॥ 


यमी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः । 
रहमद्विट्‌ परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥१४५७ | 
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. क्षयरोगी, पशुपाल, परिवेत्ता ( बढ़े भाईसे प्रथम . 
विवाहित ) दैनिक कमहीन, वेद त्राह्मणद्रेपी, परिवित्ति 
( अविवाहित ज्येष्ठ भाई) और समुदायके धनपर 
पलनेवाला, ॥१५४॥ 
कुशीलवोष्वक्रीणी च वृषलीपतिरेव च । 
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिग हे ॥१४५४॥ 
नाचने-गानेवाला, नष्ट ब्रह्मचयवाला; शाद्रासे 
विवाहित, पुनर्विवाहसे उत्पन्न, जिसकी स्त्रीका जार 
हो ॥१५५॥ 
- भृतकाध्यापको यश्च भूतकाध्यापितस्तथा । 
शुद्रशिष्यों गुरुःचेंव वाएृष्टः कुएडगोलको ॥ १ ५६ 
वेतन लेकर पढ़ने ओर पढ़ानेवाला, शूद्रका शिष्य 
शूद्रका गुरु, कठोरभापी, कुण्ड; गोलक (१७४वें श्लोकमें | 
इनका लक्षण देखें ) ॥१५६॥ 
अकारणपरित्यक्ना मातापित्रोगु रोस्त्था। | 
राह्म योनेश्र संबन्धैः संयोगं पतितिर्गतः ॥ १,५७॥। 
माता-पिता और शुरुको अकारण छोड़े हुए हो, 
पतितासे विद्या अथवा योनि सम्वन्ध रखता हो।। १५.७ 
अगारदाही गरदः कुएडाशी सोमविक्रयी । 
समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटरारकः ॥१४८॥ 
घरमे आग लगानेवाला, विप देनेवाला, कुण्डका 
अन्न खानेवाला ( १७४ वें श्लोकके पश्चात बर्णित ), 
सोम बेचनेवाला, समुद्रयात्री, स्तुति पाठक, तेली, झूठी 
गवाही देनेवाला, ।।१५८।। 
पित्रा विवदमानश्च क्रितवो मद्यपस्तथा | 
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥। १४६॥ 
पितासे मगड़नेवाला, धूते, शरावी, कोढी, कलङ्की 
| दृस्भी, रस वेचनेवाला, ।।१५६।। ह, 
` अनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्र दिधिषूपतिः 
> सित्रश्रग्दृतवरत्तित्र पुत्राचायस्तथव च ॥१६०॥ 
.  घनुप-बाण बनानेवाला, बड़ीके विवाहसे पहले 
. विवाहिता छोटी वहिनका पति, मित्रद्रोही, जुएपर 
' ज्ञीनेवाला, पुत्रसे पढ़ा हुआ, ।।१६०।। 
भ्रामरी गएडमाली च श्रित्यथो पिशुनस्तथा । 


उन्मत्तोऽन्धश्च व्य; स्युवेंदनिन्दक एव च॥ १६१ 


[ सनुस्पृति 


सुगी, गण्डमाला ओर श्वेत कुष्ठका रोगी, दुजन, 
उन्माद रोगी, अन्धा, वेदका निन्दक ॥१६१॥ 
हस्तिगोऽश्चो्टदमको नचत्रैयं्च जीवति । 
पक्षिणां 0 
पक्षिणां पोपको यअ युद्धाचायस्तथेव च ॥१६२॥ 
हाथी, वेल, घोड़ा ओर ऊटको सधानेवाला, 
ज्योतिषी, पक्षियांको पालनेवाला, युद्ध वियाका 
आचाय ॥१६२॥ 
स्रोतसां भेदको यश्च तेपां चावरणे रतः 
गृहसंवेशको दतो वृक्षारोपक एव च ॥१६३॥ 


नहर आदिका निर्माता आर वन्द करनेवाला, यूह- 
निर्माण-बिद्यासे निर्वाह करनेवाला, दूत, वेतनपर वृक्ष 
लगानेबाला, ।।१६३।। 


श्वक्रोडी श्येनर्ज वी च कन्यादूषक एव च | 
हिंस्रो बृपलबृत्तिथ गणानां चेव याजकः ।।१६४।। 
कुन्तांसे खेलनेवाला, वाजोंपर जीनेवाला, कन्या- 
गमन करनेवाला, हिंसक स्वभाव, शूद्र-स्वभाव, विनाय- 
कादि गणाँका याजक, ।।१६४। 
आचारहीनः क्लीबश्च नित्यं याचनकस्तथा । ` 
कृपिजीवी श्लीपदी च सद्धिनिन्दित एव च ॥१६५ 
चरित्रहीन, नपु सक, सदा भीख मांगनेवाला, 
कषिजीवि, स्थूलपद रोगवाला, सज्जनोंसे निन्दित,॥ १६५ 
ओरञ्रिको माहिपिकः परपूर्वापतिस्तथा । 
प्रे तनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः ग्रयत्नतः ॥१६६॥ 
मेंढे और भैंसेसे आजीविका करनेवाला, विधवाका 
पति, धन लेकर प्रेतका दाह करनेवाला, ।।१६६।। 
एतान्विगर्हिताचारानपाङ्क्तेयान्द्रिजाधमान्‌ । 
डिजातिम्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत्‌ ॥१६७॥ 


--इन निन्दित आचरण, पंक्तिसे बहिष्कृत, पतित 
ब्राह्मणोंको श्रेष्ठ विदन्‌ द्विज देव, और पिठ्यज्ञ-दोनोंसे . 
परे रखे ॥१६७॥ 


ञह्मणस्त्वनधी यानस्तृणाग्निरिव शाम्यति | 
तस्मे हव्य न दातव्यं नहि भस्मनि हूयते॥ १६८ 


अनपढ़ ब्राह्मण तिनकांकी अग्निकी भांति बुझ 
जाता है उसको हव्य नहीं देना चाहिये; राखमें हवन 
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2. ०००००००५०९ 


करनेसे क्या लाभ ? ॥।१६८ा। | तौ तु जातौ परचेत्रे प्राणिनों प्रेत्य चेह च । - 
अपांतदाने यो दातुर्भवत्यूथ्वे फलोदयः । । दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥ १७५ 
देवे हविषि पिच्ये वा तत्मरवच्याम्यशेपतः ॥१६६।।  परस्त्रीसे उत्पन्न ये कुण्ड गोलक देनेवालोके हव्य- 
देवयज्ञ और श्राद्धमें' पंक्ति वहिष्कृत त्राह्मणको | कव्यको निष्फल कर देते हैं ॥१७५॥ 
दान देनेसे जो फल होता हे उसका मैं पूर-पूरा | आपांक्तचो यावतः पांक्तथान्धुज्ञानाननुपश्यति | 
र क Fens तावतां न फलं तत्र दाता प्रामोति बालिशः ।।१७६ 
अत्रतैथदद्विजेथ क्तं परिवेत्त्रादिभिस्तथा । पहि तत न ना 
अपांकतेयेर्यदन्यैश्च तदवे रक्षांसि ्ुञ्ञते ॥१७०॥ | खाते हुओंको देख लेता है, उत. समके ० ज्या 
ब्रत, रहित-परिवेत्ता आदि अथवा दूसरे पंक्ति | दाता वंचित रहता हे ॥१७६॥ ः 
वहिष्कृत ब्राह्मणों द्वारा भुक्त हव्य ऐसी हे मानो | द्वीक्ष्यान्धो नवते! काणः प्टेः श्वित्री शतस्य तु । 
राक्षसाने खाली हो ॥१७०॥ प | पापरोगी सहस्रस्य दातुनाशयते फलम्‌ 1१७७] 
दाराग्निहोत्रसंयोगं करुते योऽग्रजे स्थिते | । देखकर अथवा दीख सकनेकी सीमामें स्थित 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवंजः ॥।१७१॥' अन्धा ६०, काणा ६०, श्वेत कोढी सो और कोढी 
ज्येष्ठ भ्राताके रहते उससे पूर्व विवाह और | १००० चेदपाठियाके जिमानेका फल नष्ट कर देता 
अग्निहोत्र करनेवालेको परिवेत्ता’ और ऐसे ञ्येष्ठको | है ।।१७७॥ 


“परिवित्ति कहते हैं ॥१७श॥ - | याबतः संसपृशेदङ्ग्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः । 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । | तावतां न भवेद्यातु: फलं दानस्य पोतिकम्‌ ॥१७८ 


सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपश्चमाः ॥१७२॥| शुद्र याजक जितने ब्राह्मणॉको छू लेता दवै उतने 
परिवित्ति, परीवेत्ता, वह कन्या, उसको देनेवाला | ब्राह्मणांको श्राद्धमें जिमानेका फल दाताको नहीं 
और याजक ये पांचों नरकमें जाते हैं ॥१७२॥ | मिलता ॥९७८॥ 
भ्रातुमरतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामत! । | वेदविद्चापि विग्रोऽस्य लोभात्कृस्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिश।१७३| विनाशं ब्रजति चिग्रमासपात्रमिवाम्भसि ॥१७६॥ 
मृत भाईकी भार्यासे कामवश ग्रेम करनेवाला, चाहे |. वेवज्ञ ज्राह्मणभी लोभवश शुद्ध याजकसे दोन लेकर 
धर्मानुसार नियोग ही क्यों न कर ले, “दिधिषूपतिः” | शीघ्र ऐसे नष्ट हो जाता है जेसे कच्चा घड़ा जलमें ॥ 
कहलाता है ॥१७२॥ । सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ । 
परदारेषु जायेते दो सुतो कुए्डगोलको । | चष्ट देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वाधु पौ ॥१८०॥ 
पत्यौ जीवति कुएड:स्यान्सते भतेरि गोलक!॥। १७७ सोम विक्रयीको दिया हुआ दानीके लिए विष्ठा, 
परस्त्रीसे उत्पन्न दो पुत्र कुण्ड और गोलक होते | बैद्यको दिया हुआ पीप और रक्त, पुजारी को द्या 
हैं। पतिके जीवित रहते उतपननू,को कुण्ड और मरनेपर | हुआ निष्फल और व्याजोपजीवी को दिया हुझा _ 
उत्पन्न हुए को 'गोलक' कहते हैं ॥१७४। | अप्रतिष्ठित होता हे ॥१८०॥ roe 
[उत्पन्नयोरधर्मेण ` हव्यकव्ये च नेत्यके । यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नात्र तङ्गवेत। | 
यस्त॒योरन्नमश्नाति स कुण्डाशी विजः स्मृतः ॥] | भस्मनीव इतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥१८१॥ न 
[ अधर्मसे. उसन्न इन कुण्ड-गोलकके हृव्य- | वरिजवृत्ति जाण ओर दूसरी बार विवा ण, ताके . 
कव्यको खानेवाला कुण्डाशी कहलाता है ॥] | पुत्रको दिया हुआ ,णाखमें डाली इविकी भांति, निष्फल 
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रहता हे ॥१८१॥ _ का आर वा का आज वेदपाठ छोड़ देना चाहिए--ऐसा ही आध करनेवाला 
हे र --ऐसा ही श्राद्ध करनेवाला 
इतरेषु त्वपांक्तघेषु यथोदिष्टेष्वसाधुष | | भी हो ॥१८८॥ 
मेदोसृड्मांसमजञास्थि वदन्त्यक्न' मनीषिणः॥१८२| निमन्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान्‌ । 
ह दूसरे दुष्ट, पंक्तिबहिष्कृतोंकी दिया हुआ दान ! वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥१८६॥ 
; रक्त, मांस, सब्जा ओर हड्डी वन जाता है ॥१८२॥ ' इन निमन्त्रित त्राहमणामें पितर सूक्ष्म रूपसे 
अपाङ्कत्योपहता पंक्रिः पाव्यते येट्िजोत्तमेः । | निवास करते हं प्राणवायुकी भाति चलते समय उनके 
तान्निरोधत कात्स्न्येन द्वजाग्रयान्पक्लिपावनान्‌॥ | सम चलते और बेठते समय बैठते हैं ॥१८४॥ 
... जो श्रेष्ठ जाह्मण पंक्ति वहिष्कृतोंसे अपवित्रकी हुई | "ततस्तु यथान्याय हन्यकव्ये द्विजोत्तमः । 
पंक्तिको पवित्र कर देते हैं अब उनका बर्णन सुनिये ॥ | कर्थचिदप्य तिक्रामन्पापः करता ब्रजेत्‌ ॥१७०॥ 
अग्र्याः सवेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। | | इव्य-कव्य में विधिवत्‌ निमन्त्रित त्राण यदि 
ओत्रियान्कयजार्चैव विज्ञेया; पंक्रिपावनाः ॥१८४| "जन न करे तो दूसरे जन्ममें सूझर बन जाता है ॥ 
चाह नशे और छुओं अ'ोके परिडत, वेद- ' आमन्वितस्तु यः आदे बषल्या सह मोदते । 
ज कलमें उत्पन्न ब्राह्मणं पंक्तिपावन कहलाते | दातुयंद्दुष्कृतं किंचित्तर प्रतिपद्यते ॥। १६१॥ 
॥१८४॥ व श्राद्धमें निमन्त्रित होकर शूद्रासे जो भोग करने 
त्रिणाचिकेतः पञ्चा पणः षडङ्गवित्‌ । लगे तो उसे दाताका सारा पाप लगता है ॥१६१॥ 
जह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च ॥१८५॥ | अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः । 
त्रिणचिकेत त्रतका ब्रती, पञ्ार्न ब्रती(अग्निहोत्री), | न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १६२ 
त्रिसुपर्ण ती, शिक्षादि छः अ'गोंका विद्वान्‌, ब्रा | पितर क्रोधरहित 
बिवाहकी सन्तान और ज्येष्ठ सामका गान करनेवाला वा लि 
लव न करनवाला ॥ | दया-दाक्षिण्यादि -गुणोंसे युक्त और देवरूप होते 
त्मवक्का च ब्रह्मचारी सहस्नदः । हैं इस लिए भोक्ता व दाताको भी वैसा होना 
शतायुरचेव विज्ञेया त्राह्मणाः पंक्विपावनाः ॥१८६। SU 
' चेदार्थ जानेवाला, वेदार्थका उपदेशक, न्रह्मचारी, यस्मादुत्पत्तिरेतेषां सव्पामप्यशेषतः । 
सहस्र गोदान करनेवाला, अथवा बहुत दानी सौ वर्षकी ये च यैरुपचर्याः स्युनियमैस्तान्नियोधत॥ १३३॥ 
आयुवाला--ये सब ब्राह्मण पंक्तिपावन कहलाते हें | | जिससे इन पितरोंकी उत्पत्ति हुई है. और जिन 
पू्वयुरपरेथुर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते । नियमोंसे इनकी सेवां करनी चाहिए उनको सुनिये ॥ 
निमन्त्रयेत व्यबरान्सम्यग्विप्रान्यथोदितान्‌ ॥ १८७/ मनो हैरणयगर्भस्यं ये मरीच्यादयः सुताः । ` 
हि आद करना हो उससे पहले दिन अथवा | तेष।सपीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः १६४ 
a ही दिन वर्णित लक्षणयुक्त हिरण्यगर्मके पुत्र , मनुके. जो मरीचि आदि 
ल झणांका यथाविधि निमन्त्रण | पुत्र पहले बताये « हैं; उन सबके पुत्र पितर 
5 तिमन्िो द्वजे र | कहे हैं ॥१९४॥ हम 
व क पथे नियतात्मा भवेत्सदा । | विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितर! स्मृताः । 
ह अर यस्य श्राद्ध चतद्भवेत्‌ ॥ १८८| अग्निष्वाचाश्च देवानां मारीचा लोकविश्रताः ॥ 
डर क त ब्राह्मणको सदा जितेन्द्रिय विराटके पुत्र सोमसदू साध्योंके पितर हैं; लोक- 
हना निमन्त्रण भिलनेके पश्चात्‌ उसे | प्रसिद्ध मरीचिके पुत्र अर्निष्वात्त देवोंके पितर 
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हैं ॥१६५॥ 

देत्यदानवयन्ष।णां गन्धवोरगरक्षसाम्‌ । 

सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बहिंपदोजत्रिजा॥१६६॥ 
दैत्य दानव, यत्त, गन्धव, सप राक्षस, सुपण, 

ओर किन्नरॉके पितर अत्रिपुत्र वर्हिषद्‌ हें ॥१६६॥ 

सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविश्च जः 

वश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ 

त्राह्मणांके पितर सोमपा, क्षत्रियो के हविभु ज, 
वेश्योंके आज्यपा सोर. शूद्रॉंके सुकाली पितर 
हैं ॥१६७॥ | 
सोमपास्तु कवे! पुत्रा हवि-मन्तोऽङ्गिरःसुताः । 
पुलस्त्यस्पाञ्यपाःपुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः १६८ 

सोमपा ब्रृहस्पतिके, हविभु ज अङ्गिराके, आज्यपा 
पुलस्त्यके और सुकाली वसिष्ठके पुत्र हैं ॥१६८॥ 
अग्निदग्धानग्निदग्धान्काव्यान्म्रहिंषदस्तथा | 
अग्निष्वात्ताश्च सौम्यांश्च विप्राणामेव निदिशेत्‌ ॥ 

अग्निदग्ध, अनग्निद्ग्ध, काव्य, बहिंषदू , अग्नि 
ष्वात्त और सौम्य ये सव व्राह्मणाके ही पितर 
हैं ॥१६६॥ 
[अग्निष्वात्ता हुतेस्तृप्ता! सोमपाः स्तुतिभिस्तथा । 
पिणहैषहिषदः ग्रीताः प्र तास्तु द्विजभोजने ॥] 

[ अग्निष्वाम्तः आहुतियांसे, सोमपा स्तुतियासे 
बर्हिषद्‌ पिण्डोंसे ओर प्रेत ब्रह्मभोजसे सन्तुष्ट होते 
हें॥] 

य एते तु गणा मुख्या! पित णां परिकी तिताः 

तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपोत्रमनन्‍्तकस ॥२००॥ 
जो मुख्य पितृगण यहाँ बताये हें उनके भी अनन्त 

पुत्र-पोत्र होते हैं ॥२००॥ 

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवसानवाः । 

देवेभ्यस्तु जगत्सवं चरं स्थाशवनुपूवशः ।२०१॥ 
ऋषियांसे पितर, पितरोंसे देब और मानव तथा 

देवॉसे यह सब चर-अचर जगत्‌ क्रमशः उत्पन्न हुआ 

है ॥२०१॥ 

राजतैर्भाजनेरेषामथो वा राज्जतान्तितैः । 


वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकल्पते ॥२०२॥ 


YS 


इन पितरोंको चांदी अथवा चांदी मढे हुए पात्रोंसे 
श्रद्धासे दिया गया जल भी अक्षय सुख देता हे ॥२०२ 
देवकार्याद्द्विजातीनां पितृकाय विशिष्यते । 
दव हि पितृकायंस्य पूर्वमाप्यायन श्रतम्‌॒ ॥२०३॥ 
देवयज्ञकी अपेक्षा श्राद्धका विशेष महत्व हे; देव- 
यज्ञ तो श्राद्धका पोषक या पूरक होता है ॥२०श॥ 
तेपामारक्षभूतं तु पूर्वे देवं नियोजयेत्‌ । 
रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्‌ २०४ 
पितरांके रक्षक रूपमें पहले देवयज्ञ करे; रत्ता- 
रहित श्राद्धको राक्षस नष्ट कर डालते हैं ॥२०४॥ 
दवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत्‌ । 
पित्र।द्यन्तं त्वीहमानः द्विप्र नश्यति सान्वयः ॥ 
अतएव श्राद्धके आरम्भ और अन्तमें देवकम 
करना होता है; देवकमके आरम्भ व अन्तमें श्राद्ध 
विहित नहीं है । जो ऐसा करनेका प्रयतन करेगा वह 
कुलसमेत नष्ट हो जायगा॥२०५॥ . 
शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दक्षिणाप्रवणं चेव प्रयत्नेनोपपादयेत्‌ ॥२०६॥ 
शुद्ध, एकान्त स्थानको गोवरसे लीप ले और प्रयत्न 
से उसे दक्षिणकी ओर ढलबाँ करले ॥२०६॥ 
अवकाशेषु चोक्षेप्‌ नदीतीरेषु चेव हि। ` 
विविषतेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥२०७॥ 
खुले, पवित्र, निर्जन, नदीतरके प्रदेशांमें श्राद्धादि 
करनेसे पितर सन्तुष्ट होते हैं ॥२०७ | 
आसनेभूपक्लुप्तेषु बहिष्सत्सु पृथकपथक्‌ । 
उपस्पृशेदकान्सम्यग्बिप्रांस्तानुपवेशयेत्‌ ॥२०८॥ 
कुशा समेत बिछाय हुए आसनांपर, स्नान आच- 
सन किये हुए निमन्त्रित ब्राह्मणांको वेठावे ॥२०८॥ 
उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुष्सितान्‌ । 
गन्धमाल्यैः सुरभिमिरचयेद्द वपूवेकम्‌ ।२०६॥ 
उन पवित्र ब्राह्मणाको आसनांपर बिठाकर सुगस्धित 
रच्या और मालाआंसे देवताओंकी भांति पूजे ॥२०७॥। 


तेपासुदकमानीय सपतवित्रांस्तिलानपि । | 
अग्नौ कुर्यादनज्ञातो त्राणो ब्राह्मणैः सह २१० 
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उनको अर्घ्य न पवित्र तिलं दे । अनुज्ञा प्राप्त | उद॒कं निनयेच्छेपं शनैः पिण्डान्तिके पुनः । 
ळी नादि । ¦ अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्यथान्युसान्समाहितः ॥ 
$ ऐ त | : फिर शेष जलको पिण्डोंके समीप ले जावे और 
हविदानेन विधिवत्पश्न[स्संतर्पयेत्पित्‌ न ॥॥२११॥ | पिणडोको क्रमशः एकाम हो सू चे ॥२१८॥ 
व oR विधि- , पिणडभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः । 
| ७, ~ र च 
द आह किस्य पके । ` | तेनैव विप्नानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत्‌ ॥२१६॥ | 
च्म पैन्यदर्शिमिरुच्यते अ फिर पिण्डोंमें से थोड़ा-थोड़ा क्रमशः लेकर 
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्र मनत्रदशिभिरुच्यते। ।२१२। उससे बेठे हुए न्राहणोंको पहले भोजन करावे ॥२१६॥ 
बरका उपनयत्त संस्कार अभी न हुआ हो, अतएव | ध्रियमाणे तु पितरि पूर्वेपामेव निर्वपेत्‌ | 
अग्निका अभाव हो तो ब्राह्मणके हाथमें ही आहुति दे; सवक टे 
मन्त्र-दृष्टाओंका कथन है कि जो अग्नि हे वही त्राह्मण . विप्रबद्ठापि त श्राद्ध पितरमाशयेत्‌ ॥२२ ॥ 
है ॥२१२॥ | पिता जीवित शोले i पितरोंका प्र 
प्रसादान्बदन्त्येतार्‌ अथवा त्राह्मणकी न्याई श्राद्धमें अपने पिताको भोज 
अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान । | 3 क ताचे 
यायचे ७ सोपल ' पिता यस्य निवृत्तः स्याजीवेच्यापि पितामहः । 
(8९५, डं १ ४ क ८6... येर र 
प्राचीन समयसे चले आते, लोकहितके लिए हमेशा ; ह य तात मो ोतवेयीनासहय ra 
श्रेष्ठ ब्राह्मण ही श्राद्धके लिए उपयुक्त हे॥२१३॥ | ह TA bi 
ऱ्य ही का पिता और प्रपितामहका श्राद्ध करे ॥२२१॥ 


6 ~ 
र अपसच्यस > र सवसा वृत्य बक्मस | ¢ ° 
द ग्नो का ८. (> बपेदुदकं ~ म र पितामहो वा तच्छाडू भुज्ञी तेत्यत्रवीन्मचुः "| 
अपसच्येन हस्तेन नि्वपेदुदकं छि ॥२१४॥ , कामं चा समलुज्ञातः खयमेव ममाचरेत्‌ ॥२२२॥ 
किये हुए अग्निहोत्रको दावी ओर रख पूर्ण भयल | अथवा पितामह उस श्राद्धमें भोजन करे ऐसा 


पूर्वक दांये हाथसे प्रथिवीपर जल फेंके ॥२१४॥ | मनुका कथन है अथवा पितामहकी अनुज्ञासे स्वयं 
रस्तु तस्माद्धविःरोपात्पिणडान्कृत्वा समाहितः । । द करे ॥२२२॥ | 


Sr (Ae [oS टे |S म न ? 
मह ण ॥२१५॥ | तेषां दत्वा तु इस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
दाती दाति दसि हे). इक्तिणकी ओर ज | ततिणडागं प्रयच्छेत स्ववेपामस्त्वति मुवन्‌॥२२३ 
किये | बैठे हुए ब्राह्णोंके हाथोंमें दर्भ तिल तथा . उदक 
किये हुए रख दे ॥२१५॥ | भट | i 
न्युप्य पिएडांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । | स्वधा प्राप्त हो? ऐसा कहता हुआ पिएड भाग 


तेषु दभु तं हस्तं निमुज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥२१६| शक्यां स्वयमन्नस्य वर्धितम्‌ 
दियाको शि पसंगृह्य स्वयमन्नस्य व | 
` उन पि इस प्रकार यथाविधि देकर उन | दुस 


दमं लेपभागी (तीन पीढ़ियोंसे उपरके ) पितरोके | विप्रान्तिके पिंत॒.न्थ्यायब्शनकेरुपनिश्षिपेत्‌ 1२२४ 
तपणुके लिए हाथको पोंछ ले ॥२१६॥ | दोनों हाथोंमें शब्नसे पूर्ण पात्रको पकड़ कर, 
आचम्योदकपराव्रृत्य त्रिरायम्य शनेर्न्‌ । पितरांका ध्यान करता हुआ धीरे-धीरे त्राह्मणाके समोप 
नमस्कुर्यात्पित, रख दे ॥२२४।। क 
पड ऋतू'अ नमर्र्यात्पितू.नेव च मन्त्रवित॥२१७ ोईस्तयो कत ब 
फिर आचमन कर उत्तराभिमुख हो धीरेसे तीन उभयो क्तं यदन्नशुपनीयते । 
बार प्राणायाम कर छः ऋतुओं ओर पितरोंको नमस्कार | तढिगरजुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥२२४॥ 
करे ॥२१७॥ : | यदि अन्नका पात्र दोनों हाथोंमें न थाम्भा जाय 
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तो इसको दुष्ट असुर नष्ट अष्ट कर डालते हैं। अत- | श्राद्धमें आह्माणोंको, वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, 
एत्र एक हाथसे इसे नहीं उठाना चाहिये ॥२२५॥ | इतिहास, पुराण व खिल सूक्त सुनवावे ॥२३२॥ 
गुणांश्च स्रपशाकाद्यान्पयो दधि घृतं मधु । हर्षयेदत्राह्मणांस्तुष्टी भोजयेच्च शनेः शतैः | 


विन्यसन्प्रयतः पूव भूमा मेव समाहितः ॥२२६॥ | अन्नाद्येनासङृच्चैतान्गुशेश्च परिचोदयेत्‌।२३३॥ 
दाल-शाक-चटनी आदि अमुख्य' भोज्य वस्तुओं | स्तयं प्रसन्न रहकर ब्राह्मणोंको प्रसन्न रखे; वार-बार 

( गुणान्‌ ) व दूध-दही-घी-शहदकी पहले साबधानीसे | भक्ष्य-बस्तुओके, गुण वतातां हुआ त्राह्मणोंको यथेष्ठ 

भूमिपर ही रख दे ॥२२६॥ ; भोजनकी प्रेरणा करता रहे ॥२३३॥ 

भच्यं भोज्यं च विविध मूलानि च फलानि च। | व्रतस्थमपि दौहित्रं आड़े यत्नेन भोजयेत्‌ । 

हृ्यांन चेव मांसानि पानानि सुरमीशि च॥२२७| कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्व विकिरेन्महीम्‌ ॥२ ३४॥ 
इसी प्रकार विविध भक्ष्य-भोजन, फल-मूल प्रिय नाती ( दौहित्र ) ब्रह्मचारी भी हो भी उसे यत्नसे 

मांस, सुगन्धित पेय भी भूमिपर ही रख दे ॥२२अ। | भोजन करावे; उसे वैठनेको नेपाली कम्बल दे और 

उपनीय तु तत्सर्वं शनेः सुसमाहितः तिलोंको भूमिपर वखर दे ॥२३४॥ 

परिवेहयेत्‌ प्रयतो गुणान्सर्वान्प्रचोदयन्‌ ॥२२८॥ | त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
फिर सव वस्तुए त्राह्मणके रस लाकर बहुत | त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम ॥२३५ 

व्यानसं, शुद्ध मनस, सावधान होकर सबक गुण 

बताता हुआ परोस दे। ।२२८। FE ह तथा pe hd RE 

श्रमापातयेज्ञातु न कुप्येन्नानृतं वदेत्‌ | जल्दी न करना ॥२३५॥ 

पादेन स्पृशेदन्न न चैतदवधूनयेत्‌ ॥२२६॥ | अत्युष्णं सर्वमन्न' स्यादभुज्ञीरंस्ते च वाग्यताः । 

इस समय रुदन, क्रोध ब मिथ्या भाषण न करे। | नं च द्विजातयो ब्रयुदात्रा पृष्टा हविगु णान्‌ ॥२३६ 


अन्नको पावसे न छुए; न ही खानेकी वस्त पात्रमें | भोज्य सव ( फल-पेयादिको छोड़ कर ) खूब गर्म 
फॅककर परोसे ॥२२७॥ ॅ | हों और जराह्मण चुपचाप खावे; यदि यजमान पूछे भी 


अस्रं गमयति पेतान्कोपोऽरीननृतं शुनः तो भी ब्राह्मण अन्नके गुणावगुण न वताव ॥२३६॥ 

ताद्स्पशेस्तु रचां दुष्कृतीनवधूननम्‌ ॥२३०॥ | यावदुष्णं भवत्यन्न यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
रोनेसे,श्राद्वान्न प्रेतोको, क्रोधसे शत्रुओंको और | 'पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगु णाः ॥२३७॥ 

मिथ्याभाषणसे छुत्तोंको, पांवसे छूनेपर राक्तसांको और | जव तक भोज्य पदार्थ गर्म हैं तब तक ब्राहमण उन्हें 


फेक कर 'परोसा हुआ पापियांको पहुंच जाता है, चुपचाप खाते रहते हें ओर जब तक ब्राह्मण भोज्य- 
पितरोंको नहीं ।॥२३०॥ पदार्थांकी आलोचना नहीं करते तय तक पितर भोजन 


` यद्यद्रोचेत विप्र म्यभ्यतत्तदद्यादमत्सरः करते हैं ॥२३७॥ 
sens कुर्यात्पिव,णमितदीप्सितम्‌ ॥ | यद्वेष्टितशिरा चुकते यदथडक्‍्ते दक्षिणामुखः । 
त्राह्मणोंको जो वस्तु रुचिकर प्रतीत हो बह सव | चरळ साल. के व व्य 
सरलतासे दे । परमात्मा-परक कथा-वोर्ता करता रहे; सोपानत्कथ यदू तदे बासि शुज्षते ॥२३८ 
सिर बान्ध कर, दक्षिण ओर मु ह करके और जूते 


पितरांको यही इष्ट है ॥२३१॥ ल डौ क 
स्वाघ्पायं श्रावयेत्पित्रये धर्मशाखाणि चैव हि । | जाने ईतर नहीं सात च 


आख्यानानीतिहासांश्र पुराणानि खिलानि च ॥ | करे ॥२३८। 
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चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुट! श्वा तथेव च । 
रजस्थला च पण्टथ नेच्षेरन्नश्नतो द्विजान्‌ ॥२३६ 


श्राद्धान्न खाते हुए ब्राह्मणको चाण्डाल, सूर, | 
सुगो, कुत्ता, रजस्वला और नपु सक न देखें ॥२३९६॥ 


होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीच्यते । 
देवे कर्मणि पित्र्ये वा तद्गच्छत्ययथातथम्‌ । २४० 


अग्निहोत्रके समय, दान लेते समय. ब्रह्मभोजमें, 
देवकम ( दशे पौणीमास आदि ) में, तथा पिठ्कम 


श्राद्वान्न, अग्नि-संस्कारसे रहित ( सृत वालकों आदि ) 
का तथा कुलीन स्त्रियांको बिना कारण छोड़ने बालोंका 
भाग होता हे ॥२४५॥ 


उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याशठस्य च । 
द।सवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥२४६॥ 
भूमिपर गिरा उच्छिष्ट श्राद्ध भोजन, चुस्तीसे काम 


करनाल व साधुस्वभाव नोकरांके ॥पंतृकमका भार 
होता हे ॥२४६॥ 


( श्राद्ध आदि ) में यदि ये पूर्वोक्त चाएडाल आदि 
क्रियमाण कमको देखले तो बह कम अपना प्रयोजन 
सिद्ध नहीं करता ॥२४०॥ 


घाणेन सकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुट: । 


आसपिणडक्रियाकम द्विजातेः संस्थितस्य तु । 
अदव भोजयेच्छाद्ध॑ पिण्डमेक तु निवपेत्‌ ॥२४७ 


जो डिजाति सपिण्ड क्रिया कर्म तक (अभी ही ) . 
मृत हो उसके लिए चेशवदेच त्राह्मण-भोजन रहित 


शा तु दष्टिनिपातेन स्पर्शनावरवणजः ॥२४ १ ॥ ¦ श्राद्धांथ अन्नको ब्राह्मणको एखलाव ओर एक [पण्ड 


| दे ॥२४७॥। 
उस अन्न को सूअर सू घ कर, युगा पखाको फड 
फडा कर, कुत्ता घूर कर और शूद्र छूकर निएफल कर | सहापेण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धमतः | 


` देता है ॥२४१॥ | „ | अनयेवावृता काय पणए्डानवेपण सुतः ॥२४८॥ 


खञ्जो वा यदि वा काणो दातुःप्र ष्योऽपि वा भवेत । 
हिनातिरिक्गगात्रो वा तमप्यपनयेत्पुनः ।।२४२॥ 
° कोई लुंजा हो, काना हो, यजमानेका सेवक-शुद्र 
हो, कम या अधिक अ'गबाला हो. उसे श्राद्ध-स्थानसे 
हटा दे ॥२४२॥ 
ब्राक्षएं मिलुकं वापि भोजनाथेसुपस्थितम्‌ । 
त्राह्मगरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥२४३।॥ 
ब्राह्मण या भिखारी भोजनके समय कोई.आ जावे 
तो त्राह्मणांकी अनुमतिसे उसका यथाशक्ति ( अन्न या 
भित्तासे ) सत्कार करे ।।२४३॥ 
सार्ववणिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिशा | 
सञ्चत्सृजेदञ्क्रवतामग्रतो विकिरन्भुवि । २४४॥ 
( शेष वचे ) सव प्रकारके अन्नादिको एकत्र कर. 
पानीसे धोकर, प्रथिवीपर बखेरता हुआ. भोजनसे 
निवृत्त ब्राह्मणोके सम्मुख छोड़ दे ॥२४४॥ 
असंस्क्ृतप्रमीतानां त्यागिनां झुलयोषिताम्‌ 


घर्मसे सपिण्ड क्रिया करनेके पश्चात्‌ सृत हो तो, 
तो पुत्र, इसी रीति से-पार्वण बिधिसे-ही श्राद्ध 
क्रें ॥२४८॥ र 
श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्ट बृषलाय ग्रयच्छति । 
स मूढो नरक याति कालख्त्रमवाकशिराः ॥२४६ 


जो मूखे श्राद्धान्न खाकर उच्चिष्ट शूद्रको देता है 
बह अधोमुख हुआ काल सूत्र नामक नरकमें गिरता 
है ॥२४६॥ 


श्राद्धझग्वषलीतल्पं तदहृयोऽधिगच्छति । 

तस्याः पुरीपे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ।।२४०॥। 
श्राद्ध खाकर जो ब्राहमण उसी दिन रातमें स्त्री-संग 

करता है, उसके पितर उस (स्त्री ) की विष्ठामें 

महीना भर सोते हैं ॥२५०॥ 

पृष्टा स्वदितमित्येवं वृप्तानाचामयेत्ततः । 

आ।चान्ताश्चानुजानीयादभि भो रम्यतामिति॥२५१ 
तृप्त त्राह्मणांको खूब भोजन हुआ” यह पूछ कर 


उच्छिष्टं भागधेयं स्याइमेंषु विक्रिरश्च यः ॥२७४९॥| आचमन करावे । और आचमन कर लेनेपर “आराम 
्राह्मणोंसे उच्छिष्ट और दर्भापर बिखेरा हुआ | कीजिये? कहे ॥२५१॥ 
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स्वधास्त्वित्येव तं ब्रयुन्राह्मणास्तदनन्तरम्‌ । 
स्वधाकारः परा ह्याशीः स्वेषु पितृकर्मसु ॥२५२।। 
७ इसके पश्चात्‌ उस श्राद्धकर्त्ताको त्राह्मण “स्वघा हो! | 
कह कर आशीर्वाद दें; श्रद्ध तपणादि सभी पितृकर्मोमे ` 
“स्रधा? ही सर्वोत्कृष्ट आशीर्वाद है ॥२५२॥ 
ततो झुङ्कवतां तेपामन्नशेपं निवेदयेत्‌ ॥ | 
यथा बरयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्नतो द्विजैः ॥२४३॥ 
इस प्रकार भोजनसे निवृत्त त्राह्मणोंके सम्मुख : 
शेष भोजन रख दे; और वे त्राह्मण उस शेप अन्नके | 
सम्बन्धमें जो आज्ञा दें बह करे ॥२५३॥ 
पिञ्ये स्वृद्तमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुभुतम्‌ | 
संपन्नमित्यभ्युदये दवे रुचितमित्यपि ।॥२५४॥ 
पितु श्राद्धमे खूब भोजन हुआ? ( स्वदितम्‌ ) 
कह कर समाप्तिका अश्न करे; गोष्टी श्राद्धमे सुश्रुतम्‌? 
कह कर, अभ्युदय श्राद्धमे 'सम्पन्नमः कह कर और 
देव श्राद्धमे “रुचितम्‌? कह कर प्रश्‍न करे ॥२५४॥ 
अपराहृWस्तथा दर्भा वास्तुसंपादनं तिलाः । | 
सृष्टिष्टिद्विजाशाग्र्याः श्राद्धकमंसु संपदः २५५ 
श्राद्धकी सम्पत्ति इस प्रकार हैः--दोपहरका समय, 
विछञानेके लिए दर्भ, गोयरसे श्राद्ध देशकी शुद्धि, तिल, 
( उदारतासे अन्नादि ) दान, ( अन्नादिका विशेष 
बिधिसे ) संस्कार और पंक्तिपावनादि ब्राह्मण ॥२५५॥। 
दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सर्वेशः । 
'पवित्रं यचच पूर्वोक्ति विज्ञेया हव्यसंपद्‌ः ॥२४६॥ 
देव कर्मकी सम्पत्ति इस प्रकार हे:- दर्भ, मन्त्र, 
ूबोह्ृ समय, सब झुन्यन्न, और गोमय, तिलादि पूर्वोक्त 
पवित्र वस्तुए ॥२५६॥ 
मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम्‌ । 
` अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हइविरुच्यते ॥२५७॥ 
मुन्यन्न, दूध, सोमरस, अविकृत मांस, अङ्कित्रिम 
सैन्धवादि यह सब स्वभावसे ही हवि हैं ॥२५७॥ 
विसृज्य जाह्मणास्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः | 
दब्षिणां दिशमाकाडचन्याचेतेमान्वरान्पित.न्‌ ॥ 


५१ 
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ब्राह्मणों को विदा करके, पकाम्रचित्त धे. मीत मोन 
एवं पवित्रतापूर्वक दक्षिण दिशामें देखता हुआ पितरांसे 
निम्न प्रकार अभीष्ट बर मांगे-- ॥२५८ा। 


दातागे नो$मिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 


' श्रद्धा च नो माव्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्त्विति २५६ 


हमारे कुलमें दानियों, वेदाध्ययनादि ओर 


, सन्ततिकी वृद्धि हो । कुलसे ( वेदादिसे प्राप्त ) श्रद्धा 


दूर-न हो, और देने योग्य धनादि खूब हो ॥२५६॥ 

कहीं-कहीं ये दो श्लोक अधिक हैं :-- . 

[अन्नं च नो बहुभवेदतिथींश् लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन ॥ 

[ हमारे घर अन्न खूब हो, अतिथि प्राप्त होते 
रहें, मांगनेवाले भी हों और हमें किसीसे कुछ न 
मांगना पड़े ॥ 
श्राद्धभुक्‌ पुनरश्ाति तदहर्यो द्विजाधमः । 
प्रयाति शुकरीं योनिं कृमिर्वा नात्र संशयः ॥] 

जो नीच ब्राह्मण श्राद्ध भोजन कर उसी दिन दूसरी 
चार भोजन करता है वह सूअर या कीड़ेकी योनि 
पाता है ॥ ] 
एवं निर्वपणं कृत्वा पिणडांस्तांस्तदनन्तरस्‌ | 
गां विग्रमजमग्निवा प्राशयेदप्सु वा छिपेत्‌। २६० 

इस प्रकार पिण्डोंका दान करनेके पश्चात्‌ उनको 
गाय, ब्राह्मण या चकरेको खिला दे अथवा आग या 
पानीमें डाल दे ॥२६०॥ 
पिण्डनिर्वपणं केचित्पुरस्तादेब झुवते । 
वयोमिःखादयन्त्यन्ये प्रत्तपन्त्यनलेऽप्सुवा।२६१ 

कोई आचार्य पिण्डदान पहले ही करते हैं, कोई | 
पक्षियोंको खिलाते हैं और कोई आग या पानीमें 
फेकते हैं ॥२६९॥ 
पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा । 
मध्यमं तु. ततः पिणडमच्यात्सम्यस्सुतार्थिनी ॥२६२ 

पतित्रता धर्म पत्नी यदि पितुपूजन करती हो तो . 
बह पुत्रेच्छासे मध्यम पिण्ड ( पितामहके पिण्ड ) को 
खा लेवे ॥२६२।| । 22351 
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आयुष्मन्तं सुतं इते यशोमेधासमन्वितम्‌ | अष्टावैणेयमासेन रौरवेण नैव तु॥] - 
थनवन्त प्रजावन्तं सात्विक धार्मिक तथा॥२६३॥| दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिपामिंदैः | 
इस प्रकार पिए्ड-भक्तणके पश्चात्‌ उसके आयु- शशकूमयोस्तु मांसेन मासानेकादशेव तु ॥२७०॥ 
न sd _ बुद्धिमान्‌, Rr ३; बंकरेके मांससे ६ महीने तक, चित्रमृगके मांससे 
सार्विक और धार्मिक पुत्र उसभ होता जाहा | नातक णाय साससे 5 महीने तक, रूरु 
प्रक्षाल्य इस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ | | मृगके मांससे & महीने तक, झर और मैंसेके मांससे 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥ मत लि भर. चेशे माले ११ 
हाथ धोकर, आचमन करके वन्धुझं ( समीपके |." ९ टत रहत हैं ॥२६९-२७०॥ 
रिश्तेदारों ) को भोजन करावे । बन्धुओंका इस प्रकार | संवत्सर तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
सत्कार करके सम्वन्धियाँको भी भोजन करावे ॥२६४। | वाध्रीणसस्य मांसेन तृप्तिददशवार्पिकी ।।२७१॥ 
-उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसजिता: । गायके दूध या खीरसे १ बर्ष तक, वाध्रीणस 
ततो गृहृ कुर्यादिति धमो व्यवस्थितः ॥२ ६४॥ ( एक काम चकरा ) के मांससे वारह वर्ष तक पितर 
ड ® =. | एप्त रह ७१| 
-आह्यणोंको बिदा करने तक श्राद्धशेष माना जाता है, | .. _, के के र 
उनके विदा होनेपर शुद्धि करे और वलिवेश्‍वदेव होम [त्रिप तविन्द्रिक्तीणमजापूर्वानुगामिनम्‌। 
यज्ञ आदि करे- यह व्यवस्था हे ॥२६५॥ ` ` तं घे याध्रीणसं विद्यात्‌ बद्धं शुङ्गमजापतिस्‌ ॥ 
हविरयचचिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्प्यते । _ ` [वाध्रीणस एक ऐसा पशु है जो वकरेके 
पितृभ्यो विधिवदत्त तत्मवक्ष्याग्यशेषतः ॥२६ ॥ इंगा दै और नदी आदिसे पानी पीते हुए जिसके 
Ne तरकाल. | दोनों कान और जीम पानीको छूते हैं--इसी लिए 
जिस हवि से पितर चिरकाल तक खूब तृप्त होते उसे त्रिपिव कहते हैं 
हृते हं॥ ] : 
हें-- उसका पूरा विवरण देता हूँ ॥२६६॥ जा 0 गोहामिष 
~ र जु ग खंड़ लाहा 
तिलैब्रीहियवैमापिरद्धियु लफलेन वा । आनन्त्यायेव कल्प्यन्ते ठा दा fe 
दचन मासं तृष्यान्ति विधिवत्पितरी नृणाम्‌ ॥२६७ कालशाक व महाशल्क मछलियोंका व तथा 
तिल, धान्य, जौ, माप, जल, फल, मूल आदि | +> ८ ६ अ न्य 


हीर महीने १ | गेंडे व लाल बकरे का मांस, मधु और मुन्यक्न अनन्त 
पितरॉको दिये जायें तो वे इनसे एक महीने तक तृप्त काल तक i हैं ॥२७२॥ प 
रहते हैं ॥२६७॥ 


यम TN यत्किचचिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात्त त्रयोदशीम्‌ । 
ह मासी मत्स्यमांसेन त्रीन्मातान्हार्णिन तु । | तदप्यक्षयमेव स्यादर्पासु च मघासु च ॥२७३॥ 
आरभ्र णाथ चतुरः शाकुनेनाथ पश्च वै ॥ २६८॥ वर्षा ऋतुकी सघा नक्षत्र युक त्रयोदशीको मधुके 
' भछलीके मांससे दो महीने तक, हरिणके मांससे | साथ जो कुछ भी खिलाया जावे वह अक्षय तृप्ति 
तीन महीने तक, मेंढेके मांससे चार महीने तक और | करता हे ॥२७३॥ 
पक्षिके मांससे पांच महीने तक ठप्त रहते हैं ॥२६८॥ | आपिं नः स कुले जाय.द्यो नोः दद्यात्रयोदशीम्‌ 
` पएमासांरछागमांसेन पार्पतेन च सप्त य। ` | पायसं मधुसिंम्यां प्राकछाये कुञ्जरस्य च ॥२७४ 
अष्टावेणस्य मांसेन रोरबेण नरेव तु ॥२६६॥ 


_ पितर आशा करते हैं कि हमारे कुलमें कोई ऐसा 
` कुछ पस्तकाँमें निम्नलिखित श्लोक भी मिलता है:-- | जो पूर्वोक त्रयोदशीके दिन हमें शहद-घीके साथ क्षीर 
अ्टवैशेयमसिन पा्तेनाथ सप्त व ।. 


भोजन दे या हस्तीकी छायाके पूर्व दिशामें जानेपर 
( किसी भी तिथिमें ) उक्त भोजन दे ॥२७४। ` 
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यद्यददाति विधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तस्पिठू_णां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥२७५॥ 
श्रद्धापूर्वक विधिवत्‌ पितरोंको जो कुछ दिया जाता 
हे वह परलोकमें उन पितरोंको अक्षय तृप्ति देता 
हे॥रणप | 
कृष्णपक्ष दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
श्राध प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥२७६ 
कृष्ण पत्तमें दशमीसे लेकर चतुदेशीको छोड़कर 
आगे सव तिथियां जितनी प्रशंसनीय हैं उतनी अच्छी 
शेप तिथियां नहीं हैं ॥२७६॥ 
युन कुर्वन्दिनरक्षेषु सर्वान्करामान्समश्नुते । 
अयुछु तु पित न्सर्वान्मरजां प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥ 
युम्मसंख्याकी तिथियां ओर युग्मसंख्याके नक्षत्रा- 
भरणी रोहिणी आदिमें श्राद्ध करनेवाले व्यक्तिकी सब 
इच्छाए' पूरी होती हें ओर जो विषम संख्याकी 
तिथियाँ-प्रतिपदा तृतीया आदि तथा अश्विनी; 
कृत्तिका आदि नचत्रोंमें श्राद्ध करता हे उसे धन-विद्या 
युक्त सन्तति प्राप्त होती है ।।२७७॥। 
यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपत्षा द्विशिष्यते । 
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्वादपराह्नो विशिष्यते ॥२७८॥ 
जिस प्रकार श्राद्धके लिए शुक्ल पत्तसे कृल्ण पत्त 
अच्छा है; ऐसे ही पूर्वाहसे अपराहका समय विशेष 
अच्छा है ॥२७८॥ 
ग्राचीनावीतिना सम्यंगपसव्यमतन्द्रिण 
पित्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्दभपाणिना ॥२७६॥ 
. दाहिने कन्धेपर यज्ञोपवीत करके, आलस्य छोड़, 
कुशा हाथमें लेकर जीवन पर्यन्त पितकम करे ॥२७&॥ 
रात्रो श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीतिता हि सा | 
संध्ययोरुभयोश्चेव दये चेवा ज्जिरोदिते ।२८०॥ 
रातको राक्षसी कहा है; उस समय श्राद्ध न करे । 
इसी प्रकार दोनों सन्ध्याओं ब सूर्योदयके समय भी 
श्राद्ध न करे ॥२८०॥ 
[ प्रतिपदा आदि तिथियांमेंश्राद्धके 'लाभ :--ये 
श्लोक कुछ हस्त लिपियोमें अधिक मिलते हैँ :-- 


५३ 


= 


[कुदेन्प्रतिपदि श्राद्ध स्वरूपां लभते प्रजाम्‌ । 
कन्यक़ाश्च द्वितीयायां तृतीयायां तु वाजिनः | 
पशून्‌ चुद्रांथतुर्थ्यां तु पञ्चम्यां शोभनान्सुतान्‌। 
पष्ट्यां दूतमवाप्नोति सप्तम्यां लभते कृपिम्‌ ॥ 
अष्टम्यामपि वाशिज्यं लभते श्राद्धदो नरः । 
नवम्यां वे चैकशफान्‌ दशम्यां दविखुरान्त्रहन्‌ ॥ 
एकादश्यां तथा रोप्यं त्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ । 
द्वादश्यां जातरूपं च रजतं कुप्यमेव च ॥ 
ज्ञातिश्रैष्ठयं त्रयोदश्यां चतुदेश्यां तु ङुप्रजाः । 
प्रीयन्ते पितरऽश्चास्य ये च शख्रहता रणे ॥ 
पक्षाद्यादिपु नि्दिष्टान्‌ विपुलान्‌ मनसःग्रियान्‌ । 
श्राद्धदः पञ्चदश्यां च सर्वान्क्रामान्समश्चुते ॥] 
ग्रतिपदाके दिन श्राद्धसे अपने अनुरूप सन्तति, 
द्वितीयामें कन्याए,, ठृतीयामें घोड़े, चतुर्थीमें छोटे पशु; 
पञ्चमीमें सुन्दर पुत्र, ६ठी तिथिमें दूत, सातवींमें 


'खेती, आठवींमें व्यापार, नवीं तिथिमें एक खुरवाले, 


दसवीं में बहुतसे दो खुरबाले पशु, एकादशी और 
हादशीमें चांदी व ब्रह्मवचेस्वी पुत्र, त्रयोदशीमें बन्धु- 
वान्धवोंमें मान, चतुदंशीमें कुपुत्र और पञ्चदशीसें 
श्राद्ध करनेसे सव इच्छाए पूणा होती हें ॥] 
अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निवपेत्‌ । 
हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाश्चयज्ञिकमन्वहम्‌ ॥२८१॥ 
इस विधिसे ( यदि प्रतमास न भी कर सके तो) 
हेमन्त-ग्रीzम और वर्षा ऋतुओंमें एक-एक बार, वर्षमें 
तीन वार तो श्राद्ध अवश्य करे; पांच महायज्ञोंके 
अन्तत श्राद्ध तो प्रतिदिन करे ही ॥२८१॥ | 


न ऐतृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते । 
न दर्शेन विना श्राद्धमा हिताग्ने दजन्मनः ॥२८२॥ 


श्राद्ध सम्वन्धी होम लौकिक अस्तिभें करनेका | 
विधान नहीं हे और आहिताग्नि ब्राह्मणादिको अमा- 
वस्यासे अतिरिक्त तिथिमें श्राद्ध नहीं करना ॥२८२॥ 


यदेव तपेयतयङ्किः पित्‌ नात्वा द्विजोत्तमः । 


तेनेव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफ्लम्‌ ।।२८३ 
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१४ [ मनुस्सृंति 
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के यदि पंच सज्ञोमें श्राध न करे तो ) स्नान करके | एतट्टोडभिहितं सर्वे विधानं पाञ्चयज्ञिकम्‌ । 
खट स ह छ से सम्पूणं श्राइका फल | द्वज्ञाति्ुख्यवृत्तीनां विधानं श्रयतामिति ॥२८६॥ 
वद i स्त्र पि | यह पञ्च महायज्ञांका सारा विधान आपको 
दान्त तु पहन र तासहान्‌ । , चतायाः अव द्विजातियोंकी मुख्य आजीविकाओंका 
प्रपितामहांस्तथादित्याञ्छू _तिरेपा सनातनी २८४| बिधान सुनिये ॥२८६॥% 
बसुओंको पितर, रुद्रोंकी पितामह और आदित्यांको | इति मनुप्रतिपादिते धर्मशास्त्रे भरगुप्रोक्तायां संहितायां 
प्रपितामह कहते हें -यह प्राचीन कालसे सुनते आये | तृतीयोऽध्यायः ॥| 


हैं ॥र८४ RENT TT 
# १२१ इलोकके पश्चात्‌ यह शलोक ही प्रकरण 


विघसाशी भवेनित्य॑ नित्यं वाशतभोजनः | संगत है | इससे पहलेका १२२ से २५५ इलोक तकका 
विघसो अक्कशेष॑ तु यज्ञशेपं तथामृतम्‌ ॥२८५।। | सारा पन्दर्भ ग्रप्रासंगिक है अतएव प्रक्षिप्त प्रतीत होता 

सदा विघस अथवा अमृत भोजन करे । विघस | है, इस इलोकमें प्रतिज्ञात भ्राजीविकाप्रोके सम्बन्धे 
शेष भोजनको और यज्ञशेषको अमृत भोजन कहते | धार्मिक विधानके साथ-साथ ही चतुर्थ अध्यायका प्रारम्भ 
हैं ॥२८५॥ । होता है। 


| | FT 8० ०- 
चतुर्थ अध्याय . 


चतुर्थमायुपो भागयुपित्वाद्यं गुरौ द्विजः। : । भोगनेके लक्ष्यसे नहीं ), अपने अनिन्दित कर्मों द्वारा, 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१॥ | बय दिये बिनां, जो धन संग्रह कर सके, 


आजीविका ग्रहस्थाश्रममें होती हे और वह 
का पूर्वक होता है; इस परम्पराकी इृष्टिसे कहा- ) ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । 
आयुके प्रथम चौथाई भागको ( अर्थात्‌ २५ वर्ष तक ) | सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत््या कदाचन ॥४॥। 


गुरुके समीप बिताकर--त्रह्म चयत्रत करनेके परचातू-- ऋत, अमृत, स्त, असत, सत्य ओर अवृत नामकी 
आयुके द्वितीय चौथाई भारामें, विवाहित दो, घरमें | आजीविकाओंसे जीवन निर्वाह करे, सेबावृत्तिसे कभी _ 
र नहीं ॥४॥. 

अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । का स्यादयाचितम्‌ । 


या बतिस्तां समास्थाय बिभो जीवेदनापदि ॥२॥ | मह तु याचित मैच प्रसृत कर्शं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
विप्रको ( बुद्धिमानको ) चाहिए कि वह आपत्ति- द 
रहित कालमें ( तो ) प्राणियांसे सवंथा विरोध न करता | उञ्छ और शिलको ऋतवृत्ति, बिना मांगे मिले को 
हुआ या कमसे कम विरोध करते हुआ जो आजीविका | अमृत, मांगनेसे भिशी भिक्षाको सृत ण ( मृत्यु समान 
' मिल सके उसका आश्रय ले ॥२॥ . हार, र र भू र मोड 
मात्रम्ररि अने कर्मभिरगहिं ४ | प्रा मृत्युसं उपलब्ध होनेके कारण ) कहा ह । 
याता मातमात दय ते स्वामीसे छोड़े धान्यके कणोंको खेत, माग आदिसे 
अक्लेशेन: शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्‌ ॥३। | एक-एकको बीनना उच्छ तथा एक साथ बहुतसा एकत्र . 
केवल जीवनयात्राको निवाहनेके लिए (भोग | करना शिल कहलाता है ॥५॥ 
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सत्यानृतं तु वाशिज्यं तेन चैवापि जीव्यते | | तथा पर्व एवं अयनके अन्तकी ( पास्मासिकी ) इष्टियों 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥६॥ (यज्ञा ) को कर पय । 

व्यापार-व्यवसायको सत्यात कहते हेः--यह भी | न लोकदृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन । 
श्ृत्ति कहा है, उसे छोड़ देना चाहिए ॥६॥ पानोनिकक अयोजलत करी माता ती 
कुसलधान्यको वा स्यास्कुम्भीधान्यक एव च | | शपका आश्रय न ले। उचित और कुटिलता रहित 
ज्यहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥७॥ | ब्राह्मण-जीविकासे जीवन चलावे ॥११॥ 


मृतय एवं पोष्यवर्ग तह ला) तीन वर्ष | संतोपं परमास्थाय सुखाथी संयतो भवेत्‌ । 
तक जितने अन्तकी आवश्यकता हो उसे ङुसूलधांन्य | संतोपमूल दि सुखं दुःखमूलं विषय यः १ रा 
और एक बर्षकी आवश्यकता जिवने घान्यको छुम्मी | ० ६ सले इलत १ 
ह प १. तीन सुखार्थी व्यक्तिको चाहिये कि बह परम सन्तोष- 

धान्य कहते हैं. । ग्रहस्थ तीन वष, एक वर्ष, तीन दिन | व व्यक्तिका ` bs 
अथवा केबल आज (एक दिन ) के लिए ही धान्यका | स ( धनाजनमें ) संयम रखता हुआ आजीविका 


~ 


संग्रह करे ॥७। करे, सुखका मूलकारण सन्तोष हे और तृष्णा दुःखका 
[स्यः प्रच्षालिको वा स्यान्माससंचायिकोऽपि वा । | "` होता हे ॥१२॥ व पर 
पएमासनिचयो वापि समानिचय एवं वा ॥ | अतोऽन्यतमया वृत्या जीवंस्तु स्नातकों दिजः । 
[यहाँ एक अधिक श्लोक इस प्रकार है-उसी समय | वर्षायुष्ययशस्यानि ब्रतानीमानि धारयेत्‌ १३॥ 
खा-पीकर धो देनेवाला ( वतन साफ करदेनेबाला ) हो ' [इससे भिन्न किसी दूसरे भ्रकारकी आजीविकासे 
या महीनेभरके लिए एकत्र कर रखे अथवा ६ महीनेके | निर्वाह करनेवाले डिजको स्तर ( सुख ) आयु व कीति 
लिए या. वर्षभरके लिए एकत्र कर रखे ॥ | | देनेवाले निम्नलिखित ब्रत करने चाहिये | 1१३] 
चतुर्णामपि चेतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । ` वेदोदितं सके क्म नित्यं ुयादतन्दरितः ।: 
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः॥=॥ , तद्धि छुवेन्यथाशक्ि se गतिम्‌ ॥१४॥ 
~ च ews पहलेसे > > मूलक E अपने कर्तव्यका 
उपरोक्त चार प्रकारके गृहस्थोंमें धर्मानुसार पहलेसे | तेद व (वेदसूलक शास्त्र) विहित अपने कतत 
पिछला-पिछला अधिक शष्ठ हैः वही अधिकाधिक | पालन; आलस्य छोड़ कर नित्य करे; अपने कत्तव्यका 


| यथाशक्ति पालन करनेवालेको उत्कृष्ट गति प्राप्त होती 
लोकजयी होता है नि हि व [a र 
पट्कमेंको भवत्येषां त्रिभिरन्यः ग्रवतते। . | नेहेतार्थन्मरसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा । 


डाभ्यामेकश्रतु्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥६॥ | न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥१२॥ 
गृहस्थोमें कोई तो छःओं आजीविकाओंको | अतिप्रसक्तिसे धनोपाजन करनेकी चेष्टा न करे, 
(ऋतायचितादि ) करता है, कोई इनमें से तीन, कोई | ( शास्त्र या Fs ) विरुद्ध कमंसे भी नहीं; घन .हो 
दो और कोई केवल त्रह्मसत्र ( ब्राह्मणकी नित्य रहने- | तत्र ( उसको गुप्त रख कर ) और अधिक कमानेकी 
बाली वृत्ति ) अर्थात्‌ उव्छः-शीलसे ही काम निकालता , चेश न करे तथा आपत्तिमें भी जहां-तहां जैसे-तेसे 
हैं ॥शा अनुपयुक्त साधनसे धन हस प्रयत्न न करे ॥१५॥ 
वृत्तय रि :। [| इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामत: | _ 
लेट य 1१ न अतिप्रसक्तिं चेतेषां मनसा संनिवतयेत्‌ ॥१६॥ 
इष्टीः पार्वायनान्तीयाः केवला निर्वपेत्सदा ॥१०॥ अतिप्रसाक्ि चतेपा मनसा सानवत्यतू ॥१ |. 
ज्ञो केबल शिलोञ्छ वृत्ति हे वह धनसाध्य अन्य अ यहांसे प्रागे किसी ब्रतका विधान नहीं है। प्रतएव | 
कर्म न करसके तो न करे,परन्तु अग्निहोत्र तो करे ही । यह श्‍लोक अत्या सिद्ध होता है. ।. | 
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केवलमात्र उपभोगकी कामनासे ही रूप रसादि 
इन्द्रियोंके विषयोंमें न फँसे; ओर इन ( विषयों ) में 
अत्यन्त आसक्तिको तो मनसे भी दूर भगा दे ॥१६॥ 
सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाष्यायस्य विरोधिनः । 
यथातथाष्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतक्ृत्यता ॥१७॥ 
स्वाध्यांयके विरोधी, धनाजनके सभी साधनाको 
छोड़ रखे; जैसे भी वने वैसे पठन-पाठन करते रहनेमें 
ही इसकी (स्नातक ड्रिंजके जीचनकी ) सफलता 
हे ॥१७॥ 
वयसः कमंणोऽर्थस्य श्रतस्याभिजनस्य च । 
वेपवास्बुद्विसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ।१८॥ 
लोकमें वेश, वातचीत ओर बुद्धिका ऐसा 
प्रयोग रखे जो आयु, कर्म, धन, ज्ञान ओर कुलके 
अनुरूप हो ॥१८ा। .. | 
बुद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। | 
नित्यं शाख्राण्यवेत्षेत निगमांश्चेव वेदिकान्‌ ॥ 
शीध्र बुद्धि ( विवेक शक्ति ) धन और हितको 
बढ़ानेवाले शास्त्रांको ओर वैदिक वेदार्थ जतानेवाले 
शास्त्रों ( निगमों ) का नित्य पर्यालोचन करे ॥१६॥ 
यथा यथा हि पुरुषः शास्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ।२० 
मनुष्य ज्या-ज्या शास्त्रको विचार कर उसके 
यथार्थ भावको ग्रहण करता जाता है, त्या-त्या अधिक- 
अधिक जानता जाता हे और विज्ञानमें इसकी रुचि 
बढ़ती है ॥२०॥ 

[ कुछ प्रतिलिपियोंमें यह एक अधिक श्लोक हे:- 
[शास्रस्य पारं गत्वा तु भूयो भूयस्तदभ्यसेत्‌ । 
तच्छात्नं शलं कुर्यात्र चाधीत्य त्यजेत्पुनः ॥।] 

शास्त्रको पूरा पढ़ कर बार-बार उसका अभ्यास 

करे; इस प्रकार उस शास्त्रको बिशिष्ट करे और ( एक 
बार ) पढ़ कर उसे छोड़े नहीं-अभ्यास वनाये रखे ॥] 
ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्रि न हापयेत्‌ ॥२१॥ 
 यअथाराक्ति, पांच महायज्ञों--ऋषि, देव, भूत, 


व आर पिठ यज्ञांको न छोड़े ॥२१॥ 
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एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्रविद्ो जनाः । 
अनीहमानाः सततसिन्द्रियेष्वेव जुद्दति ॥२२॥ 

[ कोई ( उत्कृष्ट त्रह्मज्ञानी ) यज्ञानुष्ठानके विशे- 
पज्ञ गृहस्थ इन पंच महायज्ञांको बाहरसे चेष्टा-क्रिया- 
रहित रहते हुए भी, पांचों ज्ञानेन्द्रियामें ही कर लिया 
करते हैं ॥२२॥ ] 

~ ह ° ~ . ७ 
वाच्यक जुद्दांत प्राण प्राण वाच च सवदा । 
वाचि ग्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिवृ त्तिमन्षाम्‌॥२३॥ 

[ कोई ( ब्रह्मवेत्ता ) वाणीमें प्राणका व प्राणमें 
वाणीका संयम किये रहते हैं; वे बाणी ब प्राणमें ही 
यज्ञ कर्मसे अक्षयसिद्धि देखते हैं ॥२३॥ ] 
ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्ये तर्मखेः सदा । 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुपा ॥२४॥ 


[ कोई ब्राह्मण सदा ज्ञान द्वारा ही इन यज्ञोंको 
किया करते हैं; क्योंकि वे. अपनी ज्ञानकी आँखसे 


| इस यज्ञ क्रियाको ज्ञान-मूलक समभते हें ॥२४॥ ]# 


अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते निशोः सदा । 
दर्शेन चार्धमासान्ते पौणमासेन चेव हि ॥२५॥ 
[ दिन व रातके आदि अथवा अन्त में सदा 
अग्निहोत्र करे; आधे महीनेकी समाप्तिपर दर्श तथा 
महीनेकी समाप्तिपर पौणमास यज्ञ करे ॥२५॥ ] 
सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथत्वन्ते द्विजोऽध्वरैः । 
पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकेमेखैः ॥ २६।। 
अन्नकी समाप्तिपर नये सस्यसे नवसस्येष्टि करे; 
ऋतुके अन्तमें अध्वर करे; अयन (छःमासके पश्चात्‌ ) 
के आरम्भमें पशु यज्ञ और बर्षकी समाप्तिपर सोम- 
याग करे ॥२६॥ 
[नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्रिञः 
नवान्नमद्यान्मांसं वा दीघमायुरजिजीविषुः।। २७॥] 
[लम्वी आयुकी इच्छा होतो द्विज नवसस्येष्टि तथा 
पशु यज्ञ किथेबिना नये अन्न व मांसको न खावे ॥२७॥।] 


# इन तीन इलोकोंमे पांच महायज्ञोको प्रकट रूपमें 


न करनेवाले ज्ञानी पुरुषोंके दृष्टिकोशको विघान-सम्मत 
ठहरानेका प्रयत्न किया गया है । यह प्रतिप्रसक्त प्रतीत 
होता है। 
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[नवेनाचिता ह्यस्य पशुहृव्येन चाग्नयः । 
प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवानामिपगधिनः ॥२८॥] 

` [ अभ्नियां नवाज्न और'मांसकी लोलुप होती हैं 
अतएव जो व्यक्ति नये अन्न और पशु मांसका अग्निमें 
हवन नहीं करता अग्नियां, उसके प्राणोंकों ही खा 
जाना चाहती हैं ॥२८।।] 

(शलोक संख्या २७-२८ में मांस-भक्षणका अपरोक्त 
शेतिसे विधान करनेके लिए ये श्लोक बढ़ाये गये प्रतीत 
होते हैं ॥ ) त | 
आसनाशनशय्याभिरङ्किमू लफ्लेन वा । `| 
नास्य कश्चिद्वसेद्गेहे शङ्कितोऽनच्रितोऽतिथिः।२8| 

जहां तक साम्यं हो, आसन, भोजन, शय्या, 
मूल, फल देकर घरमें आये अतिथिका आदर करे ॥ 
पाषणिडनो विकर्मर्थान्बैंडालव्रतिकाञ्छडान्‌। 
हेतुकान्यकवृत्तींथ्र वाङमात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥३०। 

परन्तु जो पाखण्डी, प्रतिषिद्ध कम करनेवाले; बिल्ली 
ओर वगुले जैसे चालाक और दम्भी, शठ तथा सात्र- 
तर्कोश्रयी हे उनका बचनमात्रसे भी आदर न करे॥ 
वेदविद्याब्रतस्नाताऽ्शरोत्रियान्गुहमेधिनः । 
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्‌ ॥३१॥ 
वेद विद्या स्नातक हो, घरत. स्नातक हो अथवा 
बिद्या एवं ब्रत दोनोंमे पारज्ञत हो, वेदपाठी हो, ऐसे 
. गृहस्थोंका सम्मान हव्य-कव्य ( अन्न-वस्त्रादि आव- 
श्यक पदार्थ देकर ) करे; इनसे विपरीतांका नहीं ॥ 
शक्कितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना । 
संविभागश्र भूतेभ्यः कतव्योड्युपरोधतः ॥३२॥ 
जो व्यक्ति नहीं पकाते ( ब्रह्मचारी ओर संन्यासी 
अंथंवा अन्य जिनका घर द्वार नहीं ) उन्हे यथाशक्ति 
भिक्षा दे; विना रुकावट अथवा पक्षपातके सच प्राणियों 
को ( अपना दान ) बांटना चौहिये ॥३२। . 
राजतो धनमन्विच्छेत्सं पीदन्स्नातकः छुधा । 
याज्यान्तेवासिनोर्वापि न खन्यत इति स्थितिः ३ 
अवं स्नातक भूखसे पीड़ित हो तो वह या तो धनके 
लिये राज्यका द्वार खटखटाये अथवा यज़माचका; 
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जा अपने शिष्यको ट्टोले। अन्य कहीं भी इसके 

लिये न जावे ॥३३॥ 

न सौदेत्स्नातको विग्नः छुथा शक्त: कर्थेचन । 

न. जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥३४॥ 
समर्थ स्नातक कभी भूखा नहीं रह सकता (अथवा 

भूखसे अशक्त हो तो, सन्तोपपे न वेठे) और धन 

होनेपर उसे अपने वस्त्र मैले नहीं रखने चाहिये ॥३४॥ 


क्लुप्तकेशनखरमश्रुर्दान्तः शुक्राम्वरः शुचिः | 


. | स्वाध्याये चेव युक्त स्याबित्यमात्महितेषु च॥३१५ 


( सिरके ) वाल-नाखून और मूछोंको यथाविधि 
कटाये हुए, जितेन्द्रिय, स्वच्छ वस्त्र पहने, शुद्ध-पवित्र, 
नित्य वेदाभ्यास तथा अपने हितमें लगा रहे ॥३२५॥ 
देणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्‌ । 
यज्ञोपवीतं वेदे च शुभे रोक्‍्मे च कुण्डले ॥२६॥ 

चांसकी लाठी, जलसे भरा कमण्डलु ( पात्र ); 
यज्ञोपवीत, वेद और सोनेके सुन्दर कुण्डल धारण 
किये रहे ॥३६॥ 


नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन | 


* नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌॥३७॥ 


उदय तथा अस्त होते हुए, अन्य ग्रह आदिसे अस्त, 
जलें प्रतिबिम्चित तथा मध्यान्हके सूर्यको न देखे; 
( इससे दृष्टि हानिकी आशंका है ) ॥३७। 
न लढघयेइत्सतन्त्री न प्रधावेच्च वर्षेत । 
न चोदके निरीच्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥३८॥ 

` उचित यह है कि बछड़ेकी रस्सीको हे लांघे, 

वरसतेमे दौड़े नहीं; पानीमें अपनी परछाईको न 
देखे॥३ा . | 
[मदं गां दैवतं विग्न छृतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्तिणानि कुवीत अज्ञातांश्च घनस्पतीन्‌ ॥३६॥] 

[ (बाहर निकले तो) मिट्टी, गाय, देवता, ब्राह्मण; 
घी, शहद, चौराहा और ज्ञातवृक्षकी प्रदक्षिणा करे ॥] 
नोपगच्छेत्ममत्तो$पि.' खियमात॑वदशने। 
समानशयने चेव न शयीत तया सइ ।।४०॥ 

.(कामसे) अत्यन्त पागल भी हो उठे तो भी ऋतुमती 


w 


Re : 
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स्त्रीका प्रसंग न करे; उसके साथ एक शय्यापर सोये | करे; रास्तेमें, राखमें, गोशालामें, जुते खेतमें, पानीमें, 
भी नहीं ॥४०॥ हुबनके लिये चिने हुए ङुएडमें, पहाड़पर, पुरानी (भी) 


रजसाभिप्लुतां नारीं नःस्य ह्मपगच्छत: । अ रानि ted 
+ +> या खड़ा होकर, के [रया पहाडका चाटापर 
प्रज्ञा तेजो बल चलुरामुश्चेव प्रहीयते ॥४१॥ | पेशाब न करे (४५८४६४७ ˆ ` 


जो व्यक्ति रजस्वला स्त्रीसे भोग करता है उसको ~ RR 
बुद्धि, तेज, वल, दृष्टि और आयु क्षीण होते हैं ॥४१॥ [वाय्वाग्निविप्रमा दित्यमपः असत गा: 
तं विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । . | " कदाचन छत्रीत विख्सूत्रस्य विसजनस्‌ ॥ ४८1] 
द क ते ` [वायु, आग, ब्राह्मण, सूर्य, जल, गोको देखता 
यी क्ल EE बे 3 २॥ | हुआ मल-मूत्रका विसर्जन कमी न करे ॥४८॥] 
र जो रजस्वल ; ली | 
९ ९9८१» अर | तिरङरस्योचरेत्ाष्टलोष्ठपत्रठृणादिना । 


आदि, सब बढ़ते हें ॥४२॥ | नियम्य प्रयतो बाच संवीताज्गोऽवगु शितः 
नाश्नीयाद्भार्यया सार्ध नेनामीक्षत चाश्चतीम्‌ । क व प खे की क्य 
४ चासीनां काठ, ढेला, पत्ती, ठण आदिसे ( भूमिको ) ढक 

क्ष्वतीं जुम्ममाणां वा न चासीनां यथासुखम्‌ || | कर, मौन रह कर, कपडेसे शरीरको ढके हुए, शरीरको 

नाञ्ञयन्तीं स्वे नेत्र न चाभ्यक्कामनाबृताम्‌ ।.. | कड़ा करके मल-मूत्र त्यागे ॥४६॥ 

न पश्थेतप्रसअन्तीं च तेजस्कामो द्िजोत्तम॥|४४॥ मूत्रोद्चारसम॒त्सर्ग दिवा ङुर्यादुदङ्युखः । 

अपनी पत्नीके साथ खाना न खाय; खाती. हुई | दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥४० 

भ 0 लेती दिन ओर प्रातः सायंकी सन्ध्याके समय उत्तर 
- प ’ वजन । दिशामें मुंह किये हुए तथा रातमें दक्षिणाभिमुख 

लगाती हुई, नंगी तेल मलती हुई, तथा बच्चा जनती होकर मल-मूत्रका त्याग करे ॥५०॥ 


हुई पत्नीको न देखे; देखने वालेका तेज नष्ट होता | | 
है॥४३-४४॥ | | छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विः । 


[ यहाँ एक अधिक श्लोक इस प्रकार है रा | यथासुखमुख! ` कुर्यात््राणबाधाभयेषु च ।॥ ५ १।। 


उपेत्य स्नातो विद्वान्नेक्षेत्ग्नां परस्त्रियम । रात या दिनमें छाया अथवा अन्धेरा हो या 
[ द्ान्नेचषननगनांपररित्रयम्‌ चोरादि द्वारा मारे जानेकी आशंका हो तो जैसे चाहे 


° A) विवर्जय 
a च सवाद्‌ ३ FF ॥] . `| मूत्र पुरीषोत्सग करे ॥५१॥ 
द्वान्‌ स्वातकका चाहिए पास पहुच कर अथव पे > * 
विशेष लक्ष्य करके नंगी परत्रीको न देखे; पाई | “यगि मिय च प्रतिसोमोदकडिजान्‌ । 
स्त्रियांसे एकान्तमें अथवा गुप्त वातचीत न करे ॥] | प्रतिमां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥४२॥ 
नान्नमद्यादेकवासां न नग्नः स्नानमाचरेत्‌ । अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल, ब्राह्मण, गाय और वायुके 
न मूत्रं पथि वात न भस्मनि न गोब्रजे॥४२॥ | अमिसुख यदि पेशाब करे तो बुद्धि नट हो ॥५२॥ . 
न फालकृषटे न जले न चित्यां न च पर्वते। | नागिन सुखेनोपधमेन्नर्नां नेच्तेत च ख्लियम्‌ । 
न,जीणंदेवायतने न वन्मीके कदाचन । ४६॥ | नामेध्यं प्रक्षिपिदग्नी न च पादी प्रतापयेत्‌ ॥५३॥ 
` न सत्वे गतेषु न गच्छन्ञापि च स्थितः | आकरो झुहसे न सुलगाये, नंगी सरको न देखे, 
_ न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके।।४७॥ | अग्निमें अपवित्र वस्तु न डाले और (अग्निसे) पेरोंको 
 एकवस्त्र पहन कर खाना न खावे; नंगा स्नान न | न तपावे ॥५१॥ नडत 
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ग्रधस्तान्नोपदध्याच न चेनमभिलंघयेत्‌ । - 
न चेनं पादतः कुर्यात्र प्राणाबाधमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
“` (आगसे भरी अ'गीठी आदि ) को नीचे ( खाट 
आदिके ) न रखे; इसको लांघे भी नहीं; इसको पावसे 
'न कुचले; इसको पांवकी ओर न रखे; न इससे कोई 
ऐसा काम करे जिससे प्राणॉंपर संकटकी आशंका 
हो ॥५४॥ , 
नाश्नीयात्संधिवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत्‌ 
न चैव प्लिखेद्भूमि नात्मनोपहरेत्खजम्‌ ॥४५) 
सन्ध्या समय भोजन, ( ग्रामान्तर) गमन र 
शयन न करे। भूमिको कुरेदे नहीं, अपनी मालाको 
उतारे नहीं ॥५५॥ 
` नाप्सु सूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा सुत्सूजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्रमन्यद्वा लोहितं वा. विषाणि वा॥५६॥ 
जलमें मल-मूत्र-थूक या कोई दूसरी अपवित्र वस्तु, | 
खून ब विपैली वस्तु न डाले ॥५६॥ | 
नेकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत्‌ । 
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५६ 


[जल पीती गायको न रोके, रोकनेकें लिए किसीको 
कहे भी नहीं । दिनमें इन्द्र धनुषफ़ो देख कर बुद्धिवान 
किसीको दिखावे नहीं ॥५७॥] 

'नाधामिंके वसेद्ग्रामे न व्याधिबहुले भृशम्‌ । 

नैकः. प्रपद्येताध्वानं न चिरं पते वसेत्‌ ॥६०॥ 
अधार्मिक अथवा रोगोंसे ग्रस्त गांबमें न बसे; 

अकेला मागं न चले ओर पहाड्पर देर तक न 

चसे ॥६०॥ 

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधामिकजनाबते | 

न पापणिडगणाक्रान्ते नोपसृ्टऽन्त्यजेन भिः ॥ 
शूद्र ( मूख ) राजाके राज्यमें न बसे; अधार्मिक 

लोगोंसे घिरी, पाखण्डियांके अधीनस्थ और गन्दे 

रहनेवाले ( अन्त्यज ) लोगोंसे व्याप्त वस्तीमें न 

बसे ॥६१। ` 

न ञुज्ञीतोद्शरतस्नेहं नातिसौ हित्यमाचरेत्‌ । 

नातिप्रगे नाति सायं न सायं प्रातराशितः ॥६२॥ 
किसी वस्तुका फोक न खावे; अति भोजन न करे; 

बहुत तड़के या वहुत सायंकाल न खावे; प्रातःकाल 


नोदक्ययाभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥॥५७॥ | पेटभर भोजन करके सायंकाल न खावे ॥६२॥ 


सूने घरमें अकेला न सोवे; सोतेको जगावे नहीं; | 
रजस्वलासे बात न करे; ( ऋत्विक्‌) बिन बुलाये 
. (वृत ) यज्ञभें न जावे ॥५७॥. ` 


[ यहां एक अधिक श्लोक इस प्रकार है :-- “ 


[एकः स्वादुः न अज्ञीत स्वाथमेकी न चिन्तयेत्‌ । 


J 
1 


न कुवीत ब्थाचेष्टां न वार्यज्ञलिना पिबेत्‌ । 
नोत्सङ्गे भत्तयेङ्कच््यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥६३ 


व्यर्थका कोई काम न करे, अञ्जुलिसे पानी न 
पीवे; भछ्ष्यको गोदीमें रख कर न खावे; ( निष्प्रयोजन 
ही.) किसी बातमें व्यर्थे उत्सुकता प्रकट न करे ॥६३॥ 


“एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागृयात्‌ ॥] | न नृत्येदथवा गाथेन्न वादित्राणि वादयेत्‌ । 
`` ` स्वाद वस्तुको अकेला न खावे; अकेला स्ार्थको | नास्फोटयेन्न च चवडे च रक्को विशवयेत्‌ ॥६४ 


न सोचे; अकेला मार्गमें न चले और सबके सोते 
अकेला न जागे ॥] 


..( अशास्त्रीय) नाच-गान न करे; वाजे न बजावे; 
वाँह न बजावे; दान्त न कटकटावे; सस्नेह रेके नहीं । 


अग्ल्यगारे गवां गोष्ठे जाह्मणानां च सन्निध । | न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने । 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्तिशं पाणिमुद्धरेत॥ ४८ न मित्नभाएडे ुज्ञीत न भावप्रतिदूषिते ॥६५॥ 


.  यक्षशाला, गोशाला, त्राह्मणोंके समीप, वेदाध्ययन 
व भोजनके समय दाहिना हाथ उठावे ॥ए | 


[न बारयेद्गां घयन्तीं न चाचक्षीत 


५ 


कांसीके वर्तसे पांव न धुलावे; फूटे बतनमें। और 
जहां मन न करे वहां, न खावे ॥६५॥॥ ` ` 


कस्यचित्‌ । | उपानहौ च वासश्र भतमन्यैन धारयेत्‌ । 


न दिवीन्द्रायुधं दृष्टा कस्यचिहदशयेदूबुधः।५ ९॥]| उपवीतमलंकारं खर्ज करकमेव च ॥६६॥॥ 
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. ओर धारण न करे; . 
. करना सर्वथा निन्दित है ॥७२॥ 


६० 


दूसरेसे काममें लाये हुए जूते, कपड़े, यज्ञोपवीत 
आभूषण, माला ओर कमरडलुको नवरते॥६६॥ . . 
नाविने तैत्रेजेद्धुर्यैन च छुद्दयाधिपीडितेः । 
न भिन्नशङ्गाक्तिखुरेने वालधिविरूपितैः ॥६७॥ 
बिना सधाये, भूखे, रोगी, टूटे-फूटे सींग-आंख- 
खुरवाले, बिना पू छबाले वेल, घोड़े, हाथी आदिकी 
सवारी न करे ॥६७॥ द 
विनीतैस्तु बरजेन्नित्यमाशुगैलेक्षणान्बितैः। | 
७ ° न्नें ८ 
वशरूपोपसंपन्नेंः प्रतोदेनातुदन्भृशम ॥६८॥ 
नित्य ऐसे वेल आदिकी सवारी करे जो सधाये 
हुए हों, तेज चलनेवाले हों, शुभ लक्षणांसे युक्त 
हां, सुन्दर हों; इनको भी लगातार अ कुशासे तंग करता 
न चले ॥६८॥ र 
बालातपः प्रेतधूमो वज्यं भिन्नं तथासनम्‌ । , 
(श्रीकामो चजयेन्नित्यं सृन्मये चेव भोजनम्‌ । ] ' 
न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैनोत्पाटयेन्नखान्‌ ॥६६ 
नई धूप ( तीन मुहूत तक ), जलते हुए शबके 
धु ए ओर टूटे आसनसे वचे । बढ़े हुए नाखून व 
वालॉको उखाड़े नहीं; नखोंको दान्तांसे भी न 
उखाडे॥६७| र 
[ अधिक पंक्ति इस प्रकार है:--ऐश्वयंका इच्छुक 
मिट्टीके वर्तनमें भोजन. न करे.॥] ` 
न सल्लोष्ठं च खदनीयान्न च्छिन्धारकरजेस्तणम्‌। 
न कर्म निष्फलं झुर्याचायत्यामसुसोंदयम्‌॥७०॥ 
( निष्प्रयोजन ही ) ढेलेको न फोड़े; : 
तिनका न तोड़े, निष्फल कार्यको सोचे भी.नहीं; आगे 
चल कर दु:ख दे--ऐसा काम भी न करे [७० 
लोष्ठमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः । 
स विनाश त्रजत्याशु इचकोऽशुचिरेव च ॥७१॥ 
जो व्यक्ति व्यथ ढेलेको फोड़े, तिनका तोड़े, नख 
खावे, चुगली खोर हो और बाहर-मीतर अपवित्र रहने- 
वाला हो वह शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥७0॥. . . 
न विग्य कथां छुर्‍्यादूबहिर्माल्य न धारयेत्‌ । 
गवां च यानं पृष्ठेन सेव बिगहिंतम्‌ ।।७२॥ 
उददण्डतासे वात न करे; माला ( आदि ) वाहरकी 
करे; गायोंकी. पीठपर बैठकर सबारी 
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| इड्डियों और खर्परॉपर, विनोलोंपर और 


[ मनुरूति ` 
| अद्वारेण च नातीयाद्‌ ग्रामं वा वेश्म वाबतम्‌ । 
| रात्रौ च इक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥७३॥ 
दरवाजे को छोड़ कर दूसरे माग ( कूद-फांद 
आदि कंर) परकोटे आदिसे रक्षित गांव या घरमें प्रवेश 
करे । रातके समय पेड़की जड़को दूरसेही छोड़ दे ॥ 
नाच? क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपाहनो हरेत्‌ । 
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने॥७४॥ 
कभी जुआ न खेले, जूतांको हाथमें लेकर न चले, 
' चारपाईपर वेठ कर न खावे, हाथपर आर आसनपर 
(.भोजन या भोजनपात्र ) रख कर न खावे ॥७४॥ 
संवे च तिलसंगद्धं नाद्यादस्तमिते रौ ।. 
न.च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्ट! क्वचिदुत्नजेत्‌ ॥ 
ूर्यास्तके पश्चात्‌ तिलवाला भक्ष्य न खावे; 
नंगा कभी न सोवे, जूठे मुह कहीं न जावे ॥७५॥ 
आद्रपादस्तु ज्ञीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ । 
आद्रपादस्तु थज्ञानो दीर्घमायुरवाप्लुयात्‌ ॥७६॥ 
पैर धोकर खावे,.गीले पैर सोवे नहीं, गीले पेर 
खाने वालेकी आयु लम्बी होती है ॥७६॥ े 
अचज्षुविंषयं दुर्ग न प्रपद्येत कहिचित्‌। . 
न.विण्मूत्रमुदीक्षेत न वाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 
` ` पेड़ झुरमुट आदिसे तिरोहित किलेमे न जावे; 
सल-मूत्रको देखे नहीं; वाहुओंसे नदीको ( तेर कर ) 
पार न करे ॥७ज। न 
अधितिष्टेन्न केशास्तु न भरमास्थिकपालिक्राः;। 
ने कार्पामास्थि-न तुपान्दीर्षमायुजिजी विषुः ॥७८ 
: 'लम्वी आयु चाहनेवाला बालोंपर, राखके ढेरपर, 
भूसेपर न 
चेठे-इनका आसरा न रखे । ७८] अ 
न संवसेच्च पतितेने चाएडालैने पुल्कसैः | ` 
न मूसँरनावलिप्तेश्र नान्त्येनान्त्यावसायिमिः ॥७६ 
'पतिंत, चाण्डाल, कुलटाकी सन्तान, भूख घमण्डी; 
` अतिं'नीच और अति नीच व्यवसाय करने बालोंके 
साथ ने रहे ७९. . . न 
. : [ यहां एक अधिक श्लोक इस प्रकार है :-- - 
[ र ध्नैरनुच॒क्तैन 1 Eb 
[न कृतभ्नेरचुदुक्तैन महापातकान्तितैः । - 
न द्स्युभिर्नाशुचिभिर्ना मित्रैश्च कदाचन ॥] 
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शत्रु व्यक्तियोंके साथ कभी न रहे ॥] 
न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ | 
न चारंयोपदिशेद्धमं न चास्य त्रतमादिशेत्‌ ।।८०॥। 


शूद्रको सलाह न दे; उसको भोजन-शेष और हवि- 

९ क 
, शेष भी न दे । शूद्रको धर्मकां उपदेश तथा ब्रतका 
आदेश भी न करे ॥८०॥ 


[अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा प्रायश्चित्तं समादिशेत्‌ ॥] 
[ ब्राह्मणको वीचमें करके प्रायश्चित्त वतां दे ||] 
यो हस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्‌ | 
सोऽसंबृतं नाम तमः सह तेनेव मज्जति ॥८१॥ 
जो शूद्र या मूखे को धर्मका उपदेश देता है या 
"उसे त्रत वताता है बह उसीके साथ असंवृत्त नामके 
'गहन नरकमें पड़ता है ॥८१॥] 
न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्इयेटात्मनः शिरः । 
न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो च स्नायाद्विना ततः ॥८२| 
` दोनों हाथोंसे ( एक साथ ) सिर न खुजावे; झूठे 
हाथोंवाला ( उस समय ) अपना सिर न छुए; सिरसे 
स्नान किये विना स्नान करे ।।८२॥। 
केशग्रहान्महारां्न शिरस्येतान्विवर्जयेत । 
शिरःस्नातश्च तेलेन नाङ्गं किंचिदपि स्पृशेत्‌ ८३ 
` तालको खींचे नहीं; सिरपर मारे नहीं, सिरपर 
तेल लगा कर किसी अंगको न छुए।८२॥ 
'[न राज्ञः प्रतिगृहीयाद्राजन्यप्रसूतितः | 
पूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥८४। ] | 
[ जो राजा क्षत्रियकी सन्तान न हो उससे तथा 
कसाई, तेली, कलार और वेश्या-व्यवसायीसे दान न 
ले॥प्शा] : का 
[ 1 चक्र ध्वज) । .. 
दशस्रनासम॑ चक्रं दशचक्रसमो स्वजः | . , 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृषः ॥८५। |] 
FR दस कसाइयोंके समान एक तेली, दस तेलियां 
ल अला, दस कि वरवर एक दसा 
जीवी और दस वेश्याओंफे वरवर एक राजा होता 


है ॥८५॥] eR 


६१ 


[जो कसाई दस हजार वूचड़खानॉको चलाता है 
उसके वरावर राजा होता हे; उसका दान लेना भया- 
नक है ॥८६॥] र्‍ | 
[यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुव्धस्योच्छाख्रवतिनः । 
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकषिंशतिम्‌ ॥८७॥] 

जो व्यक्तिं लोभी व शास्त्रके विरुद्ध चलनेवाले 
राजासे दान लेता हे वह क्रमसे निम्नलिखित २१ 
नरकॉमें पड़ता दै ॥८७॥ § 
[तामि्रमन्धतामि्नं महारोररौरवौ । 
नरकं कालस्रं च महानरकमेव च ॥८॥ 
संजीवनं महावीचि तपनं संग्रतापनम्‌ | 
संहातं च सक्राकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्‌ ॥<६॥ 
लोहशंकुम्रजीपं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम्‌ । 

SEEN 

असिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥६०॥] 

` [ इनके नाम हैं:-तामिख, अन्यतामिस्न, रौरव, 
महारौरब, कालसूत्र, महानरक, संजीवन, महावीचि, 
तपन, संप्रतापन, संघातं, सकाकोल, कुड्मल, प्रति- 
मूर्तिक, लोहशंकु, ऋजीष, पन्था, शाल्मली, नदी, 
असिपत्रबंन और लोहदारक ॥८८-८६-६०॥] 
[एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः 

न राजञ प्रतिगृह्णन्ति प्रस्य भ्रेयो$मिकांचिण!!।] 

[ यह जाननेवाले वेदाध्यायी तथा परलोकमें 
कल्याणके इच्छुक ब्राह्मण राजासे दान नहीं लेते॥] 
त्राह्म सुते बुध्ये स भर्माथों चाजुचिन्तयेत्‌ । . 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्तवार्थमेव च ॥8२॥ 

ब्राह्म महूत ( उषाकालसे पहले ) जाग करः परो- 
पकार व स्वहितकी बातें सोचे; शरीरके रोग ब उनके 


कारण ( निदान ) पर विचार करे और वेदके तत्वार्थ 


( परमात्माका ) ध्यान करे ॥8२॥ 
उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 


पूर्वा संध्यां जपस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्‌। [६३ | 
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उठ कर आवश्यक शोच आदि कम करके दत्त- 
चित्त हो प्रातःकालकी सन्ध्या करे और फिर अपने 
समयपर सायंकालकी सन्ध्या भी करे ॥६३॥ | 
ऋषयगो दीघसंध्यत्वादीर्धमायुरवाप्लुयु! । 
प्रज्ञा ग्राणश्व कीति' च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥६४।॥ 

ऋषियोंने .देर तक सन्ध्या करके दीर्घायु प्राप्त की 
ओर बुद्धि, यश, कीर्ति और ब्रह्मतेज प्राप्त किये॥€४॥ 


श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि । 
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युक्कश्छन्दांस्यधी यीत मासान्वग्रोर्घपश्चमान्‌।।8 २॥ 


श्रावण अथवा भाद्रपदकी पूर्णिमाको विधिपूर्वक 
उपाकम करके साढ़े पांच महीने तक लग कर वेदोंका 
अध्ययन करे ।।६५।। 


पुष्ये तु छन्दसां कुर्यादबहिरुत्सर्जनं दविजः 


माघशुङ्गस्य वा ग्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽह्नि ॥8६॥ 


द्विज पूसकी पूर्णिमाकी अथवा माघ शुक्ल पत्तके 
प्रथम दिन पूर्वाह्नमें बाहर वेदका उत्सजन. करे-- 
सावजनिक रूपसे वेदाध्ययन समाप्तिकी घोषणा 
करे ॥६६॥ 
यथाशास्रं तु कृत्वेवयुत्सर्ग छन्दसां बहिः । 
विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवेकमहनिशम्‌ ॥६७।॥ 

शास्त्रानुसार इस प्रकार गांबके बाहर  वेद-पाठकी 
समाप्ति कर दो दिन व एक रात अथवा एक दिन व 
एक रात विश्राम करे--अनुध्याय रखे ॥६७॥ 
वेदाङ्गानि सर्वाणि कृष्णपक्षेपु संपठेत्‌ ॥६८॥ 

इसके पश्चात्‌ शुक्लपक्ष में नियमसे वेदोंका 

ध्याय करे और कृष्णपक्षमे वेदाङ्गांको पढ़े ॥६८॥ 

नाविस्पष्टमधीयीत न शाद्रजनसंनिधौ । 
नं निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ॥ 
ष्ट न पढ़े, शूद्रके सामने न पढ़े, रातके 
पिछले प्रदवरमें पढ़कर थककर फिर न सोवे ॥६६॥ 


लेकर १९६ तकके दलोक भ्रभ्रासंगिक हैं, 
द्धास्त रूपे तर्णेन १२७ इलोकर्मे किया 


| 
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यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्क्रतं पठेत्‌ । 
ब्रह्म छन्दस्क्रृतं चेव द्विजो युक्की ह्यनापदि ॥ १००] 

उक्त विधिसे छन्दः समेत मन्त्र पढे और आपत- 
कालके अतिरिक्त समयमें वेद और छन्द:समेत मन्त्र 
पढ़ ॥१००॥ 


इमान्नित्यमनभ्यायानधीयानो विवजयेत्‌ । 

अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूवकम्‌॥। १० १ 
पढ्नेवाले शिष्य और पढ़ानेवाले आचाय निम्न 

लिखित समयाँमें अनध्याय ( अध्ययन-अध्यापनसे ) 

छुट्टी रखें ।।१०१॥ 

कणश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने । 

एतौ वर्षास्विनध्यायावध्यायज्ञा प्रचक्षते ॥१०२॥ 
अध्ययनके विशेषज्ञांका कथन हे कि वर्षा ऋतुमें 

जव रातमें हवा चलनेका शब्द कानमें पड़े और दिनमें 

धूल उड़ानेवाली हवा चले तव अनध्याय रखे ॥१०२॥ 


'विद्युत्स्तनितवर्षेपु महोल्कानां च संप्लवे । 
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरजवीत्‌ ॥१०३॥ 
विजलीकी चमक, घन-गजेन, वर्षा और उल्कापात- 


| के समय मनुने इन लक्षणोंके दीखनेसे लेकर आगामी 


दिन तकका अनध्याय बताया है ॥१०३॥ 
एतास्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा ग्रादुष्क्ृताग्निषु | 
तदा विद्यादनध्यायमनृतो चाम्रदशने ॥१०४॥ 
होमार्थ अग्नि प्रकट करनेके समय ये विद्य दादि 


यदि आ धमके तो न पढ़े और वर्षा ऋतुके बिना यदि 
बादल दीख पडे तो अनध्याय रहे ॥१०४॥ 


निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 


एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ॥ १० ॥॥ 
वर्षा ऋतु हो या न हो, अन्धड़, भूकम्प व म्रहणों 

के समय आकस्मिक अनध्याय रखे ॥१०५॥ | 

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु-विद्युत्स्तनितनिःस्वने । 

सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ यथा दिवा ॥ 
होमाथ अग्नि प्रकट करनेके समय यदि बिजलीकी 

कड़क और शब्द हों तो दिन या रात्रिभर अनध्याय 

ड । शेष खमय रातमें दिनके समान अनध्याय 
॥१०६॥ 
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नित्यानध्याय एव स्याद्‌ ग्रामेषु नगरेषु च । | अमावास्या पुरु’ हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । 
ध्मनेपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ।१०७॥ | ब्र्माष्टकापौर्णमास्यौ तसमात्त।ः परिवर्जयेत ॥११४ 


अतिशय धर्मकी इच्छावालॉंका ग्राम व नगरमें | 
सदा अनध्याय हे--( उन्हें तो एकान्त जंगलमें ही । 
स्वाध्याय करना चाहिये ) दुर्गन्थमें भी सदा अनध्याय | 
रखना चाहिए ।।१०७॥ 

6 ° ON 
अन्तगतशवे ग्रामे ब्रपलस्य च संनिथो। 
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥१०८।। 

जिसमें मुर्दा पड़ा हो ऐसे गांवें, अधार्मिकके | 

समीप, जहां रुदन हो रहा हो या भीड़ हो वहां, अन- | 
ध्याय रखे ॥१०८॥ 
उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसजने । 
उच्छिष्ट! श्राद्धभुक्‍्णेब मनसापि न चिन्तयेत्‌॥ १०६ 

ड जलमें, आधी रातमें, मल-मूत्र छोड़ते समय, झूठे 
मुह ओर श्राद्ध खाकर; वेदका मनसे भी चिन्तन न 
करे ॥१०७॥ 


प्रतिगृद्य द्विजो विद्ठानेकोदिष्टस्य केतनम्‌ । 
व्यहं न कीर्तयेदू ज्म राज्ञो राहोश्व तके ॥११०॥ 
एको दिष्ट भ्राद्धके निमन्त्रणको स्वीकार कर विद्वान्‌ 
द्विज तीन दिन तक वेद न पढ़े; तथा राजा व राहुके 
सूतकमें भी तीन दिन तक अनध्याय रखे ॥११०॥ 
यावदेकानुदिष्टर्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावदू त्रह्म न कीतयेत्‌ ॥ १११ 
 _ विद्वान्‌ ब्राह्मणके शरीरमें जब तक एकोहिष्ट 
शराद्धका लेप व गन्ध रहे तबतक वह वेद न पढ़े ॥१११॥ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चेवावसबिथकाम्‌ । 
नाधीयीतामिपं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥११२ 
शय्यापर लेटे हुए, पांबोंको ऊ चा किये हुए, टांगा 
ब पांबोपर कपड़ा लपेट कर जांधोंके "बल वेठे हुए, मांस 
व सूतिकान्न खाकर वेद न पढ़े ॥११२॥ 
नीहारे बाणशब्दे च संघ्ययोरेव चोभयो! । 
अमावास्या वतुदेश्योः पोणमास्यष्टकासु च॥११३ 
कुहरेमें, वाणके शब्दमें, सन्ध्या समय, अमावस्या 
चतुर्दशी, पूर्णमासी और अष्टमीके दिन न पढ़े ॥११३॥ 


क्योंकि उस दिन पढ़नेसे अमावस्या शुरुको, 
चतुर्दशी शिष्यको, अष्टमी तथा पूणमासी वेदको नष्ट 
कर देती है, इसलिये इन दिनांको छोड़दे ११४॥ 


पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा । 


| श्रषरोष्ट च रुवति पंक्की च न पठेद्‌ द्विजः ॥१ १५॥ 


धूलकी वर्षामें, दिशाओंकें जलनेमें, गीदड़ोंकी 
चिल्लाहटमें कुत्ते, ऊट ओर गधोंके रॅकते समय तथा 
पंक्तिमे न पढ़े ॥११५॥ 
नाधीयीत श्मशानान्ते ग्र।मान्ते गो्रजेऽपि चा। 
वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥११६ 

शमशान व गांबके समीप, गोशालामें, मेथुन समय 
के कपड़ोंके पहने, श्राद्धका दान लेकर, न पढ़े॥११६॥ 
प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किश्चच्छाद्धिकं भवेत्‌ । 
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजःस्मृतः]| 

` हिजको “पाण्यास्य' कहा हे--उसका हाथ ही मुख 


होता है, इसलिए श्राद्धके लिये नियत प्राणे अथवा. 


अप्राणी ( शाक आदिको )-कुछ भी-को छू अथवा 
काट कर न पढ़े ॥११७॥ 


चौरेरपद्रते ग्रामे संभ्रमे चाग्निकारिते । 
आकालिकमनध्यायं विद्यात्सर्वादश्चतेषु च॥ ११८ 
चोरोंसे भरे गांवमें, आग लगनेसे उत्पन्न भयके 


समय तथा सब अचम्भे की घटनाओंके समय . 


आकस्मिक अनध्याय सममे ।।११८। े 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपएं स्मृतस्‌ । | 
अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥११६॥ 
उपाकर्म व उत्सर्ग ( वेद समाप्ति-संस्कार ) में तीन 
दिनका अनध्याय कहा है । अष्टकाओमें एक दिन- 
रात का ओर ऋतुके अन्तकी एक-एक रातमें अनध्याय 
रखे ॥११६॥ | र 
नाधीयीताश्वमारूढो न बृत्तं न च इस्तिनम्‌ । 
न नावं न खरं नोष्टूं नेरिणस्थो न यानगः ॥१२० 


घोड़ा, पेड, हाथी, नाव, गधा, ऊट, ऊसर भूमि. 
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व गाडी आदि सबारी पर सवार होकर न पढ़े ॥१२०॥ | द्वावेव वर्जयेन्रित्यमनध्यायो प्रयत्नतः । 
न विवादे न कलहे. न सेनायां न संगरे । ध्यायभूमि चाशुद्धामात्मानं चाशुचिद्विज:॥ १२७ 
न थक्कमात्र-नाजीशे न वमित्वा न शुक्कके।१२१ | . , ऐसा यतन करेकि इनदो अवस्थाओंमें अनध्याय 


विवादमें, लडाईमगडेमे, सेनामें, युद्धमें, खाते रहे-एकतो तव, जव स्ताध्यायका स्थान अपविन्रहो, 
दूसरे जव स्वयं गुरु य़ा. शिष्य ( मन या शरीरसे ). 


ही, 


अवस्थामें न पढ़े ॥१२१॥। 
अतिथि चाननुज्ञाप्य मारते बाति वा मशम्‌। | अमाबास्यामष्टमीं च पोणंमासीं चतुदंशीस्‌ । . 
रुधिरे च स्ते गात्राच्छस्त्रेण च परिच्षंते ।१२२/ अक्षचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको द्विज! ॥१२८ 
अतिथिसे अनुमति लिये विना, तेज हवामें अमावस्या, अष्टमी और पूणमासीको स्नांतक द्विज 
शरीरसे खून बहते हुए और शरीरके शस्त्रसे घायल | ऋतुकालमें भी ब्रह्मचारी रहे-स्त्री-संग न करे ॥१२८॥ 
हो जाने पर, न पढ़े ॥१२२॥ | यहां एक अधिक श्लोक इस प्रकार हे:-- . 
सामध्वनवृग्यजुपी नाधीयीत कदाचन | . | [पष्ठबष्टम्यो त्वमावास्यामुभयत्र चतुदेशीस्‌ । 


वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यक्रमधीत्य च ॥१२३। वजंयेत्पर्णमासीं च तेले मांसे भगे चूरे ॥] 
| कृष्णुपक्षकी ६ठी, ममी ओर अमावस्या दोनों 
सामगान सुनाई पड़ते हुए ऋग्वेद-ग्रजुबेंद न पढ़े; | पक्षों की चतुदंशी, तथा पूर्णमासी | इनमें तेलमरदन, 
जिसदिन किंसी वेद का पाठ समाप्त करे या.आरण्यक | भेथुन च हजामत न वनबावें । 

न्‍ ह ८३६4८७ न स्तानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरो न न महानिशि । 
ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु माचुषः । | न वासोभिः सहाजस्र' नाविज्ञाते ज़लाशये। १२६ 
सामवेद: स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिर्ध्वनि! ॥१२४ - सनान न करे; रोगी, मध्यरात्रिके दोपहरों 

ऋग्वेद का विषय देव, यजुर्वेद क! मनुष्य और | में, नित्य वस्त्रांसमेत, तथा अनजाने तालावमें घुसकर 
- सामवेद का पितर हैं । इसलिये सामवेद पवित्र | स्नान न करे ॥१२६॥ वो , 
माना जाता है ॥१२४॥ देवतानां गुरो राज्ञः रनातकाचाययोस्तथा । 

एतद्वदन्ती विदवांसस्त्रयी निष्कर्षमन्वहस्‌ । नाक्रामेत्कामतश्छायां-वभ्र्‌.णो ल १२ ० 
क्रमत पूर्वमभ्यस्य पश्माद दमधीयते ॥१२५॥ | देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचाय, कपिल ओर 

उपरोक्त जानने वाले विद्वान्‌, क्रमशः पहले ओम, बले वीचित नती जागाही यार रु न 


लाघ ॥१३०॥ 
व्याहृति सुवः स्वः) ओर गायत्रीका क्रमशः पाठ- 
कर ग करते श ॥१२५्‌॥ मध्यं दिनेऽधेरात्रे च शराद्धं श्रक्‍त्वा च सामिषम्‌ । 


पशुमएइकमार्जारश्वसर्पनङुलाखुभिः । संध्यायोरुभयोश्चे व न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥१३१॥ 


नवि हृ दापहर च मध्यरात्रिमें, समास श्राद्ध खाकर तथा 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायम निशम्‌ । ।१२६॥ ज र र ही 
गो आदि पशु, मेंडक, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला 
और चूहा--इनमें से कोई गुरु शिष्यके मध्य आजाय |उद्वतेनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्गमेव च। . 
तो, कोईभी समयहो, अनध्याय रखे$ ॥१२६॥ तवान्तानि नाधितिष्ठेत्त कामतः।। १,३२ 


> जज TE 771 8 क्र — 


ठ १२७ श्लोक में सिद्धान्त रूप से भनष्याय का णो | उबटनका मेल, स्तानका पानी, मल, मूच, रक्त, 
लक्षणा किया है उसे देखते हुए ९६ से १२६ तकके इलोक | कफ, पीक और वमन पर जान-बूमकर खड़ा न 
पीछे बढ़ाये हुए प्रतीत होते है । हो ॥१३२॥ 
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सर्वे परवशं दुःखं सर्वेमात्मवशं सुखम्‌ । पीटदे उसे २१ जन्मों तक पापयरोनियोंमें जन्म लेना 
एतदिद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥१६०॥ "इता दे ॥१९९॥ | 
सुख-दुःखका संक्षिप्त लक्षण यही हे कि पराये.बश अयुष्यमानस्योत्पाद्य ्रा्मणस्याख्गङ्गतः | 
के सव काम दुःख ( देने बाले ) हें और वे सव काम | दुःखं सुमहदाप्नोति ग्र त्याप्राज्ञतंया नरः ॥ १६७॥ 
जो अपने अधीन हैं, सुख (सुखदायी) हें. ॥१६०॥ | लड़ाईके बिना अनजानमें भी त्राह्मणके शरीरसे. 
यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मनः । | लहू निकालने वालेको मरनेके वाद महान दुःख उठाना 
तस्यत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वरयेत्‌ ॥१६१॥ | ` ह . a 
जिस कामको करनेसे अन्तरास्माको प्रसन्नता अनु | शोणिते यावतः पिल्संगृहाति महीतलात्‌ । 
भव हो, उसको करने का प्रयत्न करे, इससे बिपरीत | तावतोऽब्दानसत्राग्यैः शोणितोत्पादको ज्चते॥ १६८ 
( अन्तरात्माको उदास करने बाले कामों ) को छोड़ | ब्राह्मणके शरीरसे लहू बहाने वाला मरकर, वह लहू 
दे ॥१५१॥ धूलिके जितने कण-अपने में समेटता है. उतने वर्ष 
आचार्य च प्रबक्कारं पितरं मातरं गुरुम्‌ । तक दूसरोंका भोजन वना रहता है ॥१६८॥ 
न हिंस्यादूजाद्वणान्याश्व सर्वाश्चैव तपस्विन॥१६२| न कदाचिद्िजे तस्मादिद्वानवसुरेदपि। ` 
कोई ऐसा काम न करे जिससे आचार्य, वेद- | न ताडयेत्तुणेनापि न गात्रास्त्रावयेदसुक्‌॥ १६६ 
व्याख्याता, पिता, माता, गुरु, त्राह्मण, गाय और तप- | इसलिये कभी ब्राह्मणपर डंडा-उठाने, तिनकें से 
स्वीपीड़ित हों ॥१६श॥ . |. ' भी उसे पीटने और उसके किसी झड्डसे लहू वद्दानेके 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । | कार्य न करे ॥१६8॥ 
हेप दम्मं च मानं चक्रोधं तैक्ए्यं चवर्जयेत्‌॥१६३| अधामिकों नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 

. नास्तिकता, वेद-निन्दा, देवताओंको कोसना, बेर, हिंसारतश्च यो नित्य' नेहासों सुखमेधते ॥१७०॥ 
पाखण्ड, घमण्ड, क्रोध ओर तेजी को छोड़ दे ॥१६३॥ जो मनुष्य अधार्मिक है, भूठही जिसका धन है, 
परस्य दण्ड नोचच्छेत्कुड्रो नेव निपातयेत्‌ ¦ 32000 र पता या हे--उसको 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्यादा शिष्ट्यर्थ ताडयेत्तु तौ॥ १६७४ दनि पण मनोऽप मिदेशयेत । 

` पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके लिये ताडना न सोद्न्नॉप धमण मनोऽधम [नवशयत 


निससनदेइ करे, पर दूसरे किसी पर डंडा न उठावे और | अधार्मिकाणां पापानामाशु प्श्यन्बिपर्यायस्‌। १७१ 


क्रोधमें डंडा मारे नहीं ॥१६४। धर्म (यास विहित र के आचरण ल 
ये उठांता हुआ भी अधम करनेकी इच्छा न कर | क्या 
जाह्षणायावगुर्येव द्विजातिवैधकाम्यया । जो अधार्मिक पापीजन हैं उनको धनादि-सम्पत्ति 


श॒तं वर्षाणि तामिस्रे नरके परतते ॥१६५॥ | शीघ्र ही नष्ट होती दीखती है ॥१७१॥ 
मारने की इच्छसे बरा्पर'डंडा उठाने मात्रसे | नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति योरिव । 
सौबर्ष तक तासिस्त नामक नरके लोटपोट होना | शूनैरावर्तमानस्तु कतु'सू लानि कृन्तति ॥१७२॥ 


पड़ता है ॥१६५॥ , ) ह 
द मं . इस लोकमें किया गया अधम तत्काल फल नहीं 
ताडयित तुणेनापि संरम्मान्मतिपूर्वकम्‌। ` | इता, नसकि बोई हुई प्रथिवी तत्काल फल नहीं देती। 


एकविशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥१६६। बह (अधर) क्रमशः पककर (वार-वार करने से), कत्ती 


रह्मणको रोधसे जानवूसकर तिनकेसे भी जो | की जड़ों ( आधार स्थलों ) तक को काट डालता हे. ॥ . य 
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ध | ४ र [ मलुस्मृति 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेसुत्रेषु नप्तृ । | पिता-पितामह आदि करते आग्रे उस द्वाश-उस मागसे 
न तवेव तु कुंतंतो्याएि केद भवति निष्फ्ष।१७३/ चले, पैसा व्यवहार रखने पर दुःख नहीं। उठाना 


पड़ेगा ॥ १७८ 

किया हुआ अधर्य अपने आपको नहीं तो पुत्रोंकी, 8 
पुत्रांको नहीं तो पोताको-फल अवश्य देता हे । किया ऋतिग्पुरोहिताचार्येमातुलातिथिसो[ तः! 
हुआ अधमे कभी निष्फत्न नहीं होता& ॥१७१॥ पालबृद्र तरवे चैरञ्ञातिसंवन्धिबान्धरैः ॥१७६॥ 
अधमणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ' मातापितृभ्यां जामी भित्रा पुत्रेण भार्यया । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥१७४॥ दुषत्रा दासवगण विवादं न समाचरेत्‌ ॥१८०॥ 

अधर्म करनेवाला उससे पहले तो बढ्ता-अधिक ' ऋतिक, पुरोहित, आचाय, मामा, अतिथि 
सम्पन्न होता है, बढ्नेसे वहुतसे नौकर-चाकर धनादि ' आश्रित सेबकादि, चालक, बूढ़े, रोगी, झुडुम्वी, साह- 
से युक्त दोजाता है-इसके पश्चात्‌ अपने ईष्याल सम्बन्धी, माता, पिता, भाई-त्रहिन, पुत्र; पत्नी; पुत्री 
शत्रओंको सी जीतता है, परन्तु अन्तमं जड़समेत नष्ट . व नौकर-चाकरोंसे ब्रित्राद न करे ॥१७६-१८०॥ 


हो जाता है॥१७४। 1: एतैविवादान्संत्यज्य सर्वेपापे: प्रझुच्यते । 
` सत्यधमयवृत्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । | एभिजितैश्च जयति सर्वाह्लोकानिमान्युही॥ १८१॥ 
शिष्याश्च शिष्याद्वमेंण वांगाहूदरर यत: ॥१७४॥| न लोगोसे विवादमें जो नहीं फँसता वह भगो 


सदा सत्यमें आयोके-से और शुद्धिके नियमोंके | से मुक्त रहता है । इन जनोंको अपने अनुकूल बनाकर 
पालनमें प्रसन्न रहे । और वाणी, सुजा व पेटको वशमें | गृहस्थ सर्वत्र विजयी रहता है ।॥1१८१॥ 


रखंता हुआ शिष्योंकों शिक्षा दे ॥१७५। 
क सत्ये ME रत जी A नर र आ।चार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रश्चुः। , 
घट IF < ~~ ha त्वि न 


` धर्म चाप्यसुलोदक लोकविक्रष्टमेव च ॥१७६॥ 
आचार्य ब्रह्मलोकका, पिता प्रजापति लोकका, 


धसेदोन ( शास्त्रानुज्ता-विपरीत ) धन कमाने व | अतिथि इन्द्रलोकका और ऋत्विक देवलोकक्रा स्वामी 
इच्छा-पर्तिके कार्याको छोड़े रखे । ऐसे धर्म-कम हे ॥१८२॥ र 
(धर्मासास कम) को भी न करे जिसका परिणाम सुखका देवस्य - 
विनाश हो अथवा लोकों को निन्दित कर्मा की प्रेरणा | जामयाऱ्प्सरसा लोके वेश्वदेवस्य वान्धवाः | 


देकर उनमें क्लेश उत्पन्न होना हो ॥१७६॥ संबन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मा्मातुलो॥ १८३ 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनजुः |  वहिने आदि अप्सरा लोककी, बान्धव विश्वदेवोंके 

न स्याद्वाचगलश्चेत्र न परद्रोहकर्मधीः ॥१७७॥ स तोवर अपःलोकके और माता-मामा भूलोक 
के स्वामी ह।।१८३। 


हाथ पाँव नेत्र व वाणी से कोई चपलता (अनुप 
युक्त कम) कभी न करे; कुटिल न बने; द्रोहके लिये | आकाशेशास्तु विज्ञेया बालब्वद्वक्कशातुराः । 


सत ह वना तक सकर (0... | आता ज्येष्ठ: समः र्रा भार्या पुत्रः स्वका तनु: ॥ 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा:। | ` वाल, वृद्ध और रोगी आकाशके स्वामी हैं। बड़ा 


तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते॥१७८॥ आई पिताके वरावर होता है; पत्नी और पुत्र तो अपने 
जिस प्रकारके आचार-व्यवहार का पालन इसके | शरीर हैं ॥१८४॥ 


222 “:*-> अननषिणाकनओ पमझन अजब हनन विन ककलनभा- काल 


[& अधर्म न करने पर चलदेना ही झुका | छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपण परम्‌ । 
तात्पय है । ] | तस्मादेतेरधिध्षिप्तः सहेतासेज्वरः सदा ॥१८१॥ 
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वर्णं नोपसेवेत सहाय' चेव वेरिणः । नातिकल्यं नातिसाय' नातिमध्य दिने स्थिते । 
ग्रधामि् तस्कर च परस्यैव च योपितस्‌।१३३॥ नाज्ञातेन समं गच्छेन्नेको न वृपलेः सह ॥१४.०॥ 


शत्र, उसके सहायक, अधार्मिक, चोर तथा दूसरे |. बहुत तड़के अन्वेरेमें, वहुत शामको; ठीक दुपदरी 
की पत्नीसे भेल-जोल न रखे ॥१३३॥ सें, अनजाने पुरुषके साथ, अकेला, आर दोंगलेक _ 


॒ | साथ-- 

न हीदशम्रमायुम्यं लोके किंचन विद्यते । साथ- रास्ता ने चले 10० 
यादशं पुरुपस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥१३४॥ | दीनाङ्ञानतिर्हङ्गास्वि्याहीनाम्ययोऽधिक्राच। 
आयुकों नए करनेवाली संसारमें ऐसी दूसरी कोई | सभ विहीनाश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌ ॥१४१ 
बस्तु नहीं है जैसे कि पराई पत्नीका संसर्ग ॥१३४॥ । अन्गहीन, अधिकाङ्ग, सूखे, आयुमें वड, कुरूप, 

चत्रियं सैव सर्प च महणं. च बहुश्र तम्‌ । निधन ओर हीन जाति वालों को तांना न दे ॥९४१॥ 
नावमन्येत मैं भूष्णु: कृशानि कदाचन १३५॥न स्पृशेत्पाशिनोच्छिशी विग्रो गोब्राह्मणानलान । 
उन्नति चाहनेवाले व्यक्तिको चाहिए कि क्षत्रिय या [1 परषैदशुचिः सुस्थोः ज्योतिगेणान्दिवि।१४२ 


जा, सांप, सहाविद्वाच बराद्वाए-ये कितने ही निबल नुद्धिमान व्यक्ति (भोजनके वाद) झू ठे हाथांसं 

न न हों--इनका कभी अनादर न करे ॥११५॥ | गाय, त्राह्मण ओर अग्निको न छुए ओर स्वस्थ व्यक्ति 
अपवित्रावस्थामे दिनके समेय ताराको न देखे ॥१४२। 

त्रयं हि पुरुष निद्रहदवमानितस्‌ । देखे ॥१४२॥ 


तस्मादेतत्व॒य नित्य नावमन्येत बुद्विमान्‌॥१३६॥| 1 तानशुचिनित्यमद्धि: प्राणाचुपस्पुशेत्‌ । 
छपेमानिति होने पर ये ताने। रण्ण्यको भस्म कर गात्राणि चैव सर्वाणि नांमिं पाशितसन तु।! १४३ 


`: देते हें; इसलिये बुद्धिमान. इनका कभी: अ. ` अदि अपविद्रावस्थामें इनको कभी छूभी लेतो _ 
BS अङ्गां. और -नामिका सरशी ( प्रायश्वित्तर्प मे ) 
नात्मानमवसन्त्रत पूर्वाभिरससद्धिमि | 


करे४8 ।।१४३। 
आमत्यो: श्रियमन्विच्छे्े नां मन्येत दुलभाम॥ १३७ अनातुर; स्वानि खानि न स्पशेदनिमित्ततः । 
इली असफलताओं को लेकर अपने आपको न 


-अन्त सम्पक्तिके : लिये. यत्न करे; इसको रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवजेयेत्‌ ॥॥१४४ 
प्र न समझे ॥ १३७ - स्वस्थ पुरुष अकारण अपने इन्द्रियगोलको को 
व ओर गुपस्थाना के वालांको न छुए ॥१४४॥ 
सत्य ब्रूयात्मिय जूयान्न अ यात्सत्यम प्रियम्‌ । 


मङ्गलाचारयुक्कः स्यात्मयतात्सा जितेन्द्रियः ¦ 
; $ i! | 
ह च. न Ra र जपेच्च जुहयान्न च नित्यमग्नसतान्द्तः 1१ १४५७ 
सत्य बोले, प्रिय वोले। अप्रिय सत्य च बोले 


स्मशील रहे 
| आया व्यवहारको उत्तम रखे: निरन्तर भयस्नश 
त्रिय असत्य भा न रोल यह सदासे चला न्द्रियोंकी बशमें रखे; निरलस: हो लित्य जप ब 
धर्म हे ॥९१३८॥ . - अग्निहोत्र करे ॥१४५॥ 


वा वदेत्‌ । Fh लल 
सद्र भद्रामात Me १३६ सङ्गलाचारयुक्गानां नित्य च प्रयतात्मनाम्‌ 
क च व त उत्तम! ऐसा कहे (_अपतां जहत चैव विनिपातो न बिद्यते ॥१४६॥ 
बातचीत के समय ' जर 


"र क अम्नासंगिक प्रायश्चित्त विधान ही इन दोनों 
` या केवल 'उत्तम' कहे किसीसे निष्प्रयोजन लड़ाई | 
झगड़ा अथवा विवाद न करे ॥१३६॥ श्लोकोंकी मौलिकता के प्रति सन्देह-जनक हे । 


wie 
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. उत्तम व्यवहार वाले, निरन्तर प्रयत्नशील, इन्द्रः |  पवित्रस्थानों, धार्मिक उत्तम द्विजों, ईश्‍वर घ 
यजयी, नित्य जप और हबन करने बाले व्यक्तियोंका | गुरुओं की पबॉमें सेवा करे ।$ ॥१५३॥ . 
कोई अनितर नहीं होता ॥१४६॥ _ 


अभिवादये, द्वांथ दद्याच्च वासनं स्वकस्‌। 
वेदमेवाभ्यसेन्निस्यं यथाकालमतन्द्रितः। | कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌।१५४ 
तं झस्याहुः परं घमंमुपधर्मो5न्य उच्यते ॥१ र वद्धोंका अभिवादन करे, उन्हें आसन दे । हाथ 
निरालस हो नियत समय पर नित्य. वेदाभ्यास करे, | जोड़कर उनके समीप वैठे और विदाके समय पीछे- 
यह मनुष्यका परम धर्म है, अन्य सब तो गौण | पीछे जावे ॥१५४ ` | 
बभे १४७ प श्रृतिस्मृत्युदितं सम्यडिनबद्धं स्तरे कर्मसु । 
वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपरैव च। . : : 


र धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५४॥ 
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौरविकीस्‌।१४८| [{नरालस होकर, वेद ब स्म्तिःप्रतिपादित, अपने- 
' ` निरन्तर वेदाभ्यास, शौच, तप तथा प्राणियोंके | अपने कत्तेव्य-कर्मासे सम्वन््; रमे मूलकारण सदू- 
| * प्रति हिंसाका भाब न रखनेसे पूर्वजन्मका' स्मरण हो | व्यबहार (सदाचार) का पालन कर ।।१५५॥। 
| आता है ॥१४८॥ 


: प हे आचाराल्लभते द्यायुराचारादीत्सिताः प्रजाः । 
पिं संस्मरज्ञाति र वाभ्यसते यनः | | आचार'दूनमचय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१५६ 
ब्रह्माभ्यासेन चाजत्नमनन्तं सुखमश्,ते ॥१ | 


सदाचारँसे आयु वढ़ती है, अभीष्ट सग्तान मिलती 
पूर्वजन्मेका स्मरण हो जानेका फल यह होता है |:है. और अक्षय धन मिलता है । सदाचारसे मलुष्यके 
कि फिर तो बह वेदका ही अभ्यास करने लगता है |: अशुभ लक्षण भी दर ऑओो-नाते हैं ॥९ए५६॥ 7 


और इस प्रकार नित्य सुख मुक्तिको पालेता है ॥१४९॥ |... «वारा हि पुरुषो. लोके भवति निन्दितः.। ` ` 


माद 2-०९१ एनः | 


| !खभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव चा।१५७ 
1 य वाष्टङासर्चे झित्यमन्वष्टकासु च ।।१४०॥| § साइत च! 


के दिनम 17270 ६] ४ दुराचारी पुरुषकी सव जगह निन्दा होती है, वह 
परके दिनोंमें सदा सावित्रहोम (गुरु पूजन) ब |: सदा दःखी, रोगी रहता है और र 
शान्ति होम करे। अष्टमी ब न ; सदा दुःखी, रोगी रहता है ओर पूरी आयु नहीं 


SR नवमीको माता-पिताकी | भोगता ॥१५७॥ 3५ 
CET Re ER सवेलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । 
दूरादाबसथाम्मूतरंदूरात्पादावमे चनम्‌ । म 


ठव वात | श्रद्द्ानोऽनद्नयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १४८ 
उाच्छष्टान्नानिषेकच दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१५१॥ हे रश शतं वर्षाणि: र 


पांचकी य शुभ लक्षणोंसे हीन भी पुरुष यदि सदाचारी रहे 
वर सूत्र-त्याग, पांवकी धोवन, भूठन ब वीर्य प्रक्षेपण | और श्रद्धालु व चगलखोर न हो तो दीर्ध जीवन 
वेठकसे दूर ही करे ॥१५१॥ | पाता है. ॥शपचा ः । 

मैत्र प्रसाधनं स्नानं दन्तधे।वनमञ्जनम्‌ । 


1 


मिय यी यद्यदात्मवृश तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१४६॥ 
मलत्याग, शशङ्गार, स्नान, दृतोन, सुंरमा लगाना-ये | डीजे क करो त जत 
स काई सि स | 
पहरमें ही करलेवे ॥१५२॥ | रे गो , यत न 
देवतान्येमिगच्छेत्तु धामिंराश्च द्विजोत्तमान्‌। |--- 

ईश्वरं चैव रक्षार्थ गुरूनेव च पर्वसु ॥१५३॥. 


rr यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुवीत देवतानां च पूजने ॥१,५२॥। | 


| ® यह श्लोक अति प्रसक्त है। | 
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अप्रमत्त रहना -ये पांच नियम ओर उपत्रत हैं ॥ # 


नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिकृते तथा । 
स्रिया क्लीवेन च हुते भुञ्जीत ब्राह्मणः बवचित्‌॥ 
जिस यज्ञका ऋत्विज वेदशून्य हो; या जिसके 
बहुतसे ( गांव का गांव ही) ऋत्विक्‌ हो अथवा जिसमें 
स्त्री ओर नपु सक-लोग आहेति दें उस यज्ञमें ब्राह्मण 
भोजन न करे ॥२०५॥ - ` 
अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुह्ृत्यमी हविः । 
्रतीपमेतद्देवानां तस्यात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥२०६॥ 
... . जहां ये उपरोक्त आहुति देते हों वह यज्ञ संश्जनां- 
की लक्ष्मी (शोभा)का विघातक होता है ओर विद्वानोंके 
प्रतिकूल होता है; इसलिए उसको छोड़ दे ॥२०६॥ 
मत्तक्रद्धातुराणां च न आज्ञेत कदाचन । 
केशक़ीटाबपन्न च पदा पृष्टं च कामतः ।।२०७ 
पागल, क्रोधी और रोगियोंका ( दिया) भोजन 
कभी न खावे तथा वह भोजन न खावे जिसमें वाल 
और कीड़े पड़ जांयःओर जिसको. जान-बूझ करः पैरसे 
“छू दिया गया हो-ठुकरां दिया गया हो ॥२०७॥ 


श्र.णध्नावेक्षितं चेव संस्पृष्ट चाप्युद॒क्यया.। ` ` 
पतत्रिणावलीढं च शुना संस्णृष्टमेव च ॥२०८॥ 


गर्भपात करनेवाले ( या ऐसे ही जघन्य पापीने ) 
जिसे देख लिया हो, रजस्वला ने छू दिया हो, पत्तियों 
ने चाट लिया हो, और कुत्तने छू दिया हो--ऐसा 
भोजन न खावे ॥२०८॥ 
गवा चान्नग्चपाघ्रात घुष्टाभ च विशेषतः । 


गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा च जुशुप्सितम्‌॥ 


गायने सू'घ लिया हो, पुकार-पुकार कर भिखारीको | 


दिया गया हो, समृहों ( संघ-भोजन ) का हो, वेश्याका 


.हो या किसी विद्ठानने विसराह दिया हो-ऐसा भोजन | 


न करे ॥२०&६॥ कह 


स्तेनगायनयोश्चान्नं तच्णो वाधु पिकस्य च ! 
दीक्षितस्य कदयस्य बद्धस्य निगडस्य च॥२१०॥ 
जो अन्न चोरका हो, गायनसे आजीविका करने 
बालेका हो, वढ़ई व व्याजपर जीनेवालेका हो, यज्ञमें 
क्तितका हो, कृपणका हो या केदीका हो उसे न 
खावे ॥२१०॥ 
अभिशस्तस्य पणढस्य पु अल्या दाम्भिकस्य च | 
शुक्क पयु पितं चेव शूद्रस्योच्छिष्टमेव च ॥२११॥ 
महापातकी रूपसे प्रख्यात, नपु सक, व्यभिचारिणी 
ओर शठका अन्न न खावेः जो अन्न खट्टा पड़ गया 
हो, वासी हो, शूद्र के भोजनसे वचा हो, उसे न 
खावे ॥२११। ` 
चिकित्सकस्य मृगयोः करस्योच्छिष्टभोजिनः 
उग्रान्नं ब्रतिकान्न' च पर्याचान्तमनिदर्शम्‌। २१२ 
चिकित्सक, शिकारी, कर, जूठन खानेवाले, 
भयंकर कम करने वालेका अन्न न खावे; न वह भ्य 
खावे जो प्रसूताके निमित्त बनाया गया हो; जिसको 


:एक पंक्तिमे वेठ कर खाते हुए कोई. भु ह धोकर उठ 
| गया हो या जिसका सूतक चल रहा हो ॥२१२॥ 


'अनचितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः 


दिंषद्न्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम्‌ ॥२१ ३॥ 

विना सत्कारके दिया गया अन्न, वृथा मांस, पति- 
पुत्र रहिता स्त्रीका अन्न, शत्र, नगर ओर पतितका अन्न 
ओर छींका हुआ भक्ष्य नं खावे ॥ ( नगयन्नंके स्थानपर 
कद्यान्नं' पाठ भी मिलता है--जिसका अर्थ निन्दित 


ह व्यक्तिका अन्न है ) ॥२१३॥ 
| .पिशुनानृतिनोथान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा । 


शेलूषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥२१४॥ 


चुगलखोर, झूठी गवाही देनेबाले आदि 
झूठे, यज्ञ फलको बेचनेबाले, नट, दर्जी और । 


अन्न.न खानं ॥२१४॥ 


-- | कर्माररय निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । 


यहा यह ध्यान रहे कि पातंजल. योग शा्त्रने 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय ओर अपरिग्रह ये ५ 
यम तंथां शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रशिधान--ये पांच नियम गिनाये हैं । 


| सुवर्णकतु वेणस्य शस्रविक्रयिणस्तथा ॥२१५।। 


श्ववतां शोणिडकानां च चैलनिणंजकस्य च | 
रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपांतगृ हे ॥२१६॥ 
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[ मनुस्मृति [ 


So ___  छछहछफहततततछतएछएऋ ऋ छिपांटट0 ५ AryaSamai Foundation ChennalandeGangoid 
लुहार, निषाद, तमाशा दिखानेवाले, सुनार, | त्राह्मणका अन्न असुत, क्षत्रियका दूध, वैश्यका 
चांसका काम करनेवाले; शस्त्र वेचनेवाले, शिकारके | अन्न अन्न और शूद्रका अन्न रुधिर हे ॥] 
लिए कुत्ता पालनेबाल, शः स वेचनेवाले ), | शुबर्वातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं व्यहस । 
वो, रङ्करंज, (नद चारणाक पातका त्या A न जे 
Ei ह रा व्याभचार्सीक पातको । जत्या ञुरत्वाचरेत्क्रच्छ रेतोविण्ूत्रमेव चा।२२२ 
पल .__,_ 60 : इनमें से किसीका अन्न विना जाने खा ले तो 
मृष्यन्ति ये चोपपतिं खीजितानां च सवशः । तीन दिन का उपवास रखे; जान-बूक कर खावे तो 
अनिर्दशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥२१७॥ + इच्छ, व्रत करे, -वीरय-मल-मूत्रके भक्षणमें भी यही 
जो घरमें पत्नीको जार रखने देते हैं, सर्वथा पत्नी | धान € ॥२२२- | '«& 
के अधीन रहते हैं. उनका अन्न न लेवे। दशाहके | नाघाच्छूद्रस्य पक्का विद्ठानश्राद्विनो दिजः । 
भीतर जो अशुद्ध सूतकान्न है तथा जिससे सन्तुष्टि न दो | आददीताममेवारमादशत्तादेकरा त्रिकम्‌ ॥२२३॥ 


TN ! . श्राद्धसे शून्य शूद्रका पक्वान्न विद्वान ब्राह्मण न 
राजान्नं तेज आदत्ते शूह्वान्नं अ्रवर्भसम्‌ । । खावे । परन्तु यदि किसी दूसरे प्रकारसे निर्वाह न हो 
अयुः सुवर्णकारान्नं यशुश्चर्माबकतिनः।।२१८।। | तो, एक रात्रिभरके लिये पर्याध कच्चा अन्न ले ले ॥ 

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । [ शूद्रणान्न भोजनका निपेधक निम्न श्लोक केवल 


` गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ | 5 उत श दः A 
राजाका अन्न ( खानेबालेके ) तेजको नष्ट करता | [चन्द्रह्यंग्रहे नाधाद्यतसताचा तु शक्याः 
हे, शाद्रका अन्न ब्राह्म वलको, सुनारका आयुको, अद्चक्कयोरगतयोरद्याच्चेव परेऽहनि !!] 
चमारका दीतिको, वढृई, धुना, नाई, धोवी और चमार चन्द्र तथा सूर्यके महणके समय भोजन न करे; 
( मनु० अ० ५ श्लो० १२८ ) इन शिल्पियोंका अन्न | प्रहणंसे उनके सुक्त हो जानेपर स्नान करके भोजन 
सन्ततिको, घोचीका वलको, समुदाय और वेश्याका . करे । यदि मुक्त हुए विना ही वे छिप जावें तो अगले 
मन्न स्वगीदि लोकोंका नाश करता हे. ॥२१८-२१६॥ दिन भोजन करे। |] र 
पूर्य चिक्ित्सकस्यान्य पु अल्यास्थस्तमिन्दियम। श्रोत्रियस्य क्यस्य वदान्यस्य च बाधु पे: | 
विष्ठा वाधु पिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिशो मलम्‌! | मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥२२४॥ 
| आ ~ | कृपण वेदपाठी और उदार व्याजजीवी के गुण- 
विस बा EE है, व्यभिचा-  दोषोंका विचार कर विद्धानोने दोनोंका अन्न बरावर 
रिशीका इन्द्रिय ( अप वैन के समान, व्याजः | बताया हेः ॥२२४॥। | a 
जीवीका अन्न विष्ठाकें समान और शास्त्र वचन वालेका तान्मजापतिगहेत्य मा कृध्यं बिपमे समम्‌ । 


: अन्न मलके वरावर होता है; - इन्हें न खावे ॥२२०॥ | & प 
य एतेऽन्ये स्वमोज्यास्नाः कमशः.परिकीतिताः। | ^ नण ह ॥२२४॥ 
(SN ५ 9 प्रजापतिने उनसे कहा कि इस प्रकार -विपमक्रो 

तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीपिणः । ।२२१| सम मत बनाओ; क्योंकि उदार व्योजजीदीका अनन 
जो दूसरे अभळ्य अन्न क्रमशः ऊपर गिनाये हैं  श्रद्धासे पवित्र हो जाता है और इपणका अन्न श्रद्धा 

: उन्‍हें बुद्धिमानोंने उनकी त्वचा, दड्ही और रोमके | हीनताके कारण दूषित हे ॥२२५।।४ 22 
समान बताया है ॥२२१॥ one oe STE RS 


लिखित इतकी ढे | से २२५ तकके श्लोकोंके विधान. एक 
a CHC se भी हे :-- | समय विहित प्रतीत नहीं होते । इनमें पुनरुक्तता,परर्पर 
याह ्ाह्मणस्यान्नं चत्रियान्नं पयः स्तम्‌ । | विरोध ब कहीं-कहीं अक्रियात्मकता प्रतीतः होती हे । 
_ वेश्यान्नमन शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ 1] । अतएव बुद्धि पूर्वक आह हे ` 
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`. भ्रृत्यजन अपनी छाया हैं, कन्यां अत्यन्त दयापात्न | लेनेसे भी ऐसे ही दुःख उठाता हे जैसे कीचड़मे फेस 
है । इसलिए ये जन यदि कभी अपमान भी करें तो ' कर गाय दुःख उठाती है ॥१६१॥ 
विना क्लेशके सह ले; विवाद न करे ।।१८५।। | 00५ > = 
त ज्य ' न वायपि प्रयच्छेत्त बेंडालब्रतिके डिजे । 
प्रतिग्रहससर्थो$पि प्रसङ्ग तत्र वर्जयेतं । तिके विधी वित चर्म 
अगद क जयत्‌ न बकब्रतिके बिग्रे नावेदविदि धर्भवित्‌ ॥१६२॥ 

ग्रतिअरहण बस्याशु त्राह्म तेजः प्रशाम्यति ॥१८६' दर्सक मर्मको सममनेवाले व्यक्तिको -चाहिये कि 

_ दानक पात्र हो तो भी दान लेतेकी पवृत्ति न वह विडाल-्सरीखी व वगुलेकी-सी बृत्तिबालेको और 
न । दान लेनेसे इसका त्रह्मतेज शीघ्र बुक जाता . वेद न पढे हुएको दान न दे ॥१६२॥ 
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an ल दट त तरा त्रिध्वप्येतेष दत्त हि विधिनाप्यजितं धनम्‌ । | 
ने हेड्पाणासाविज्ञाय विधि धम्य अतिग्रहे ' ` दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च ?:१४३॥ 
गाङ्गः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि छुघा ॥ १८७॥ इन तीनोंमें से किसीको यदि विधिपूर्वक कमाया 
_ दान लेनेकी अवस्थामें दानमें लिए धनाद्का हुआ धन भी दिया जायगा तो वह दान देनेवाले ब 
धर्म-युक्त उपयोग न जानता हो तो भूखा मरता भी दान लेनेवाले--दोनांको परलोकम दुःख देता है ॥१६३॥। 
हा Ie यथा प्लवेनोपलेन निमजत्युद्के तरन्‌ । 
हिरण्यं भूसिसश्य गामन्नं वासस्तिलान्चृतम्‌ । | तथा निमञ्जतोऽधस्ताद्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ।।१६४।। 
प्रतिगहलविद्वांस्तु भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥१८८।| . जिस प्रकार पत्थर की नावसे जलको पार करनेका 
. _ ( दानके द्रव्य आदिके प्रयोगको ) न जाननेवाला | यत्न करनेवाला ( पानीमें ) इबता है. वैसे ही अज्ञानी 
सोना, भूमि, घोड़ा, गाय, अन्न, घर, तिल, चीका दान | दाता और दान लेनेबाला--दोनां नरक भोगते हैं ॥ 
ले ले तो बृह काष्ठवत्‌ भस्मसात हो जाता है. ॥१८८॥ | धर्मध्वजी सदा जुब्धरछान्मिको लोकदम्भकः । 
हिरएयमायुरग्नं च भूगोश्ाप्योषतस्तलुम्‌ । `~ -| बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिः सर्वाभिसंधकः ॥ १६५ 
अश्वश्चुत्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रनाः।।१८६|  वैडालबृत्तिका लक्षण इस प्रकार है--धर्मात्मा - 
जो अनाडी इनका दान लेता है; “सोना. ब. अन्न | बनवा हो, सदाका लोभी हो, पाखण्डी हो, लोगांको 
- इसकी आयुको, भूमि और गाय शरीरको, घोड़ा आंख- | घोगा देता हो, हिंसक हो और सबकी आलोचना 
को, वस्त्र खालको, घी उनके तेज (प्रभाव ) को और | करता हो ॥१६५॥ अ 
' तिल सन्तानको जला डालते हैं ॥१८६॥ [ यहाँ एक अधिक श्लोक है जो सब प्रतिलिपियों 
अतपास्त्वनधीयानः, पति्रहरुचिद्विः। | १ दे ` 
अस्मस्यश्मप्लवेनेव. सह तेनैव मज्जति ॥१६०॥ | [पस्य धर्मध्वजो नित्यं सुर*्वजः इवो शवितः । 


So Mase ्रच्छन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद्वता] र, 
दानं लेना चाहता है, वह जैसे पत्थरकी नौकासे पानीको |  [ इन्द्रके भण्डेकी भांति धर्मात्मा होने नहीं ॥ 
पार करनेवाला भत्थरकी नौकाके साथ उसमें इबता | उठाये फिरना ओर छुप कर पाप करते रहत । 

. है बैसेही वह भी दानके साथ-साथ इवता है ॥१६०॥ | स्रभाव कहलाता है ॥] तत्‌ ॥२३७॥ 
तस्सांदविद्ठासिमियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रह्ात्‌ । | अधोडरिनेष्कृतिकः स्वार्थसाधनतशत सत्या 
_ - स्वल्पकषेनाप्यविद्वान्दि पंके गौरिव सीदति॥१७१ | शठो मिथ्याविनीतथ बकव्रतचरो (का अतिरंजित. 
«इसलिए गो न जाननेवाला नीचे दृष्टि रखे, निकम्मा-निठल्ला है 
दान लेता ड्रेः - अज्ञानी थोड़े या तुच्छ वस्तुको दानसें:| सार्थ-साधनमें .ध्यात लगाये रहे; शठ + 
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EN past 


; 


| 


` [अमृत ब्राह्मणः 
बैश्यान्नमस्नर्गि 


` है ॥२००॥ 


उन्हें वुद्धिमाना 
समान वताया 
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[ मनुस्यृति ` 


विनय करनेवाला हो, ऐसा द्विज बगुला भगत कहलाता | अनुमतिके विना भी उस पोखरमें बाहर स्नान करले । |] 


है ॥१६६॥ 
ये बकत्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः । 


ते पतन्त्यन्धतामिस्र तेन पापेन कर्मणा ॥१६७॥ 


यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
अदत्तान्युप्ुञ्ञान एनसः स्यात्तरीयभाक्‌ ॥२०२ 
सवारी, बिस्तर, आसन, कुआं, वाग; घर--इनको 


जो दविज वगुंला भगत या बिलाबके स्वभावके हैं | दूसरे द्वारा दिये विना भोगनेवाला उसके चौथाई 
वे पापकमके कारण अन्घेरे गढ़ेमें--उस नामके नरक- | पापका भागी होता है ॥२०२॥ 


में--गिरते हैं ॥ १६५ | 
न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्‌ । 


ब्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन्खीशूद्रदम्भनम्‌ ॥ १६८] 


नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणषु च ॥२०३॥ 
नदी, वर्षा जलसे कुदरती खुदे तालावाँ ब पोखरों- 


धर्मके बहाने पाप करके ब्रत न करे; इस प्रकार | में; भीलों व झरनोंमें सदा स्नान करे ॥२०३॥ 


ब्रतसे पापको छिपाना स्त्री व मूख जनांको ठगना 


है ॥१६८॥ र 
ग्र त्येहः चेदशा विप्रा गर्ह्मन्ते अझवादिभिः । 
छद्यनाचरितं य त्रतं रक्षांसि गच्छति ॥१६६॥ 


ऐसे ब्राह्म॒गोंकी ब्रह्मनिष्ठजन इस लोक तथा 
परलोक दोनोंमें निन्दा करते हें । और छलसे किया 
गया ब्रत राक्षसपन हो जाता है ।।१६६।। 


अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो बृत्तिपुपजीवति । 


यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियसान्बुधः । 
यमान्पतत्यङुर्वाणो नियमान्केबलान्भजन्‌॥२०४॥ 

केवल नियमॉका नहीं अपितु यमांका नित्य 
पालन करे । यमाँका पालन न करके, केवल नियमोंपर 
ही रहे तो पतित हो जाता है ॥२०४॥ 


ये चार श्लोक कुछ प्रतियोंमें यहां दिये गये हैं:-- 
[आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दममस्पृहा । 


स लिङ्गिनां हरत्येनस्तियंग्योनो च जायते॥२००। घ्यानं प्रसादो माधुर्यमार्जयं च यभा दश ॥ 
अत्रचारी (या जो संन्यासी नहीं है.) वह | अहिंसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्णमकल्पता । 


( न्रह्मचारी-संन्यासी आदिके ) वेशके सहारे. यदि 
आजीविका चलात। है.तो वह सब ब्रह्मचारी आदियोंके 
पापाँको ढोता है और नीच योत्तियोंमें पहुँच जाता 


परकीयनिपानेषु न स्नायाच कदाचन । 


अस्तेयमिति पञ्चेते यमाश्चोपत्रतानि. च ॥ 


[ द्या, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इन्द्रिय दमन; 
निस्पृहता, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता, सरलता--ये. दस 


`| यम हैं। अथवा अहिंसा, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, 


पाखण्ड न करना; चोरी न करना ये पांच यम तथा 


निपानकत॒ : सनात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते॥२०१| उपत्रत हैं ॥ 


पां लहे जल-भण्डार ( होज-टब आदि ) में कभी 


य । ऐसा करनेसे जलाधार वालेके पापका 


जो दूसरे % कुळ भाग उसे भी भोगना पड़ता है ॥ 
हे श्लोक ७ पुस्तकांमें अधिक पाया जाता 


यहां दो पुस्त ° 
FT 'परिणडान्कामं स्नायाच पञ्चधा । 


शोचमिंज्या तऐदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ । 
ब्रतोपवापो मौनं च्च स्नानं च नियमा दश ५ 
अक्रोधो गुरुश॒श्रूषा शौचमाहारलाघवम्‌ । 
अप्रमादश्च नियमाः पञ्चेवोपव्रतानि च ॥ ] | 
. शौच; यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय; त्रह्मचयं, ब्रत; 


ग्राहाद्‌ बहिः सनात्वा न दृष्यति 1] उपवास, मौन और स्नान ये दस नियम हैं। अथवा 
4 से ७ या ५ पिण्ड गारे के निकालकर | क्रोध न करना, गुरु सेवा, शौच, अल्पाहार तथा 
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2. अध्याय ४ ] _ ७३ 
प्ध्िप्य्चच्य्स्ण्न्न्न्न्नि - ्ेअअव्पटअश्ल्लअअअ्श््अअलअअबअअचस्‍अ 
श्रद्ययेष्ट च पूतं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । | [वासोदअन्द्रसालोक्यमश्चिसालोक्यमश्वद्‌ः । 
भ्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैधने! ॥२२ ६॥| अनइहःश्रियं पुष्टां गोदो त्रध्नस्य विष्टपम्‌ २३१॥] 
यज्ञादि-इ्ट और ताल-क्रूपादि-खनन-आपूतेकमं [चस्त्रका दाता चन्द्रके समान लोकांको, अश्वदाता 
श्रद्धा पूर्वक निरालस हो सदा किया करे, क्‍योंकि भली- | अश्बलोकको, वेल देनेवाला वहुतंसा धन और गोदाता 
भांति ( न्यायसे ) कमाये धनसे श्रद्धापूर्वक किये गये | सूर्यलोकको पाता है ॥२३१॥] 


ये कम अक्षय मोक्ष फल देते हैं ॥२२६॥ [यानशव्याग्रदो मार्यामश्चर्यमभयग्रदः । 
द A CA 3 न र र 
. दानधर्म निपेवेत नित्यमेष्टिकपोतिकम | | धान्यदः शाश्वतं सौख्य तरह्मदो ्रह्मसा्टिताम्‌ ॥] 
परितुष्टन भावेन पात्रमासाध शङ्कितः ॥२२७॥ | [सवारी और शय्याकां दाता पत्नीको, अभग्रदाता 
पात्र मिले तो प्रसन्न होकर यथाशक्ति इष्टा-पूर्तादि | ऐश्वर्यको, अन्नदाता निरन्तर सुखको ओर वेदाध्यापक 
दान धर्मका पालन करे ॥२२७॥ न्रह्मसमाने गतिको पाता हे ॥२३२॥# ] 
यहां निम्न दो श्लोक भी पाये गये हैं :-- | सर्वेपामेव दानानां त्रह्मदानं विशिष्यते | 
[पात्रभूो हि यो विप्र: प्रतिगु प्रतिग्रहम्‌ । | बार्यक्नगोमहीवासस्तिलकाश्रनसपिंपाम्‌ ॥२३३॥ 
असत्सु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न क्रिश्चन ॥ | जल, अन्न, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सुवण, पृत्त 


| आदि सब दानांमें विद्यादान श्रष्ट हे ॥२३३॥ 
धर्मार्थे नोपयुङ्क्ते च न तं तस्करमर्चयेत्‌ ॥] । येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति । 

[ यदि पात्र भी कोई ब्राह्मण दान लेकर उसका | प पगे भावेन प्राझोति प्रतिपूजितः ॥२३४॥ 
दुरुपयोग करे तो उसे कुळ नहीं देना चाहिये । और | - जिस-जिस अभिप्राय से जो दान देता है उस 
जो विग्र चारों ओरसे ले-लेकर एकत्र करता जाय-- | भावनासे ही जन्मान्तरमें पूजित हो उसे पाता हे ॥ - 
धर्म कायमें न लगावे उस चोरका सत्कार न करे ॥ ] योऽचितं ग्रतिगृह्णाति ददात्यचितमेव च । 
यत्किश्विदपि दातव्यं याचितेनानख्रयया । ताबुभौ गच्छतः स्वयं नरकं तु विपर्यये ॥२३५॥ 
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सवत: ॥२२८॥| जो वाता सत्कार सहित देता है और उसी प्रकार 

यदि कोई मांगे तो भी ईष्या रहित होकर कुछ होते हे व भा लेता है तो चे दोनों सुखी 
देना ही चाहिए; वह ससात्र भी मिल ही जायगा जो हैं । व परीत ढंगसे दोनों इला ' होते 
सब ओरसे तार मर ॥२२८॥ झा न विस्मयेत तपसा वैदेदिठ्ठा च नानृतमू। 
[वारिदस्तृपतिमाप्नोति सुखमक्षय्यमज्नदः । . | नातोऽप्यपतदेहिग्ा्न दत्ता परिकीर्तयेत्‌ ॥२३६॥ 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दोपदथच्ुरुत्तमम ॥२२६॥] तप करके अपनी शक्तिपर आश्चर्य न करे, यज्ञ 
. [जल देनेवाला भूख-प्याससे मुक्ति, अन्न देनेवाला | करके भूठ न बोले, ( उससे ) पीड़ित भी Co 
सुख; तिल देनेबाला अभीष्ट पा र र | निन्दा न करे, और दान देकर उसको बखाने नहीं ॥ 
वाला उत्तम दिको प्राप्त ते ॥२२६॥] हि यज्ञोऽनृतेन चरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ । 

[भूमिदो भूमिमामोति दीषमायुरहिरण्यदः। | आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीतेनात्‌ ॥२३७॥ 

[भूमिका दाता भूमि, सुवणदाता दीघोयु, ग्रहदाता | अथवाद है, तात्त्विक विधान नहीं; इसका अतिरंजित... 

श्रष्ट घर, और चांदीका दाता सुन्दर रूपको पाता है।|] | होना खाभाविकहेि॥  - ` 


संचयं कुरुते यस्तु प्रतिगृह्य समंततः | 
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यज्ञ, विस्मयसे तप, विइन्निन्दासे आयु | उत्तमैरत्तमेनिंत्यं संतम्धानाचरेत्सह । 
धग वयनी स ज्ञाता हेर निनीषुः ङुलमत्कपसधमानधमास्स्यजेत्‌ ॥२४४॥ 
स संचिलुयाइल्मीकमिव पुत्तिकाः । अपने कुलकी उन्नतिकी इच्छा हो तो सदा उत्तमो- 
परलोकसहायाथे सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥२३८॥ | त्तम झलोंसे सम्बन्ध करे और नीच व नीचतर छुलोंको 
परलोकमें सहायक हो यह सोच कर किसी भी | छोड़ दे ॥२४४।॥ 
प्राणीको दुःख न देता हुआ धीरे-धीरे धर्मको ऐसे | उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्र वर्जयन्‌ । 
पति [१ धीरे मरे: बनाती बराह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूरताम्‌ ॥२४४॥ 
। यदि ब्राह्मण उत्तम कुलोंकी ओर चलेगा ओर 
नाझुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः | | नोचोको छोड़ता जायगा तो श्रेष्ठ हो जायगा - इससे 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधर्मस्तिष्ठति वे वलः ।।२३६॥। । विपरीत करनेपर शूद्र हो जायगा ॥२४५॥ 
परलोकमें मां-बाप सहायतां नहीं देते; पुत्र-पत्नी, | दृढकारी मृदुर्दान्तः क्र्रा चारेग्संत्रसम्‌ | 
त कोई भी नहीं; केवल धर्म सहायक होता | अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथात्रतः ॥२४६ 
प Er । दढ स्वभाव, कोमल-हृदय, इन््-सहनका अभ्यासी 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते। ` | क्रूरकर्मा पुरुषोंकी संगतिसे बचा, किसीको पीड़ा न 
एकोऽनुभ्रुङक्ते सुक्रतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥२४० पहुंचानेवाला, संयम ओर दानसे स्वर्गको प्राप्त कर 
प्राणी अकेला पैदा होता है, अकेला ही मरता लेता है ॥२४॥॥ र 
है; पाप और पुण्यका भोग यह अकेला ही करता है; [एथोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यत॑ च यत्‌ । 
जन्म-मरण ओर पाप-पुस्यमें एक प्राणीका दूसरा | सबंतः प्रतियुही यान्मध्वथाभयदद्षिणाम।२४७॥।] 
सहायक नहीं होता ॥२४०॥ [ विना मांगे मिले ईन्धन, जल, मूल, फल, अन्न, 
मृतं शरीरम॒त्युज्य काष्टलोष्ठसमं चितौ । शहद, अभय व दक्षिणाको सव ओरसे ले ले ॥२४७॥] 
विगयुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ।२४१| आहृतास्युद्यतां मिक्तां पुरस्तादप्नचोदिताम्‌ । 
सृतकके शरीरको काठ-कबाड़ समक कर भूभिपर | मेने प्रजापतिग्राझामपि दुष्कृतकर्मणः ।।२४८॥ 


छोड़ कर बन्धु-वान्धव मु ह मोड़ कर चल देते हैं-- | [ जिस भित्ताको दाता विना मांगे-विना कहे-- 
केवल धम सृतकके साथ जाता हे ॥२४१॥ सामने लाकर रख दे उसको प्रजापतिने पापीसे भी 
तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः । | लेने योग्य कहा हे ॥२४८।] 


घर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ | [नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च | 
इसलिए अपनी सह्दायताके लिए धीरे-धीरे धर्म- | न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते।।२४६॥।] 

संचय सदा करते रहना चाहिये; धमकी सहायतासे ही | [जो ऐसी भित्ताको स्तीकार नहीं करता उसके 
अति कठिन दुःखका पार पा सकता है ॥२४२॥ किये श्राद्धमें पितर १५ वर्ष तक भोजन नहीं करते 

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्विपम । र Ms हृव्यको देवताओं तक नहीं 
2s ° ° प्‌ [त < 

परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२४३॥ ड * टीकाओमें - 
तपसे जिसके पाप नष्ट हो चुके ऐसे घर्मप्रधान, र [ यहाँ ये श्लोक कुछ अधिक हँ -- 
“प्रकाशयुक्त, युक्त स्वरूप पुरुषको (धर्म) शीघ्र मुक्ति | [चिकित्सककृतध्नानां शिल्पकतु श्र वाधु षेः । 
प्राप्त कराता है ॥२४२॥ | | षण्ढस्य कुलटायाश्र उद्यतामपिं वर्जयेत्‌ ॥ 
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नविद्यमानमेवं ये प्रतिग्राह्यं विजानता । . | स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः।। २५५ 
विकल्प्याविद्यमाने तु धर्महीन! प्रकीर्तितः ॥] जो जैसा है उसके विपरीत अपने आपको प्रकट 


चिकित्सक, कृतघ्न, शिल्पी, व्याजजीवी, नपुसक | करता हे बह सबसे वड़ा पापी है; वह चोर और 
और व्यभिचारिणी स्त्रीकी तो न मांगी हुई भिक्षाको | आत्मघाती हे ॥२५५॥॥ ही 
भी ग्रहण न करे । जानते-बूकते, अपने पास होनेपर | वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः । 
उपरोक्त दान नहीं लेना चाहिये, परन्तु अभावमें लेने- | तस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सस्ते यङ्गन्नरः ।।२५६॥ 
पर यह घमहीन दान हे ॥] हु बाणी अथवा शब्दसे सव अथ ( नियत ) वन्घे 
[शय्यां गुहान्ङुशान्गन्थानपः पुष्प मणीन्द्थि | | हुए हं सत्रका सूल वाणी (शब्द) ही है; फिर शब्दसे 
थाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निलु देत्‌ ॥] | ही सममकर उनको क्रियामें परिणत किया जाता है-- 
_[शय्या; घर, कुशा, गन्ध, जल, पुष्प, मणि, दधि, | इसलिए शब्द वाणीसे ही निकले माने जाते हैं । इस- 
धान, मछली, दूध, मांस और शाकको लेना अस्वीकार | लिए जो व्यक्ति वाणीको चुराता हे--अपने स्वाथके 
न करे ॥ ] अनुसार झूठ बोलता है, वह व्यक्ति सब पदार्थोक्रा 
[गुरुन्मृत्यांथोजिदीर्पचनिष्पन्देवतातिथीन्‌ । | चोर कहा जाता हे ॥२५६॥ , 
सरतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तप्येत्खयं ततः॥२५१॥]| महर्षिपितदेवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । 

गुरु और सेवकोंके उद्धारार्थ तथा देवता ब | पत्रे सवे समासज्य वसेन्साध्यस्थमाश्रितः ॥२४७॥ 
अतिथिकी पूजार्थ सबसे ले सकता है, पर इनसे अपनी | ऋषि, पिठ ब देवोंके ऋणोंको विधिपूवक निपटा 
निजकी तृप्ति न करे ॥२५१॥ कर, पुत्रको सव कुछ ( कुटुम्व चिन्ताके भार आदि ) 
[गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन्‌ । ` | सौंप कर समदर्शन हो-निरपेक्ष हो घरमे दी रदे ॥ 
आत्मनो बृत्तिमन्विच्छनगृहणयात्साधुतः संदा ॥] | एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः । 

[माता पितादि बड़ोंके मरनेपर अकेला घरमें रहे | एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ 
तो अपने निवाहार्थ शिष्ट पुरुषासे दान ग्रहण करले ॥] |  एकान्तमें अकेला सदा अपने आत्माकी भलाईका 
[आधिक! ङुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । ब र्ट करनेवाला 
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌॥२५ R [ 

(ये) सोम खेती धादिककरनेबाला हि) एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिविप्रस्य शाश्वती । 
कुलका मित्र, अपना ग्वाला, अपना भ्रृत्य, अपना नाई | स्नातकत्रतकल्पश्च सत्त्वशृद्धिकरः शुभः ॥२५६॥ 
ओर जो अपने आपको सौंप दे,-ये वे शूद्र हैं जिनका गृहस्थ विप्रकी ( बुद्धिमान्‌ व्यक्तिकी ) यह शाश्वत 
अन्न भक्षणीय है ॥२५३॥] वृत्ति ( सदाका व्य़वहार ) बताया है; साथही सत्त्व- 
[याइशोऽस्य भवेदात्मा याइशं च चिकरीपिंतम्‌ । | एको ह स्नातक ब्रतका नियम सी ( यही ) 
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत्‌॥२५४।॥|] | | . . 

[जैसा इसका ( आत्मा ) स्वभाव हो, और अनेन विग्र इन वतयन्वेद्शास्रवित्‌ । ` 
इसका कर्म हो; और जैसे €जितनी ) यह उसकी | व्यपेतकल्मषो नित्यं त्रह्मलोके महीयते ॥२६०॥ 
सेवा कर सके वैसे और उतना अपना अभिप्राय प्रकट | वेदशास्त्रका ज्ञाता बुद्धिमान्‌ गृहस्थ इस व्यवह्दारको 
कर दे । यह आत्म निवेदन कहलाता है ॥२५४॥] | आचरणमें ढाल कर सदा पाप रहित रहता हे और 
योऽन्पथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । | अलोक उसका आदर होता हे ॥२६०॥ 


| इति मलुप्रतिपादिते धमशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां संहितायां 
: ४8 २४७ से २५४ तकके श्लोक अप्रासंगिक हेँ-- ( मनुस्त॒त्यां ) चतुर्थोऽध्यायः | 
जिनमें व्यावह्वारिकाव्यावद्दारिक विधानोंका मिश्रणे ॥ _ —x()x— 
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श्रुत्वेतानुषयो धर्भान्स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
_ इंदसूचुमंहात्मानसनलप्रभबं भूगुम ॥१॥ 
स्नातकके ( पूत्र ) यथोक्त कत्तव्य-कर्मांको सुन कर 
अग्नि-पुत्र महात्मा भ्रगुसे ऋषियोंने निवेदन किया || 
एवं यथोकतं विप्राणां स्वधममनुतिष्ठताम । 
कथं सृत्युः प्रभवति वेदशाख्रबिदां प्रभो ॥२॥ 
सव मंशायाँको दूर करनेमें समथ भगवन्‌! यह 
तो वताइये कि पूर्वोक्त विधिके सबथानुकूल अपना 
कत्तव्य करते हुए, वेद शास्त्रके वेत्ता बुद्धिमान, 
व्यक्तियाँको मृत्यु केसे ( वेद प्रतिपादित समयसे पहले 
ही ) झपट लेती हे ॥२॥ 
स तानुवाच धर्मात्मा महदर्षीन्सानवो भृगुः । 
श्रूयतां येन दोपेण मृत्युविंग्राञ्जिघांसति ॥३॥ 
मनुबंशी श्रगु महात्माने उन ऋषियोंसे कहा-- 
. सुनिये, वे दोष, जिनके कारण कि मृत्यु विम्रॉको 
( समयसे पहले ) खा जाना चाहती है ॥३॥ 
[अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात ¦ - 
आस्यादन्नदोषाचच सृत्युविंग्रा्जिघांसति ॥४॥] 
वेदाभ्यास छोड़ देनेके कारण, सदाचारके छोड़ 
देनेसे, आलस्य एवं अन्न दोपके कारण मृत्यु बिश्रोंको 
दवा लेती है ॥४।। : | 
- लशुनं गृञ्जनं चव पलाण्डु कवकानि च | 
अभच्याणि ड्विजातीनाममेध्यम्रभवाणि च ॥५॥ 
लहसन, शलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता तथा अशुद्ध 
स्थानपर पैदा हुए पदार्थ द्विजोंके लिए अभक्ष्य हैं ॥५॥ 
[लोहितान्बृचषनियासान्बवृश्चनप्रभवांस्तथा । 
शेलु' गव्यं च पेयपं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥६॥] 
[लाल रंगके गोंद, वृक्षोंकों काटनेसे उत्पन्न हुए 
रस, लिसोड़ा, गायका खीस- इनको यत्नसे छोड़ 
_ रखे ॥६॥] 
विथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च। 
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवीषि च ॥७॥] 
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[ बेश्वदेवके विना तिल चावल, घी. दृध, गुड़ 
आठेका मिश्रण, खीर और माल पूआ न खावे; वलि 
चिना मांस; नेवेयार्थ अन्न आर पुरोडाश आदिको न 
खावे ॥७॥] 

[अनिर्दशाया गोः चीरमोष्टमैकशफं तथा । 
आविकं संधिनीचीरं विवत्सायाश्च गोःपयः॥=।।] 

[ अभी प्रसूत गाय-( बकरी, भेस ) का दूध दस 
दिन तक, ऊटनी, घोड़ी आदि सुमचाले पशुका 
भेड़, ऋतुमती ओर विना वछड़ेकी गायका दूध न 
पीवे ॥८॥] 

यहां केवल एक पुस्तकमें एक श्लोक अधिक है -- 
[ज्ञीगणि यान्यभक्षाणि तद्विकाराशने दुध! । 
सप्तरात्रं व्रतं ङुर्यात्प्रयत्नेन समाहितः ॥] 

निषिद्ध दूधसे बने पदार्थको खाकर एकाग्रतासे 
यत्तपूर्वक ७ रात्रिका ब्रत करे ॥] 
आरण्यानां च सवषां सृगाणां माहिषं विना । 
स्रीचीरं चैत्र बज्यानि सर्वशक्कानि चेव हि ॥8॥ 

भेंसको छोड़ कर जंगलके निवासी सब पशुओंका 


दूध, स्त्रीका दूध ओर वासी ददोकर खट्टे हुए सब 
पदार्थांको छोड़ दे ॥&।। 


दधि भक्त्यं च शकतेषु सर्वे च दधिसंभवम्‌ । 
यानि चेवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफला शभ; ॥१०॥ 
परन्तु खट्टे हुए पदार्थोमें दही व दहीसे वने 


पदाथ ओर जो पदार्थ पुष्प, मूल व फलोंके सन्धानसे 
बनते हें; वे सव भक्ष्य हैं ॥१०॥ 


[क्रव्याद।ञ्छकुनान्सवांस्तथा ग्रामनिवासिनः । 
अनिदिष्टांश्चैकशफीष्टि विं विवर्जयेत्‌ ॥११॥ 
कलविङ्कं प्लवं हंस चक्राह ग्रामकुक्कुटम्‌ | ` 
सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शकसारिके ॥१२। 
प्रतुदाज्ञालपादांश्र कोयष्टिनखविष्किरान्‌ । 
निमज्जतश्च मत्स्यादाञ्शौनं वल्लूरमेव च | १३॥ 
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वकं चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्‌।  । और रालगमको ज्ञानं वूमकर खाने वाला द्विज पतित 

मत्स्यादान्विड्वराहाश्च मत्स्यानेव च सबेश:॥] | माना जाता हे ॥१७॥] र 

._ [कच्चा मांस खानेवाले तथा आम निवासी सच [अमत्यैतानि पट 1 0 चरेत्‌. 

पक्षी, अनिर्दिष्ट एक खुर ( सुम) बाले, टिट्टिम, | यतिचान्द्रायणं चापि शेषेषूपवसेदहः ॥२०॥] 

चिड़िया, परव, हेस, चकवा, आमका झुरगा, सारस, [अनजानेमें इनको खालेवे वो कच्छ, सान्तपन या 

वड़ी गुद्दीवाला जलकाक, पपीहा, तोता, मेना, चोंचसे | ग्रति चान्द्रायण ब्रतकरे । इन छः से अतिरिक्त अभक्ष्य 
च ठ ले, पे “ews ( ~ 

फाडू कर खानेवाल, पेरामे जालवाले, चील, नखसे  पदार्थोको खानेवाला एक रात-दिन का उपवास 

आल पानीमें डुवकी लगा कर मछली | करले ॥२०॥] 

खानेबाले, वध्य स्थानके मांस, सूखा मांस, वगुला, [सं > `नि ; 

वत्तक, करेरुषा, खञ्जन, मछली खानेवाले, विष्टाभक्षी संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ द्विजोत्तमः । 


सुअर और हर एक तरहकी मछली--इनमें से किसी- | अज्ञातथुक्शुद्धय* ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥२ १॥।] 
को न खावे ॥११-१२-१३-१४॥] [दिजाति मोत्रका कर्तव्य है कि वह अज्ञात अभक्ष्य 
[यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । | की, विशेष कर ज्ञात असक््य भोजनकी शुद्धि ( प्राय- 
मत्स्यादःसर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत 1१५] १) के लिये वपे एकवार तो .माजापत्य नामक 


वि ; र ` ¬ कुछ, त्रतको करले ॥२१॥ 
[जो जिसका मांस खाताहे वह उस मांसका खाने- पार नाहशेर या: 
वाला कहलाता है; मछलो खानेवाला सवका मांस | - शा जाक्षसवध्या- प्रशस्ता मृगपन्तिणः । 


खानेवाला होगा; इसलिए मछली न खावे ॥|१५॥) भृत्यानां चेव वृतत्र्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा।२२॥] 
[पाठीनरोहितावाद्यो नियुक्की इच्यकव्ययोः । [अगस्य सुनिका यह पुरातन विधान है कि यज्ञके 


' राजीवान्सिहतुण्डांश्च सशल्कश्चेव सर्गश! ॥] लिये अत्य ( नोकर-माता पिता आदि ) की आजीवि- 
[पाठा और रोहू ये दो मछलियां हव्य-कव्यमें ली 


कार्थ उत्तम पशु-पत्षियोंको ब्राह्मण मार सकते हें॥२२॥] 
गई हैं । राजीव, सिंहतुण्डा और मोटी खालकी .मछ- | [वथूयुदि पुरोडाशा भक्याशां सृगपच्षिणाम्‌ । 
लियाँ--( ये अक्षय हें ) ॥१६॥] | पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मचषत्रसवेषु च ॥२३॥] 

[न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश भृगद्विज्ञान्‌ । [प्राचीन यज्ञां और ब्रांह्ण-क्षत्रियों के यज्ञॉमें 
भक्येष्वपि समुदिषन्सर्वान्पश्रनखांस्तथा ॥१७॥| भव्य पश-पक्षियो के पुरोडाश हुवा करते थे ॥२३॥] 

_ [अकेले विचरे वाले (सपाद) अज्ञात पशाच, |, पत्किचित्स्नेहसंयुक्त भच्यं भोज्यमगहितम । 
भक्ष्योमें भी निर्दिष्ट पांच नखवाले (बन्दर आदि), को | तत्पयु पितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत्‌ ॥२४॥ 
न खावे ॥१७॥] चिकनाईमें पका अनिन्दित भ्य यदि बासी भी 
[शवाविधं शल्यकं गोधां खङ्गकूर्मशशांस्तथा। ` दजा तो उसे खाले और जो हवि-शेष है उसे भी 
भक्छयान्पश्चनखेष्वा हुरनुष्टांथ कतोदतः ।॥।१२॥॥] | खाले ॥२४॥ 

[पंचनखों में pon ठ चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्क द्विजातिभिः । 
गण्डक, कछुआ और खरगोश । ऊ टको छोड़कर दान्तां | यवगोधूमजं सर्वे पयसश्चे व विक्रिया ॥२४॥ 
की एक पंक्तिवाले पशु भी भक्ष्य माने गये हैं ॥१८॥] जौ, गेहूं और दूधसे बने पदाथ देरका रखा, 
[छत्राकं विड्वराहं च लशुनं. ग्रामकुक्कुटम्‌ | | चिकनाई से रहित भी हो तो भ्य होता है ॥२५॥ 
पलाण्ड' गुज्ञनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्द्विजः।१३| [एपदुक डिजातीनां भच्याभक्त्यमशेषतः। 

[त्राक, आम्य सुअर, लहसुन, माम्य युगे, प्याज | मांसस्यातः प्रवच्यामि विधि भक्तणवजने॥२६॥] 
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[डिज्ञातियांके लिये यहसब भक््याभक्ष्य वता दिया | नहीं ॥३२॥] 
अव मांसके भक्षयाभक््य का वणन करता हूं । ।२६॥] [नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विः । 
[प्रोक्षितं भचयेन्मांसं त्राह्मणानां च काम्यया । | जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रत्य तेरद्यतेऽब्रशः ॥३२ 
यथाविधि नियुक्कस्तु प्राणानामेव चात्यये।२७॥]| [चिधिजानने बाले द्विजका कर्तव्य हैकि आपत्काल 
[यज्ञमें प्रोक्षणसे शुद्ध किये मांसको खाले; ब्राहमण | से भिन्न समयमें विधि रहित मांसको न खावे; जो 
जव चाहेखाले; जहां, श्राद्-मधुप्ादिमें आज्ञा हो वहां | खावेगा उसको, मरनेपर खाये हुण्जीब खाबेंगे ॥३३॥] 
खावे और कहीं यदि गग कद आपडे ( अन्य. | [न ताइशं भवत्येनो मृगहन्तुर्थनार्थिनः । 
जन i वस्थं [स भा ; ® « ~ 
भोजन न मिलने या रोगादिकी अबस्था ) तो मी | दशं भवति प्रत्य वृथामांसानि खादत:॥३४॥] 


खाले ॥२७॥ | तिशी र > न 
[ पति जी तगत धनार्थ पशुहन्ताको उतनापाप नहीं लगता जितना 
प्राणस्यान्नमिद सव ग्रजापारेकल्पयत्‌ । वृथा मांस खानेबाले को लगता है ॥३४॥] 


स्थावरं जङ्गमं चेव सर्वे श्राणस्य ओजनथ॥२८॥] [नियुक्कस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 

[शरीरमें विद्यमान प्राणका सव खाद्य प्रज्ञापतिने __ याति संभवानेकर्िशतिम्‌ 
नावा हैः अतएव चल-अचल जो सी हे उसको खाने | एय पशुतां याति संभवानेकविंशतिम्‌! ।३९॥।] 
बाला प्राण (जीव) ही दै ॥२८।] [मधुपक या रद्धादिमें आदिष्ट हुआ जो मांस 

[ ह ५ ८७ भक्तण न कर वह मरकर २१ जन्मा तक नरकम पड़ा 
चराणामन्नमचरा दंष्टिणामप्यदंष्टिणः । रहता है ॥३५॥] 
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरव:॥२६॥] [असंस्कृतान्पशत्मन्त्रेनाद्यादिग्र! कदाचन । 

[जंगम (हरिणां आदि)के भक्ष्य अचर (उणादि) हैं; मन्तरेस्तु संस्क्रतानद्याच्छाश्चतं विधिमास्थितः ॥३६॥|] 
दाढ़वाले (शेर आदि ) के भक्ष्य बिन दाढ़के पशु [विप्रको चाहिये कि मन्त्रांसे शुद्ध किये बिना 
(हिरणादि), हाथ वाले ( मनुष्यादि ) के विना हाथके पशुँ को न खावे; पुरातन विधि यह है कि मन्त्रॉंसे 
(मतस्य आदि), शोके डरपोक भोजन हैं ॥२8। संस्कृत पशुआँका भक्षण करले ॥३६॥] 

[नाचा दुष्यत्यदन्ञाद्ान्माणिनोऽइन्यहन्यपि । | [ुर्याद्वतपशु' मङ्ग कुर्यत्पिष्टपशु' तथा । 
धात्रैव सृश ह्यद्याश प्राणिनोऽत्तार एव च॥३०॥]| न त्येव तु बृथा हन्तु' पशुमिच्छेत्कदाचन॥३७॥] 

[अपने भक्ष्य प्राणियोंको सा खाने बालेको । [खानेकी प्रवल इच्छा हो तो घी या पीठीका पशु 
दोष नदी लगता; अक्षय ओर भोक्ता प्राणियोंकी सृष्टि | हणोनी तात पते, लक एज EE 
विषाताने ही की २] 00 धावन ~ | (अथवा देवोद्वेश्य के बिना) न मारे ॥३७॥] 

[यज्ञाय जग्बिमासस्येप देवो विधि: स्तः । न पशुरोमाणि तावत्क्त्यो ह सारणम्‌ । 
अतोऽन्यथा प्रबत्तिस्त रासो विधिरुच्यते॥३ १॥ ] शुनः प्राप्नोति प्र त्य जन्मनि जन्मनि ॥३८|] 

[यज्ञके लिये मांस भक्तणका विधान देव विधान | योजन ही पशुको मारने घाला मरकर जन्म- 
है; इससे विपरीत मांस-भोजनकी प्रवृत्ति का नाम | जन्ममें पशुके शारीर पर जितने रोस होगे उतनी बार 

राक्षस विधि हे ॥३१॥] मारा जायगा ॥३८॥] § 

[क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव चा। । [यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः-स्वयमेव स्वयंभुवा | | 

देवान्पित श्राचयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति॥३२। ॥| यज्ञस्य भूत्यै सस्य तस्माद्यज्ञे वधोज्वध)॥३६॥] 
[खरीदकर, या स्वयं उत्पन्न कर या दूसरेसे लाकर । [सम्भू जापतिने यज्ञके लिये पशुओंकी सृष्टिकी 

` दिये मांसको देव और पितरॉको चढ़कर खानेमें दोष : थी; यज्ञ सारे जगती बृद्धिके लिये हैं; इसलिये यज्ञ 
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सें वध वध नहीं है॥ कशा] , 
[ओषध्यः पशवो वु्षास्तिर्यज्चः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञार्थ निधन प्राप्ताः प्राप्लुवन्त्युत्सुती/पुनः॥४ ०॥] 
[यज्ञां मारे गये, ओषधि-पशु-ब्क्ष तिर्यक्‌ 
(कर्मादि) और पक्षी (आदि) को फिर उत्तम योनि प्राप्त 
होती है ॥४०॥] 
[मधुप च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि । 
~ हिं ~ 
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रत्यत्रवीन्मचुः।।४१।।] 
[मचुने कहा था कि मधुपर्क, यज्ञ और श्राद्धादिमें 
ही पशुओं को मारे अन्यथा नहीं ॥४१॥] 
[एष्वर्थेषु पशून्हिसन्वेरतस्वार्थवेदद्विजः । 
आत्मानं च पशु चेच गसयत्युत्तमां गतिम्‌॥४२] 
[वेदतत्वज्ञ द्विज उपरोक्त प्रयोजनांसे पशुओंको 
मारकर, अपने आप तथा पशु-दोनों को उत्तम योनिमें 
लेजाता है ॥४२॥] 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्रिजः । 
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
आत्मसंयमी द्विज गृहस्थाश्रम, त्रह्मचय और वान- 
्रस्थाश्रममें रहता हुआ, आपत्कालमें भी हिंसाको-जो 
वेद ( शास्त्र ) से विहित नहीं है, करे । माता-पिता- 
राजा द्वारा दंडादिसे अनुशासन भी तो हिंसा ही है, 
यह शास्त्र-विहित हिंसा तो करनी ही पड़ती हे ॥४३॥ 
या वेदविहिता हिंसां नियतार्मिश्चराचरे । 
. अहिंसामेव तां विद्याद दाद्धमों हि निर्बभो ॥४४॥ 
जो वेदविहित हिंसा इस चराचर जगतमें नियत 
` है-उसे तो अहिंसा ही माने; कारण यह है कि धर्म 
का जन्मस्थान तो वेद ही हैं ॥४४॥ 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्महुखेच्छ्या। ` 
`स जीबंश्च सृतश्चेव न क्वचित्सुखमेधते ॥४५॥ 
जो अहिंसक (निर्दोष) प्राणियांका वध अपने सुख 
की कामनासे करता हे--उसको जीतेजी और मरकर 
भी कहीं सुख नहीं मिलता ॥४५॥ | 
यो बन्धनवधङ्ग शा्प्राणिनां न चिकीएति | 
स सर्वस्य हित प्सुः सुखमत्यन्तमश्न ते ॥४६॥ 
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जो व्यक्ति प्राणियाको वान्धने और मारनेका क्ट 
नहीं देना चाहता, सबका भला चाहनेवाला वह व्यक्ति 
बहुत सुखी रहता है ॥४६॥ . | 
यद्धघायति यत्कुरुते धृति बध्नाति यत्र च । 
तद्वाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥४७॥ 
जो किसी प्राणीको कष्ट (हिंसा) नहीं पहुँचता उस 
व्यक्तिको उसके विचार, कम और भ्यानके केन्द्रकी 
प्रापतिमें सफलता मिलती है ॥४७॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्यचित्‌। 
न च प्राणिवधः स्तर्ग्यरगस्मान्मांसं विव्जयेत्‌)।9 ८ 
प्राणियाकी हिंसाके विना मांस उत्पन्नही नहीं हो 
सकता, ओर प्राणवध सुखदायक नहीं है अतएव मांस 
को छोड़ रखे ॥४८।॥ 
सञ्चत्पत्ति च मांसस्य वधवन्धो च देहिनाम्‌ । 
प्रसमं'च्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥४६॥ 
मांसक्री उत्पत्ति, शरीरियोंके वध और बन्धन 
( जैसे करूर काको ) देखकर सब प्रकारके मांसोंसे दूर 
रहे ॥४६॥ 
[न भक्षयति यो मांसं विधि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीडयते ५० 
[जो विधि छोड़कर पिशाचवत्‌ मांस भक्षण नहीं 
करता वह लोकमें प्यारा होता हे रोगोंसे कभी पीडित 
नहीं होता ॥५०॥] 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥४१॥ 
ये आठों घातक हैं --१. अनुमतिदाता, २. काटने 
बाला, ३. मारनेवाला, ४. क्रेता, ५. विक्रेता, ३. पकाने 
वाला, ७. परोसने वाला और ८. खाने वाला ॥५१॥ 
[स्वमासं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
अनभ्यच्य पितन्देवांस्ततो5न्या नास्त्यपुणयक्रत्‌।५२ 
[देव और पितरोंके पूजन विनाजो दूसरोंके मांससे 
अपने मांसको वढ़ाना चाहता है--उससे अधिक पापी 
दूसरा नहीं हो सकता ॥५२॥] #5 
वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः । 


मांसानि च न खादेदस्तयोः पुण्यफलं समस्‌॥५३ | 


>> 


व आ पटी 00०30" ०००८ंजवेशाएपश- च 


आ न मत Cer 
सौ वर्ष तक प्रतिवर्ष आध. अक्षीकरने'वाला | 


और. मांस न खानेवाला इ * दनान तसम 
बराबर है ॥एशी. . म 


यहां तीन पुस्तकांमें निम्नलिखित श्लोक अधिक हे:- 


[सदा यजति यज्ञेन सदा दानानि यच्छति । | 
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं ब्रिवजयेत्‌ ॥] 
| 


———— त च+ ८७ +“ ८ ८ 


[जो विप्र मांस नहीं खाता वह मानों सदा यज्ञ. 
करता है, दानदाता हे और सदा तप करता है।] | 
फलमूलाशनेमेंध्यैप् न्यन्नानां च भोजने: | 
` न तत्कलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ ॥५४।। 
मांसभत्तणको छोड़नेसे जो (पुण्य) फल मिलता है | 
बह पवित्र फल-मूल और मुन्यन्न खानेसे भी नहीं | 
मिलता ॥५४॥ | 
मां स भक्षयिता$्युत्र यस्य मांसमिहादूम्यहम्‌ । | 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ।। ५५॥। 
पांस” को मांस! बुद्धिमान्‌ इसलिये कहते हैं कि 
जिसके मांसक्रो में खाता हू चह परलोकमें सुमको 
(मां सः) ख(येगा ॥५५॥ 
[न मांसभक्षणे दोपो न मद्ये न च मैथुने । 
ग्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला।५६॥।] 
[मांस भक्षण, शराव पीना और व्यभिचार--यह 
तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हे--इनमें दोष 
नहीं है इनको छोड़देना अतिलाभदायक हे ।--॥५६॥] 


--इस अध्यायके प्रथम ३ श्लोक तो इस संहिता 
को भृगुभोक्त सिद्ध करते हैं। इसके पश्चात्‌ चोथे 
श्लोकमें समय से पूर्व सृत्युके कारण गिनाये हैं। 
इसके पश्चात्‌ ५६वें श्लोक तक अन्नदोष का ध्यान 
रखते हुए भक्ष्यामक्ष्य पर विचार किया गया प्रतीत 
होता है । 

५म श्लोकमें तो एक सिद्धान्तके रूपमें दुर्गन्धयुक्त 
पदार्थों व अशुद्ध भूमिमें उत्पन्न पदार्थोका निषेध किया । 
ह-१०में दहीको छोड़कर शेप बासी-खट्ट पदार्थोका 
निषेध किया । इसके पश्चात्‌ ४२वें श्लोक तक भक्ष्या- 
भक्ष्य मांसपर विचार शुरू हुआ । परन्तु इस वर्णनमें 
परस्पर विरोध, पुनरुक्ति, इथोक्ति आदि स्पष्ट दोष हैं; 
अतएव यह सात वर्णन पश्चात्‌ प्रक्षिप्त हे । ४३वें श्लोक 

से हिंसाके आधार पर मांस भक्षणको स्पष्ट ही त्याज्य 


ऊ 


प्रे तशुद्धि प्रचच्त्यामि द्रव्यशुद्धिं तथै च । 


FR) 
रर 


चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।।५७॥ 
चारों वर्णोके लिये यथानियम क्रमसे प्रेतशुद्धि 
ओर द्रव्यशुद्धिका वन करता हूं ॥५७॥। 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अशुद्धा बान्धवाः सने सरतके च तथोच्यते ॥४८॥ 
दान्त निकलते ही या उसके पीछे या सुण्डन 
संस्कारके पश्चात्‌ यदि कोई मर ज्ञाय तो उंसके सब 
बन्धु अशुद्ध हो जाते हे । वे “सूतक में हैँ” ऐसा कहा 
जाता है ।५८।। 
९ च ७ fo __..'*. 0 
दशाई शावमाशोचं सर्पिण्डेषु विधीयते । 
अर्वाक्‌ संचयनादस्थनां 5पहसेकाइमेव वा।५६॥ 
सपिणडोंमें मृतक सम्बन्धी अशुद्धता दस दिन तक 
अस्थिसंचयन तक अथवा तीनदिन तक रहती है ॥५६॥ 


- सपिएडत। तु पुरुषे स्षमे विनिवर्तते । 


समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥६०॥ 
सातवें पुरुषमें सपिएडता नहीं रहती-अर्थात्‌ जिस 


व्यक्तिकी सपिण्डताका निणंय करना हो-उसको मिला- 


कर छः पीढी ऊपर तथा छः सन्तति नीचे तक सपिण्ड 
होते हें-सातबां सपिण्ड नहीं होता जव जन्म और नाम 
न स्मरण रहे तब तो आपसी खान--पान व्यवहार भी 
जाता रहता है ॥६०॥ 
यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते । 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम॥६ १॥ 
शव (लाश) से सम्वद्ध जो अशुद्धता सम्बन्धियों ` 
कीं जैसी वताई गई है वैसी ही अशुद्धता किसीके 


बताया है । ५५व श्लोक तक अनेक युक्तियांसे मांस 


भक्षणका विरोध किया है । ५६बां श्लोक इस प्रकरणसे 
फिर बे मेल है । 

इसके पश्चात. ०४वें श्लोक तक उत्पत्ति व सृत्युके 
समयके सूतकका विधान हे । जन्मका सूतक या 
अशौच तो मां-बाप तक ही सीमित रखा है पर मृत्युका 
सूतक सपिण्ड, असपिण्ड, शिष्य, सहाध्यायी, व 
पड़ोसियों तकके लिये हे । वस्तुतः यह शोककी अवधि 
का वर्णन है । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आन्सर]. ` ७० ०० VV प] ८१ 


जन्म लेने पंर भी वे लोग मानते हैं जो शुद्धिको |  सुतकको छूनेवाले (१५ ३% ३८१०) रात-दिनमें 
बहुत सूक्ष्मता से चाहते हें ॥६१॥ शुद्ध होते हैं, आपसी खान-पान व्यवहार वाले अथवा 
यहां ४ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक हैः- | मरते समय पानी देनेवाले अथवा अस्थिसंचय पर जल 
[उभयत्र दशाहानि झुलस्यान्न' न अुज्यते । छिड़कने वाले तीन रातदिनमें शुद्ध होजाते हैं ॥६४॥ 
द सी) $ च ¢ पेतुमेधं । 
दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्माध्यायश्च निवर्तते ॥] गुरोः प्र तस्य शिष्यस्तु पितृमेध समाचरन्‌ । 
[जन्म और मृत्यु दोनों अवसरों पर दसदिन तक भ तहार- सम तत्र दशरात्रेण शद्यति ॥६ २) 
कुलका अन्न नहीं खाया जाता, दान. देना-लेना, यज्ञ मृत गुरुके पिठमेध ( अन्त्येष्टि) को करनेवाला 


और स्वाध्याय भी रुके रहते हें । ] शिष्य प्रेत उठाने वाले (गुरुके सपिण्डों) के साथ दस 
5 पां शौ ५ जे त्रोर त । रात-दिनमें शुद्ध होता या ॥६५॥ य 
सर्वेपां शावमाशोचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ रॉजिमिमसतुन्यारि विधुत 


रकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥६२।| रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६६॥ 
मृतक सम्बन्धी अशुद्धता सव सम्बन्धियोंके लिये गर्भपात होने पर स्त्री जितने महीनेका गर्भ हो 

हैं - पर सूतक ( जन्म लन अशुद्धता त उतने दिनरातमें शुद्ध होती है, रजस्तरला साध्वी स्त्री 

को.ही है। इनमें भी पिता तो स्नान करके ही शुद्ध | रजोवृत्ति पर स्नान कर लेने पर शुद्ध होती है ॥६६॥ 


दी जल वस ही शद्ध होती वी 
य babe य | नृणामकृतचूडानां विशूद्िनेशिकी स्मृता । 
[ 


यहां फिर ४पुस्तकोमें निम्नलिखित श्लोक अधिक द नि प तु विर ब 
[सतरा फलेपिणः जैन वालकोंका चूड़ाकर्म नहीं हुआ 
५ 00000 दानधमैफलेपिण: पर एक रातमें शुद्धि और चूड़ाकर्म हुए वालकोंकी मृत्यु 
त्रेता धर्मापरोधार्थमरण्यस्यतदुच्यते ॥|] पर ३ रात (दिन) में शुद्धि होती हे ॥६७॥ 
[यह विधान त्रेता (युग) के घर्मकी रत्ार्थ ज्ञानयज्ञ । (यहां १ पुस्तकमें ये तीन श्लोक अधिक दें:- 
भे प्रवृत्ति, दान धर्मके फलके इच्छुक वानप्रस्थके | [प्राकसंस्कारप्रमीतानां वर्णानामविशेषतः । 
लिये है ।] | | त्रिरात्रात्तु भवेचछुद्धिः कन्यास्वद्दी विधीयते ॥ 
| 


निरस्य तु पुमाब्छुक्रम॒पस्पृश्यैव शुद्ध धति । . | अदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्न शिकी स्मृता । 
बैजिकादमिसंवन्धादनुरुन्ध्यादघ त्यहम्‌ ॥६३॥ | त्रिरात्रमाब्ृता देशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥ 
वीर्यको छोड़ने पर स्तानसे ही शुद्ध होजाता है, | परपूर्वासु भार्यासु पत्रेषु प्रकृतेषु च । 
परन्तु स्त्री सम्बन्धसे ३. दिन तक पाप चढ़ा रहता | मातामहे त्रिरात्र तु एकाहं त्वसपिए्डतः ॥] 
है ॥६३॥ । सब वर्णोके संस्कारसे पहले खत लड़कोंकी मृत्यु 
यहां एक अधिक श्लोक इस प्रकार है: पर तीनदिनमें ओर लड़कियोंकी मृत्यु पर एक दिनसे 
[जननेप्येवमेव स्यान्मातापित्रोस्तु म i शुद्धि होती हे । जिसके दान्त न निकलेहों ख 
सूतकं मातुरेव स्यादुपर्पुश्य पिता शुचिः ॥] । शख पर तत्काल, चुक क 
ताको सन्तानोतति पर ऐसे ही सूतक एक रातमें, उपनयन संस्कार तक तीन रात्रिमें और 
हा [इस दिनका गातो हौ स वेत (य 
होता है, पिता तो स्नानसे ही शुद्ध होजाता हे ।] जन्मे पुत्रोंकी, व नानाकी मृत्यु पर तीन रात्निमें और 


आह चैकेन राज्या च तरिराजैरेव च त्रिभिः। | सपिण्ड गोत्रियोंकी सलुसे उसन्न अशुद्धि एक 


शवस्पृशो विशुध्यन्ति उपहादुदकदायिनः ॥६४॥ | दिनकी है। ) 7 
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दर 


ऊनद्विवार्षिकं पर तं निदध्युर्बान्धवाः बहिः । 
अलंकृत्य शुचो भूमावस्थिसंचयनादृते ॥६८॥ 


दो वर्षसे कम आयुके सृत बालकको बन्धु गांवसे 
बाह्र शुद्ध भूमिमें अस्थि. संचयके बिना ही रख (दवा) 
देवे ॥६८॥ 


नास्य कार्योऽरिनसंस्क्रारो न च कार्योदकक्रिया | 
अरण्ये काष्ठवत्त्यवत्वा क्षपेयुरूयहमेव च ।६६॥ 
ऐसे वालकका अग्नि संस्कार न कर, अस्थि- 
संचयादि क्रिया भी न करें; जंगलमें काठकी भांति छोड़ 
कर तीन दिन अशुद्धि रखें ॥६६॥ 
नात्रिवर्षस्य कतंव्या वान्धवैरुदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुयुर्नाम्नि वापि कृते सति ॥७०॥ 


तीन वर्षसे कम आयुबाले मृतककी बान्धव उदक- 
क्रिया न करें । अथवा जिसके दान्त निकले हों या 
नामकरण संस्कार हुआ हो--उसकी भी दाहादि क्रिया 
करें ॥७०॥ 


सत्रह्मचारिण्येफाहमतीते क्षपणं स्मृतम । 
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्विरिष्यते | ७ १॥ 
सहाध्यायीकी सृत्युपर एक रांतभरका अशौच माने; 
समनोदकोंके सन्तान उत्पन्न हो तो.तीन रातमें शुद्धि 
होती है ॥७१॥ : 
स्रीणामसंस्क्रतानां तु व्यहाच्छुद्धघन्ति वान्धवा! | 
यथोक्तेनेच कल्पेन शुद्धघन्ति तु सनाभय!| | 


अविवाहित स्त्रियांकी मृत्युपर बन्धुगण तीन रातमें 
यथोक्त विधिसे शुद्ध होते हैं ॥७२॥ 


[ यहां एक श्लोक एक पुस्तकमें अधिक है :-- 
[परपूर्वासु पुत्रेषु तके सृते च। 
मातामहे त्रिरात्रं स्यादेकाहं तु सपिण्डने ॥] 
` पूर्वली पराई स्त्रियोंमें उनके पुत्रांके जन्म अथवा 
` मृत्यु समय तथा नानाके मृतकमें ३ रातमें शुद्धि होती 
है; परन्तु सपिणडोंमें एक दिनमें ही ॥] 
. [यक्षारलवणान्ना: स्युनिमज्जेयुश्च ते त्यहम । 
मांसाशनं न नाश्नीयुः शयीरंश्च एथक्‌ ्षितो।७३] 
[कृत्रिम नमक्रसे रहित अन्न खावे, तीन दिन तक 
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नदीमें स्नान करें; मांस न खाबे और 


[ मलुस्मृति 
भूमिपर अलग- 


अलग सोबें ॥७३॥] 
सन्निधावेष! वै कल्पः शाघाशोचस्य कीतिंतः । 
असंश्निधावयं ज्ञेयो विधिः संत्रन्थिबान्थवे ।॥७४॥ 
शव सम्बन्धी यह अशौच नियम (शवफे) निकट- 
वर्ती होनेमें ही है; दूर होनेपर रिश्तेदारोंके लिए निम्न- 
लिखित विधि है,:--1७छ। . 
विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत्‌ ॥७४॥ 
मृत्युसे दूस दिनके भीतर यदि विदेशस्थ सम्बन्धी 
की मृत्यु सुन ले तो, दस दिनमें जितने शेष हों, उतने 
दिन सूतक माने ॥७५॥ 
-- [ यहां एक पुस्तकमें निम्नलिखित श्लोक अधिक. 
[मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पणमासे पक्षिणी तथा । 
अहस्तु नवमादर्वागू्वं स्नानेन शुद्धयति ॥] 
तीन मास वीतनेपर मृत्यु सुने तो ३ रात्रि तक, 
छः मास वीतनेपर सुने तो दो दिन ब मध्यकी रात 
( १॥ दिन ) तक, नौ महीने तक सुननेपर १ दिन 
ब इससे अधिक समय बाद सुने तो स्नान करके ही 
शुद्धि हो जाती है ॥] र 
अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिमवेत्‌ । 
संवत्सरे व्यतीते हु स्पष्ट वापो विशुद्ध ति ॥७६॥ 
तीन रात बीतनेपर सुने तो तीन रातका अशौच 
पर्याप्त है, बर्ष बीतनेपर केवल जल-सर्श करके ही शुद्ध 
हो जाता हे ॥७६॥ 
इसके अनन्तर ८३ श्लोक तक अशौचे सम्बन्धमें 
जो बिभिन्न विधान दिये गये हैं--वे पुनरुक्ति तथा पर- 
स्पर विरोधादिसे सदोष हैं अतएब उपेक्ष्य हैं : -- 


[निशं शातिमरणं श्रृत्वा पुत्रस्य जन्म च । 
सबासा जलमाप्लुत्य शद्धो भवति मानवः।७७।।] 
[ दस दिन वाद किसी सम्बन्धीकी मृत्यु अथवा 


जन्मका समाचार सुन कर वस्त्रों समेत स्नान करके 
शुद्ध हो जाता है ॥७५॥] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अध्याय ५ ] 
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सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्धय ति।७८।|] 
[ चालक, बिदेशास्थ ओर असपिण्डकी सृत्युपर 
सबस्त्र स्नान करके तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥७-॥] 
[अन्तदेशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी । 
तावत्स्यादशूचिविंग्रो यावत्तत्स्यादनिदेशम्‌॥७६॥] 
[ यदि दशाह अशौचके भीतर ही किसी दूसरेका 
मरण अथवा जन्म हो जाय तो प्रथम दस दिनोंके 
भीतर ही शुद्धि हो लाती है ॥७६॥] 
[त्रिरात्रमाइुराशोचमाचाये संस्थिते सति। 
तस्य पुत्रे पतन्यां च दिवारात्रमितिस्थिति !॥।८०॥।] 


[ आचार्यकी सृत्युपर शिष्यका अशौच तीन 
~ Q ¢ 
दिनका और आचाय पुत्र या आचाय पत्नीकी मृत्युपर 
एक दिन रातका अशौच होता हे ॥८०॥ |] 


[श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ । 


[बाले देशान्तरस्थे च एथक्िपणंडे च संस्थिते । 


राजन्यवैश्ययोश्चैवं हीनयोनिषु बन्धुषु । 
स्वमेव शौचं कुर्वीत विशुध्यर्थमिति स्थितिः ॥ 
प्रः शुष्येदशाहेन जन्महानो स्वयोनिषु । 
पट्भिख्रिभिरथेकेन चत्रविट्शद्रयोनिषु ॥ 
सर्वे चोत्तमवर्णास्तु शौचं अयु रतन्द्रिताः | 
तद्वणं विधिदृष्टेन स्त्रं तु शौचं स्वयोनिषु ॥ ] 
यदि किसी ज्राहमणके दायाद (बान्धव) क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र हों तो उनकी सृत्युपर त्राह्मणको दस दिनका 
अशौच होता है। क्षत्रिय ओर वेश्यको भी अपने 
नीचबरण-सम्वन्धियांका अशौच इसी प्रकार मानना 
चाहिये । अपने वणस्थ सम्वन्धियाँके जन्म-मरणपर 
ब्राह्मण दस दिनमें, क्षत्रिय ६, वेश्य २ और शूद्र १ 
दिनभें शुद्ध हो जाता है ॥ सव उत्तम बणबाले निरा- 
लस होकर विविध बणस्थ बन्धुऱँका अशौच उस-उस 
वर्णके अनुसार मानें और स्ववणेस्थॉका सूतक अपने | 
बणेके अनुसार करे ॥ ] 


मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यत्विग्बान्धवेषु ची।८१ न वर्धयेदघाहानि प्रत्यहेन्नाग्निष क्रियाः । 
[ उपाध्यायकी मृत्युपर तीन रातका ओर मामा, | नच तत्कम इुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत्‌ ८४॥ 


शिष्य, ऋत्विक्‌ व-वान्धवाकी मृत्युपर १॥ दिनका 
अशौच होता है ॥८१॥ ] 


[प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः । 


अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा शुरो॥८२।।] 


[ जिस राजाके राज्यमें रहता हो उसकी सृत्युपर 
उस दिन या उस रात तक; तथा अश्रोत्रिय विद्वान्‌ व 
गुरुकी मृत्युपर भी उस दिन या रातभर अशोच होता 
हे ॥८२॥ ] 
[शुद्धयेिग्रो दशाहेन डादशाहेन भूमिपः । 


अशौचके दिनोंको बढ़ाये नहीं, उन दिनों अग्नि- 
होत्रको भी न छोड़े; इस कमको कती सगोती भी अशुद्ध 
नहीं होता ॥८४॥ - 
दिवाकीतिमुदवयां च पतितं सूतिकां तथा | 
शबं तत्स्पृष्टिनं चै स्पृष्टा स्नानेन शद्धयति॥८५॥ 
चाए्डाल, रजस्वला स्त्री, पतित, प्रसूता स्त्री, ईराव 
र शव छूनेवालेको छू दे तो स्तानसे शुद्ध हो जाता 
॥८५॥ 


आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशचिदर्शने । 


पेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति।८३॥]| सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहं पावमानीश्च शङ्कितः ।८६॥ 


[ ब्राह्मणकी दस दिनमें, राजा ( क्षत्रिय ) की १२ 
दिनमें, वैश्यकी १५ दिनमें औरुशद्रकी एक महीनेमें 
शुद्धि होती है ॥८३॥ ] 

[यहां दो पुस्तकोमे निम्न दो व अन्य दो पुस्तकोंमें 
निम्न चार श्लोक अधिक हैं :-- 


अपवित्रो को देख ले तो आचमन करके नियमसे 
सूर्य देवता बाले और पावमानी सन्त्रोंका जाप 
करे ॥८६॥ 


नाई स्पृष्टास्थि सस्नेह स्नात्वा विप्रो विशुद्धयाति। | 
आचम्यैव तु निःस्नेह गामालम्यार्कमीच्य वा॥ 


[ज्ञत्रविद्शद्रदायादा स्पुश्चेदिपरस्य बान्धवाः। | ञुनुष्यकी स्नेह ( ची ) युक्त हड्डीकों छूजेपर 
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सूयको देखकर शुद्ध हो जाता है ॥८७॥। 
आदिष्टी नोदकं कुयादात्रतस्य समापनात्‌ । 
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[ मनुस्मृति 


उत्तरदायित्व है--ओर उसका पद ही ऐसा है ॥६४॥ 
डिम्भाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च । 


समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणेंव शुद्धयति ॥८८॥| गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥६४५ 


ब्रती ब्रत समाप्ति तक प्रेतोदक क्रिया न करे; 
ब्रत समाप्तिपर प्रेतोदक करके तीन रातमें शुद्ध होता 
है ॥८प।। 
बृथासंकरजातानां प्रत्रज्यासु च तिष्ठताम्‌ः 
आत्मनस्त्यागिनां- चेव निवतेतोदक क्रिया ॥८६॥ 
वृथोत्पन्न अर्थात्‌ प्रायः अधार्मिक जीवन व्यतीत 
करनेवाले, चणसङ्कर, ( अशास्त्रीय ) संन्यासी ओर 
आत्मघाती व्यक्तियोंकी उदक क्रिया नहीं की जाती ॥ 
पाषण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः । 
गर्भमतंद्र हां चैव सुरापीनां च योपिताम्‌ ॥६०॥ 
पाखण्डी, स्वैरिणी, गर्भघाती, पतिघाती और 
सुरा पीनेबाली स्त्रियांकी भी उदक क्रिया नहीं की 
जाती ॥६०॥ 
आचार्य स्वञ्चुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुस्‌ । 
निह त्य तु शती प्रेतान्न त्रतेन वियुज्यते ॥& १॥ 
[ अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, माता और 
गुरुकी प्रेतक्रिया करनेसे त्रतीका ब्रत नष्ट नहीं होता ॥] 
[दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुण्डारेण निहेरेत्‌ । 
पश्चिमोत्त (पूरवेस्तु:यथायोगं द्विजन्मनः ॥६२॥|] 
` [स्वत शूद्रको नगरके दक्षिण द्वारसे और सृत 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यको क्रमशः पश्चिम, उत्तर ब पूर्व 
दिशाके डारसे ले जाय ॥६२॥] 
न राज्ञामघदोपोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिंणाम्‌। 
ऐनद्रं स्थानमुपासीना अरह्मभूता हि ते सदा ॥६३॥ 
राजा, तरती ओर यज्ञ करने वालोंको अशौच 
दोष नहीं लगता । क्‍योंकि ये इन्द्र पदाधिष्ठित ब्रह्मरूप 
ही माने जाते हँ ॥६३।।] 
राज्ञो माहात्मिङे स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । 
प्रजानां.परिरचार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥६४॥ 
महान. राज पदपर आसीन राजाकी तो तत्काल 
शुद्धि हो जाती हे । कारण कि, उसपर प्रजा रक्षणका 


हाथा पाई आदि अशस्त्र युद्धमें सृत, बिजली व 
राजाज्ञासे हत, तथा गो-व्राह्मणके अर्थ सृतका तथा 
जिसका राजा चाहे उसका अशौच तत्काल हो जाता 
हे ॥६५॥ 
सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योर्यमस्य च । 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥६६॥ 

राजा चन्द्र, अग्नि, सूय, इन्द्र, कुबेर, वरुण और 
यम--इन आठ लोकपालोंके शारीरको धारण करता 
है ॥६६॥ 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधी यते । 
शोचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम्‌ ॥६७ 

राजा लोकपालॉके पदपर आसीन हे, उसको 
अशौच नहीं लगता । मनुष्योंका शौचाशौच लोकेशसे 
ही जन्मता है और उसमें ही लीन होता है ॥&७॥ 
उद्यतैराहवे शस्त्रे: चत्रधर्महतस्य च। 
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥६८ 
युद्धे उठे शस्त्रोंसे और सामने के युद्धमें 


'( ज्ञात्रधममें ) मरे हुओं का यज्ञ उसी समय फलदाता 


होता है; और उनके मरनेपर उसी समय शुद्धि हो 
जाती है ॥६८।। 

विग्रः शद्ध यत्यपः स्पृष्टा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 
वैश्य! प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रिय!॥॥&६& 


प्रेत क्रिया करनेके पश्चात्‌ ब्राह्मण जल छूकर, 
क्षत्रिय अपने शास्त्र व सवारीको छूकर, वैश्य हांकनेके 
डण्डे अथवा रासको छूकर तथा शूद्र छड़ीको छूकर ही 
शुद्धः हो जाता है ॥६६॥ 


एतद्रोऽभिहितं शोचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः । 
असपिएडेषु सर्वेषु प्र तशुद्धि निबोधत ॥१००॥ 
हे ड्विजन्माओ, सपिण्डोंमें शौच-विधान बता 
दिया। अब अस ्रेतशुद्धिका विधान 
सुनिये ॥१००॥ 22०25 2 
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असपिण्डं द्विज प्र तं विप्रो निहृत्य बन्युवत | |. 


विश यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांथ वान्धवान्‌। १० १ 
यदि ज्राह्मण असपिण्ड मृत द्विजकी, रनेहसे वन्घुके 
समान अन्त्येष्टि करे, और माताके निकट सम्बन्धियां- 
का अग्निदाह्दादि संस्कार करे तो तीन दिनमें शुद्ध हो 
जाता है.॥१०१॥ 1 
यचन्नमर्चि तेषां तु दशाहेनेव शुद्धयति | 
अनदन्नन्ममह्ण व न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत्‌ ॥१०२॥ 
यदि पूर्वोक्त मृतकका अन्न खाता हो तो अशौच 
दस दिनका ओर यदि अन्न भी न खाता हो तथा न 
उस घरमें रहता हो तो एक दिनमें ही शुद्ध होता 
है ॥१०२॥ | 
अलुगम्येच्छया प्र तं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । 
स्नात्वा सचैलः स्पृष्ठाग्नि घृतं प्राश्य विशुद्ध य ति॥ 
अपने सम्बन्धी अथवा असम्बन्धी मुदॉका जान- 
वू कर अनुगमन करनेपर वस्त्र सहित स्नान, अग्नि- 
स्पर्श और घृत-भक्षणसे शुद्ध होता है ॥१०३॥ 
न बिप्र' स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत्‌ | 
` अस्वर्ग्या द्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पशदू्षिता ॥ 
मृत ब्राह्मणकी अन्त्येष्टि स्वजातियोंके रहते शुद्रसे 
न कखाये क्योंकि शूद्रके स्सशसे दूषित आहुति ( उस 
मृतको ) स्वरं (परलोकमें सुख) नहीं पहुंचायेगी॥१०४॥ 
Q 
ज्ञानं तपोग्निराहारो मृन्मनो वायु पाञ्जनम्‌। 
वायुः कर्मार्ककालौ चशुद्धेः कठ्‌, णि देहिनाम्‌ ॥ 
ज्ञान, तप, अग्नि, भोजन, मिट्टी, मन, जल, 
लिपाई, वायु, कर्म, सूर्य, समय-ये मनुष्यकी (विविध) 
शुद्धिके साधन हैं ॥१०५॥ | 
स्वेषामेव शौचानामर्थशोचं परं स्म्रतम्‌ । 


योऽथे शुचिर्हि स शुचिन ब््वारिशुचिः शुचिः 


सच प्रकारकी शुद्धियोंमें अर्थ शुद्धि सबसे बढ़ कर 
है । जो धन कमानेमें पवित्र है, वस्तुतः वही पवित्र 
हे; मिट्टी वा जलकी शुद्धि शुद्धि नहीं हे ॥१०६॥ 
न्त्या शुद्धधन्तिविद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः। 
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥१०७॥ 


res FSS 


_ विद्वान जन मासे, कर्तव्यको न करनेवाले अथवा 
दुष्कार्य करनेवाले दानसे, शुप्रपापी जपसे, वेदवेत्ता 
तपसे शुद्ध होते हैं ॥१०५॥ 
मृत्तोयैः शुद्भयते शोध्यं नदी वेगेन शुद्धयति । 
रजसा खनी मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥१०८ 
भैली वस्तु मिट्टी और पानीसे, नदी प्रवाहवेगसे, 
दुष्ट संकल्प चाली स्त्री रजोधर्मसे और उत्तम डिज 
संन्याससे शुद्ध होता है ॥१०८॥ 
अडिगांत्राणि शुद्ध चन्ति मनः सत्येन शुद्ध घति। 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्धयति॥ १०९ 
शरीर जलसे, मन सत्यसे, जीवात्मा विद्या और 
तपसे और बुद्धि ज्ञानसे, शुद्ध होते हें ॥१०९॥ 
एप शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः । 
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेःशुणुत निर्शयम्‌।११० 
यह तो हुई शरीर-सम्वन्धी शौच व्यवस्था; अच 
विविध पदार्थांकी शुद्धिकी व्यवस्था सुनिये ॥११०॥ 
तै्रसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च । 
भस्मनाद्धिसृदा चैव शुद्धिरक्रा मनीपिमिंः ॥१११ 
(तेजस्‌) स) सि चमकदार धात्वीय पदार्थों, 
हीरादि मणियों, और पत्त्थरसे वनी आ वस्तुओँकी 
शुद्धि बुद्धिमान्‌ राख, जल आर मिट्टीसे बता गये 
हें॥११९॥ 
निलेंपं काञ्चनं भाएडमद्धिरेव विशद्भयति । 
अब्जमरममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥११२॥ 
चिपकने वाली अशुद्धिसे रहित सोनेका पात्र, 
जलोत्पन्न शङ्क-मोती आदि; पत्त्यरके बेन, और 
नाशी आदिसे भूषित चांदीके वतन जलसे धोनेसे 
ही शुद्ध हैं ॥११२॥ 
अपामग्नेश्च संयोगादैमं रौप्यं च निर्बभौ । 
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥११३ 


सोना ओर चांदीका जन्म जल और अग्निके 
संयोगसे हुआ था; इसलिये उनकी शुद्धि उनके जन्म 
झा जल व अर्तिसे करना ही अधिक लाभदायक 

॥११३॥ Rh | 
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ताम्रायःकांस्यरेत्यानां त्रपुणः सीतकस्य च। 

शौचं यथाह कतेव्यं चाराम्लोदकवारिभिः ।११४। 
ताम्बा, लोहा, कांसी, पीतल, टिन और सीसेके | 


वर्तनोंकी सफ़ाई यथा योग्य खारे-खट्टे जलोंसे |. 


करे ॥११४॥ | 
द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्‌ । 
प्रोच्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥११४॥ 
सब तरल पदार्थांको छानकर शोधे । ठोस पदार्थों | 
को पोंळकर और काष्ठ निर्मितांको छीलकर शुद्ध | 
करे ॥११५॥ 
मनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धि! प्रत्तालनेन तु ॥११६ 
चम्मच, संडासी आदि यज्ञकमें 
पात्रोको हाथसे मांजकर पानीसे धोले ॥११६॥ 
चरूणां सुक्सरुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा । 
स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च ॥। ११७) 
चिकने यज्गपात्र=-चरु, ख्‌.क., सवा, स्फथ, शे 
(छाज), शकट, मूसल और ऊखल-की सफाई उष्ण जल 
से करे ॥११७॥ 
[अङ्कस्तु ग्रोचणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ | 
` प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शोचं विधीयते॥ ११८] 
बहुतसे अन्न व कपड़ोंकी शुद्धि जलके छींटेसे हो 
जाती द्वै । पर वे यदि थोडे हों तो जलसे धोने 
पर शुद्धि होती है । यह व्यवहारिक बात जोड़ी गई 
प्रतीत होती है ॥११८॥] 
यहां २ पुस्तकोंमें निम्न १ श्लोक अधिक हेः- 
[व्यहकृतशोचानां तु वायसी (१) शुद्धिरिष्यते । 
पयु'क्षणाद्वूपनाद्वा मलिनामतिधावनात्‌ ॥] 
[जिन मृत बालकों आदिका अशोच ३ दिनका 
विहित है-उनके वस्त्र आदिकी शुद्धि आयुके अनुसार 
जलसेचन, धूपदान या खूब धोनेसे होती है ।]. 
चैलवचचपैणां शुद्धिवेंद्लानां तथैव च । 


| 
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0 आ ाइाउना बा | तरह तथा शाक-मूल-फलोंकी शुद्धि अन्नकी तरह की 
| जाती है ॥१९९॥ 


[ मलुस्श्रति 


= a 


कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टकेः । 


शरीफलैरंशुपट्टानां चौमाणां गोरसपेपैः ॥१२०॥ 


रेशमी और ऊनी चस्त्रॉकी अम्लॉसे, नेपाली 


। कम्बलोंकी रीठोंसे, टसरके कपड़ोंकी वेलसे, सनके 
{ कपड़ोंकी सरसोंसे सफाई होती हे ॥१२०॥ 


चौमवच्छ्डशज्ञाणामस्थिदन्‍्तमयर्प च । 


शुद्धिविजानता कार्या गोमूजेणोदकैन वा ॥१२१॥ 
शंख-सींग-हुड्डी और दान्तसे वने पदार्थोकी सफाई 


जानने वाले शुद्धि विशेषज्ञ, सनकी वस्तुओंकी तरह, 
गोमूत्र या पानीसे करते हें ॥१२१९॥ 


प्रयुक्त यज्ञके | प्रोचणात्तृणकाष्ठं च पलालं चेव शुद्धधति । 


झार्जनोपाज्ञनेर्गेश्म पुनःपाकेन मन्मयम्‌ ॥।१२२॥ 
घास-फू'स ब काठ जलके छींटेसे शुद्ध होता दै- 

घर बुहारने और लीपनेसे तथा मिट्टीके बतेनको दुबारा 

पकाकर शुद्ध करते हैं ॥१२२॥ 

मधयम तेः पुरीपेर्वा ष्ठीवनेः पूयशोणितेः । 

संस्पृष्टं नेव शुद्धयेत पुनःपाकेन रन्मयस्‌ ॥१२३॥ 
परन्तु मिट्टीका वर्तन, शराव, मल-मूत्र-थूक-पीप- 

रक्तसे छुआ जाकर. फिर पकानेसे भी कभी शुद्ध नहीं 

होता ॥१२१॥ 

संमार्जनोपा्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च । 

गवां च परिवासेन भूमिः शुद्धयति पञ्चभिः ॥१२४ 
भूमि ५ याभ: लीपने, छिंड़कने, 

छीलने और गायोंके रहने-से शुद्ध दोजाती हे॥१२४॥ 

पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधूतमवछ्ञुतस्‌ । | 

दूषितं केशकीटैश सृत्मच्षेपेण शूडूयति ॥१२९॥ 
पत्तीसे खाया, गायसे सू चा, पाँवसे रौंदा, नाकसे . 

हींका गया, बाल व कीटोंसे दूषित अन्नादि मिट्टी 

डालनेसे शुद्ध होजाता है ॥१२५॥ 

याषन्नापैत्यमेध्याक्ादगन्धों लेपश्च तत्कृत:। 


. शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिर्यिते॥११६॥ गभ र 
`` जे और बेंतसे वनी वस्दुओंकी शुद्धि बोकी | बनहि चादेयं सवासु युद्धि ॥१२६॥ 
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अध्याय ५ ] 


अमेध्य (विष्ठादि) से लिप्त सबही पदार्थासे जब 
तक अमेध्यका लेप व गन्ध रहे तव तक मिट्टी ब पानी 
से धोता रहे ॥१२६॥ 


त्रीणि देवाः पवित्राणि त्राक्षणानामकल्पयन्‌ | - 
अदृष्टमद्धिनिशिक्क यचच वाचा प्रशस्यते ॥ १ २७॥] 


_दिवताओंने ज्राह्मणोंके लिये ये. तीन पवित्रताए' 
मानी हैं:-जिसकी अशुद्धि प्रत्यक्ष न हुई हो वह यां ही 
अदृष्ट पवित्र होता है; प्रत्यक्ष अशुद्ध पदार्थ जलसे 
घोनेपर और त्राह्मणके कहने मात्रसे भी पदार्थ शुद्ध 
होजाता है ॥१२७॥] 
आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्णयं यासु गोर्भवेत । 
अव्याप्ताओ दमेष्येनं गन्धवर्णरसान्बिताः ॥१२८॥ 
. जितने पानीसे गायकी प्यास बुझसके उतना पानी 
यदि अपवित्र-पदार्थोसे युक्त न हो, गन्ध-रङ्ग और रससे 
ठीक हो तो भूमिपर पड़ा हो तो भी शुद्ध ही है ॥१२८॥ 

: नित्यं शद्धः कारुहस्तः पण्ये यच प्रसारितम्‌ । 
्रह्मचारिगतं भ्यं नित्यं मेध्यमितिस्थिति।।१२8 
:  कारीगरका हाथ, दुकानमें वेचनेके लिये रखे 
पदार्थ, ब्र्मचारीको दीगई भिक्षा नित्य शुद्ध हैं-ऐसी 
शास्त्र स्यादा है ॥१२६॥ - 
[नित्यमास्यं शुचि स्रीणां शकुनिः फलपातने 
र्वे च शुचिवत्सः शवां मृगग्रहणे शचिः॥१३०॥] 
[स्त्रियोंका मुख, फंल गिरानेसें पत्ती, गो दोहनमें 
चछड़ा, पशुओंको पकड़नेमें कुत्ता,--ये सदा पवित्र 
माने गये हं ॥ १३०] ` 
[श्रभिहंतस्य यन्मांसं शुचि तन्मचुरञवीत । 
कव्या द्विश्च हतस्यान्येश्वाशदालाचेश्र दस्युभिः १ ३१ 
[ङत्तासे मारे गयेके मांसको मनु पवित्र बता गये 
“हें । इसी प्रकार मांसखाने वाले० तथा चाण्डाल ब 
द्स्युओं द्वारा मारे गयेका मांसभी पवित्र बताया 
है.॥१३१॥] 


यहां ४ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक है|. 


[शुचिरग्निः शुंचिर्वायु; प्रवृत्तो हि बहिश्ररः | 
: जलं शचि विविक्स्थं पन्था संचरण शुचिः ॥] 
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[अग्नि, बाहर बहता बायु, एकान्त स्थानका जल 
ओर चलता हुआ मार्ग-ये पवित्र हैं ॥] 
नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । 
्यमेष्यानि देहाच्चेव मलाश्च्युता॥।१ ३२ 
नाभिसे ऊपरके सव इन्द्रिय गोलक पवित्र हैं; 
नाभिसे नीचे स्थित इन्द्रियां व देहसे निकले मल 
अपवित्र हैं ॥१३२॥ 
मक्षिका विप्र परया गौरश्वः सर्यरश्मयः । 
रजो भूर्वायुरग्निश्र स्पशे मेष्यानिनििशेत्‌॥१३३॥ 
` मक्खी, ( मुखसे निकले ) जलकण, छाया, गाय, 
घोड़ा, सूर्यकी किरणें, धूल, भूमि, बायु और अग्निको 
छूनेमें पवित्र समझो अपवित्र होने परभी इन्हें छूकर 
शुद्धि करना व्यावहारिक नहीं है ॥१३३॥ 
विण्मूत्रोत्सर्गशुद्धघर्थ मद्दार्यादेयमर्थवत | 
दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३४ 
मल-मूत्रके त्याग व शरीरसे निकले वारहों मलोंकी 
शुद्धिके लिये उतनी मिट्टी जल लेवे जितना आवश्यक 
हो ॥१३४॥ 


वसा शक्रमसुङ्मजञा मूत्रविट्‌ घाणकर्णविट्‌ । 
शे ष्माश्रु दूपिका स्वेदो दादशेते नृणां मला:॥१३४ 
चर्बी, वीर्य, रक्त, मज्ञा, मूत्र, विष्ठा, नाक-कानका 
मैल, कफ, आंसू , आंखकी कीचड़ और पसीना--ये 
देह के १२ मल हैं ॥१३५॥ ट 
एका लिङ्गे शुदे तिस्नस्तथेकत्र करे दश । 
उभयोः सप्त दातव्या मुदः शुद्विमभीप्सता।१३६॥ 
शुद्धिकी इच्छासे लिज्गमे एकवार, गुदामे तीनबार, 
अकेले एक (प्रायः बांया) हाथमें दसवार और दोनों 
हाथोंमें सातबार मिट्टी ( जलसहित ) लगाकर शुद्धि 
करे ॥१३६॥ ह 
एतच्छौचं गृहस्थानां दविगुणं ब्रह्मचारिणास्‌। | 
त्रिगुणं स्यादनस्थानाँ यतीनाँ तु चतुगु णम १३७ 
ओर यह (ऊपरके श्लोकमें विहित) शुद्धि-चिधान 
गृहस्थोंके लिये हे; त्रह्मचारियोंके लिये, इससे दुगना, ` | 
वानप्रस्थियोंके लिये तिगुना और संन्यासियोंके लिये 


OS 
Cs 
Re 


चौरुना दै ॥९३७॥ 


` शौरमेध्या मुखे प्रकवा अजा मेध्या ततः स्मृता । 
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जल बिन्दुओंके बराबर जानो; उनके आ पड़ने पर शुद्धयर्थ 
कुत्वा सूत्र पुरीषे चा खान्याचान्त उपर्पृशेत्‌ \ आचमनकी आवश्यकता नहीं होती ॥१४२॥ 
वेदसध्येष्यमाणश्च अन्नमश्न श्च सबंदा ॥ १३८ र यहां १ पुस्तकमें निम्न श्लोक अधिक है: 
सल-मूत्रका त्याग करनेके पश्चात्‌ आचमनकर दन्तवद्दन्तलग्नेपु निह्ास्पशेए चेन्नतु । 
न्य सश करे । इसीपरकार वेद पढ़नेसे पूर्व और | परिच्युतेषु तत्स्थानोनिगिरन्नेव तच्छ॒चि:॥| 
भोजन करनेसे पूर्वभी आचमन व इन्द्रिय स्पशे | दिलि जीवे 
करे १३८ अ [दान्ता र अ ie जोम न छुए र 
[त्रिराचामेदप: पूर्व दविप्रसज्यात्ततो सुखस्‌। | त नले ही तद हा nes 
शारीर शूद्रस्तु त्‌ 1 
ल क उच्चिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कर्थेचन । 
बार करे. फिर दोबार मुह घोवे, स्त्री और शूद्र एक | अनिधायैव तदव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ १४३ 
एक ही आचमन करे ॥१३९।] | हाथमें किसी अन लिये हुआ व्यक्ति यदि 
शुद्राणां मासिकं कार्य वपनं न्यायवतिनास्‌ | किसी उच्छिष्ट व्यक्तिसे छू जाय तो उस पदार्थको लिए 
रोरयवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनस्‌ ।१४ orbs होजाता है--उसको 
र भ्‌ ह | अलग रखनेकी आवश्यकता नहीं ॥१४३ 
्यायसे चलने वाले शूका सुण्न महीनेमें एक पान्तो विरिक्कः सातवा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । 


बार हो, और उसकी शुद्धि वेश्यके समान्‌ तथा ह्विजांसे bo कजत 
वचा खाना विहित है ॥१४०॥] आचामेदेव शुबत्वान्न' स्नानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ १४४ 


नोच्छिष्ट क्ते मुख्या विश्न षोऽङ्गे पतन्ति याः । प च ब ला जया घीका आच- 

Fe घिष्टि ० $ यदि ही बमन करे तो केवल आचमन 

न स्मश्रूणि ताता त्‌ दन्ता्तरा जर्त ॥१४ १ से शुद्ध होजाता है; इस अवस्थामें स्नान व छृतभन्तण 

मुख से निकली शरीर पर Eo अपवित्र नहीं | की आवश्यकता नहीं दै । मैथुनके पश्चात्‌ सनान 
करतीं; मु हमें पहुँची सूछे व दान्तॉमें फॅसी बस्तुआंसे | करे ॥१४४॥ । 


हे ला हैं:-- यहां ४ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक है:- 
[अजाशवं सुखतो मेध्यं गावो मेध्याश्च एष्ठतः। [अनृतौ तु मृदा शौच कार्य मत्रपुरीषवत्‌। . 


नतौ तु गर्भ शङ्कित्वा स्नानं मैथुनिनः स्त |] 

ऋतुभिन्न समयमें मैथुन करे तो मल-मूत्रके त्याग 
की भान्ति शुद्धि करे। ऋतु समयमें गर्भकी शंकासे 
रनानकहाहै। `. 

[छुत्वा च क्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वानृतानिच। 

पीत्वापोऽध्येष्यमाणअ्च आचामेस्रयतोऽपिसन्‌।१४५ 

सोकर छींककर, भोजन करके, ल झूठबोल 
कर, पानी पीकर तथा पढ्नेसे पहले-चाहे शुद्धही हो- 
आचमन करे ॥१४५॥ 


एषाँ शौचविधिः कृत्स्नो दरव्यशुद्धिस्तणैव च 


ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः खनियो मेध्याश्च सबंतः॥ 


शो: पुरीषं च मूत्रं च सेष्यमित्यन्रवीन्मचुः ॥] 
[वकरी-घोडे झुखसे, गौ पीठसे, ब्राह्मण पाँबसे, 

स्त्रियां सत्र ओरसे पवित्र हें । गाय मुहसे अपवित्र 

हे--पर बकरी सु हसे पवित्र मानीगई है, मनु गायके 

गोबर और मूत्रकों पवित्र बता गये हैं. ॥] 

स्पृशान्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परात्‌ । 

भौमिकेस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत्‌ ॥१४२ 


दूसरोंको आचमन कराने वालेके पैरोंको छू देने 6 वर्णानाँ ळर 
वाले जल विन्दुओंको (पैरों पर पडे छींटे) प्रथरिवीके ञो बः सर्ववर्णानाँ रीणां थर्मानिबोधत॥ १४९ _ 
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यह समग्र शौच विभि व द्रव्य शुद्धि सब वर्णोंके | कारण है ॥१५२॥ 


लिये बताई, अव स्त्रियोंके कर्तव्योंको सुनो ॥१४६॥ | अनृतावृतुकाले च मन्तरससदवारकरत्पतिः । 
त्री-घम सम्वन्धी अग्रिम भागभी परस्पर विरोधी 
भावोंसे भरपूर है । इसमें से नीर-चीरःविवेक करकेही | ससस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥१४३॥ 


कुछ ग्रहण करना चाहिये। . मन्त्र संस्कार करनेवाला पति स्त्रीको समय असमय 
` षालया वा थुवत्या वा बृद्धया वापि योषिता । we क य स 6 
न सवातन्येण कर्तव्य किंचित्कार्य गृहेष्वपि। १४७ उपचयः स्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥१४४ 
स्त्री, चाहे वह बालक हो, युबती हो या वृद्धहो उ न 
कभी घरमें भी स्वतन्त्रतासे कायं न कर ।।१४५॥। चाहे बह सदाचार उ मा हो प 


ने ति रिस वज शी के. 


पुत्राणां भरि प्रे ते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम[॥॥१४८ [ यहाँ निम्नलिखित एक, श्लोक, ३ पुस्तकोंमें 
बचपनमें बह पिताकी आज्ञामें रहे, यौबनमें विवा- | अधिक मिलता है :-- 
हित पतिके और पतिकी सरृत्युके पश्चात्‌ पुंत्रोंके कहनेमें | [दानम्रसुतिं या तु स्याद्यावदायुः पतित्रता। 


रहे, कभी स्वतन्त्र न रहे ॥१४८॥ | भव लोकं न त्यजति यथैवारुन्धती तथा ॥] 

पित्रा सत्रा सुतेवापि नेच्छेद्रिरहमात्मन: ।. विवाहसे लेकर आयु पर्यन्त जो पतिव्रता रहती है 

एषाँ हि विरहेण स्री ग कुर्यादुभे कुले ॥१४६॥ | वह अरुन्धतीकी भांति पतिलोकसे वियुक्त नहीं 
पिता, भाई ब पुत्रोंसे कमी अलग होनेकी इच्छा | होती ॥] 

न करे; इनसे अलग रहने पर भय है कि वह दोनों | नास्ति ख्रीणां एथग्यज्ञो न त्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 

कुलोंको दूषित न करादे ॥१४६॥ पतिं शुभ्र षते येन तेन स्वगे महीयते ॥१४४॥ 

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकायेषु दक्र्‍या ।. | स्त्रियांके लिये पतिसे प्रथक किसी यज्ञ, ब्रत व 


सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १४०॥| उपबासका विधान नहीं है; यज्ञ, त्रत, उपवासको भी 
बह सदा प्रसन्न, गृह कार्यॉमें चतुर, अन्न-व्यक्ष- |. “द पतिके साथ ही करे; पतिसेवा ही उसके सुखी 


नादिके पाचनमें कुशल हो, उपकरणोंको स्वच्छ रखे | सेत रनेका कारण है ॥१५५॥ | 
और मितव्ययी हो ॥१५०॥ न [यहाँ निम्न श्लोक तीन पुस्तकोंमें अधिक मिलता 


यस्मे दयात्पिता त्वेनां आता वाचुमते पितुः । | [पल्दौ जीवति या तु खी उपवास अतं चेत्‌ । 
पिता इसको साथ विवाह दे, या पिताकी | पूनि जीते जी जो स्त्री उपवास या ब्रत करती है... 

अनुमतिसे भाई; उसके जीते जी उसकी सेवा करे के 

ओर उसके मरनेपर व्यभिचार न करे ॥१५१। _ |. ति माका ह हे मो 

मङ्गलार्थ स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । पाणिग्राहस्य साध्वी खरी जीवतो वा सृतस्य वा। : 

रुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ॥१५२॥| पतिलोकममीप्सन्ति नाचरेत्किचिदप्रियम ॥१५६ 

` इन स्त्रियोंका विवाहके समय जो. स्वस्त्ययन तथा | पतिलोकमें निरन्तर. बास चाहनेवाली साध्वी स्त्रीको | 

प्रजापति यज्ञ कराया जाता हे वह इनके कल्याणफे | चाहिए कि जीवित या मुत विवाहित पतिकी इच्छाके 

. लिये होता है और कन्यादान पतिके स्वामी होनेका | विरुद्ध कोई कार्य न करे ॥१५७॥ 
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कामं तु क्षपयेह हं पुष्पमूलफलैः शुस्चैः॥ ` बोलेका र करती है, Sh स ही 
नामापि > होती है और उसे 'दूसरे पतिवाली” कहा जाता हे ॥ 
गवी यसपत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१४७॥ हेत है > वि 

ह व या a चाहे व्यभिचारात्तु भतु ऽस्त्री लोके प्राप्नोति निन्यतास्‌ । 
खपादे, परन्तु पतिकी सुके पश्चात्‌ परं-पुरुषका नाम | “एगालयोनिं आप्नोति पापरोभेश्च पीडचते ॥१६४ 
तकन लेपा | ' | . पतिका उल्लंघन - व्यभिचार करनेसे स्त्री. इस 
. झासीतामरणात्दान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । | लोकमें निन्दित होती हैः मर कर स्यार वनती है ओर 


यो घर्म एकपत्नीनां कांचन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥१५८ रसे जित दाती दि 
स॒त्यु पर्यन्त त्तमायुक्त, नियमवती, जह्मचारिणी रह पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
3 ss) 


0 rs झु ~ च्य 
कर जो धर्म एक पतिवाली स्त्रियोंका होता दै-उसंका | सा भत लोकमाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते।। 


roo अअ 


` पालन करे ॥१५८॥ अपने मन, बाणी, शरीरपर नियन्त्रण रख कर जो 
अनेझानि सहस्राणि कुमारञ्रह्मचारिशाम्‌ hs स्त्री व्यभिचार नहीं करती ब मर कर पतिलोकमें जाती 


'तति लोकमें ) साध्वी कही जाती है ॥१६५॥ 
दिवं गतानि विग्राणामक्ृत्वा कुलसंततिम्‌ । १५६ य ( सन ) es > 
रा ब्रह्मचारी रिज सन्तानोत्पन्न किये | SN 
हिता शी सरमे जा चुके हैं॥(५७॥ ` | इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥१६६ 
मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मच व्यवस्थिता । ऐसा स्त्रीत्रत पालन करनेसे स्त्रीको इस स 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते बरह्मचारिण: ॥१६०| १ मि और अखे सात विलत पिल्या ह 
डी कत वुः पायात जच कषा पोन एवंदृत्ता सवर्शा स्त्री द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ | 
| र को | दाहयेदंग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धमवित्‌ ॥१६७॥ 
ने रांकी साति स्वगको | दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रथ्च धर्मोवेत्‌ ॥१६ 
नता J ऐसे आचार व्यबंहारकी स्त्री यदि पतिसे पूर्व मृत 


त ह हो जाय तो धर्मवेत्ता द्विज उसका अग्निहोत्र ब यज्ञ- 
अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवतते । | प्रासे दाह संस्कार करावे ॥१६७॥ 


सेहः निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच हीयते ॥१६१| [भार्याये पूर्वमा रिणये दस्वाग्नीनमस्यकर्मणि | 
जो स्त्री सन्तान प्राप्तिके लिए परपुरुषसे सम्बन्ध | पुनर्दारक्रियां छु्यात्पुनराधानमेव च ।१६८। |] 
करती है उसकी इस जन्ममें तो" निन्दा ' होती ही दै, | [अपनी मृत्युसे पूर्व सत पंत्नीकी अन्तयेष्टि करके 
वह पतिलोकसे भी वंचित रहती हे ॥१६१॥ . ` पुनः विबाह करे और फिर अग्न्याधान करे॥ १६८ |] 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । |. अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापथत्‌। - 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्धतोपदिश्यते ॥१६२| द्वितीयमायुषो भागं इतरो गह बहेत्‌ ॥१६६॥ 
; किं से सन्तान आयुके दूसरे आगमें विवाहित रह इस प्रकार 
इंस लोकम र नहीं हटना हीं क दूंसरेकी | नित्य पञ्च महायज्ञीका त्याग न करता. इशा गृहस्था- 
पत्नीमें उत्पन्न करने बालेकी है । साध्वी स्त्रियोंका श्रममेंरदे॥१६९॥ मोल Fo 
दूसरा पति विहित नहीं है ॥१६२। ` ` | इति मनुप्रतिपादिते भृगुप्रोक्तायां सं 
` पतिं हित्वापकृष्टं सुकष्टं या निपेबते। " | _ (मद्य) पञ्चयोऽ्याय 
निन्दैव सा भवेल्लोके परपूदेति चोच्यते ॥१६३॥ | # स्त्रीधममें यह श्लोक स्पष्ट अप्नासंगिक LT 
पने न्यून गुण पतिको छोड़ कर दूसरे ्रे्ुण | ०५ ` 
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एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विज! 
वने वसेत्तु. नियतो. यथावद्विजितेन्द्रिय!-॥१॥ 


स्नातक ( समावतन संस्कारके पश्चात ) द्विज़ उक्त 
प्रकारसे गृहस्थः आश्रमका अनुष्ठान करके निश्चय, 
पूर्वक संयमसे वक्ष्यमाणा, विधिके अनुसार वानप्रस्थ 
आश्रमको पूरण करे ॥१॥ 


[अतःपरं प्रवच्तयामि धर्म वेखानसाश्रममू । : 
वन्यमूलफलानां चः .विधिं ग्रहणमोच्षण ॥] 


इसके पश्चात्‌ संन्यासाश्रमका वर्णन करूंगा तथा : 
बनमें उत्पन्न होनेवाले मूल फलादिंके ग्रहण व त्यागकी 
| स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याददान्तो मैत्रः समा हितः 


विधि बताऊ गा ॥ ] | 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्दलीपलितमात्मनः | - 
अपत्यस्येव चापत्यं. तदारण्यं . समाश्रयेत्‌ ॥२॥ 


गृहस्थ जव यह देखे कि उसके शरीर में भार्या, 
पड़ गई हें, वाल पक गये हें तथा पुत्रका पुत्र उत्पन्न . 
हो गया है तब ( राग-द्रेष-रहित आयु हो जानेपर ) : 


वानभ्रस्थाश्रम ग्रहण करे ॥२॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वे. चेव परिच्छदम्‌ | 


पुरेषु भार्या निच्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव. वा.॥३॥ 


,. : इस समय वह वस्तीमे प्रयुक्त भोजन--अन्नादि-- 
तथा .घरका सच साज-सामान छोड़कर वानप्रस्थी बने 
पत्नीको पुत्रोंके आश्रयमें रहने दे अथवा वह चाहे तो 
साथ ही चले ॥३॥ 

अग्निहोत्र समादाय गुह्यं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निषसेन्नियतेन्द्रियः ॥४॥ 
- अग्निहोत्र और यज्ञके पात्रादिको साथमें रखे 
बस्तीसे बाहर निकल कर वनमें संयमसे रहे ॥४॥ 
मुन्यन्नैविविचेमेध्येः शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव ` महायज्ञाज्िवपेद्विधिपूवकम्‌ ॥४॥ 
विविध पवित्र नीवार ( सामा ) आदि मुन्यज्ञांसे 
अथवा शाकःमूल-फलोंसे इन्हीं ( यृहस्थमें विहित ) 


| महायज्ञांको विधिपूर्वक करता रहे ॥|५॥ 


वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा । 
जटाश्च विभ्यान्नित्यं श्मश्रलोमनखानि च ॥६॥ 


मृगछाल या वल्कल पहने; सायंप्रातः स्नान करे 
जटाए', मूळे, वाल व नख--इनको. नित्य धारण 


. | करे ॥६॥ 
[ यहाँ एक श्लोक एक. पुस्तकमें अधिक हैं :-- | 


यङ्कच्यं स्यात्ततो दद्याद्वि मिता च शक्तितः। | 


|| अम्मूलफलभित्ताभिरचयेदाश्रमागतान्‌ ॥७॥ 


जो कुछ खाये उसमें से बलिवैश्वदेव करे ओर 
भिक्षा दे; जो आश्रममें आवें उनका सत्कार जल, मूल 
ओर फल देकर करे ॥७ ` 


दाता 1नत्यमनादाता सवे भूतानुकम्पक ।।८॥। 

वेदका स्वाध्याय नियमसे करे; गर्मी-सर्दी, सुख- 
दुःख आदि इन््रोंको सहन करे; सवका उपकारी बने 
संयंमी और निरन्तर दाता रहे; पर ले कभी नहीं; 
ग्राणियापर- दया रखे ॥८ा। 


'वैतानिक च जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि। - प 
| दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥६॥ 


यथाविधि वैतानिक अग्निहोत्र करे, दश और 


०पौणमास पर्व यज्ञांको यथाशक्ति न छूटने दे । (गाहपत्य 


अग्निको, आहवनीय दक्षिणार्तिमें मिलाना-वितान 


कहलाता हे | वितानाग्निमें. किया गया अग्निहोत्र 
| वैतानिक है ) ॥&॥ न हे 


ऋतेश्याग्रयएं चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत्‌-। 


. तुरायणं च क्रमशो दाक्षस्यायनमेव च ॥१०॥ 


नक्षत्रेष्टि, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य, _ उत्तरायण, 


| दाक्षायण--इन यज्ञांको यथासमय करता रहे ॥१०॥ 


वासन्तशारदैमेध्येमु न्यन्नेः स्वयमाहृतैः । 
पुरोडाशांश्चरू श्चैव विधिवन्निवपेत्पथर ॥११॥ 
` इन पूर्वोक्त यजञोंके सम्पादनाथ स्वयं लाये हुए - 
बसन्त व शरद्‌ ऋतुसें उत्पन्न पवित्र नीवारादि मुन्यज्ञों 
द्वारा पुरोडाश ब चरु बनावे ॥११॥ 
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देवताभ्यस्तु तदहुत्वा वन्यं मेध्यतरं हवि! । एक महीने--या छः महीने या वर्ष भरके लिए 
शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम्‌ ॥१२॥ ए.के सखे ९ . र 
दिन यको देवताधंके लिए देकर हुत नक्क चान्नं समश्नीयादिवा वाहुत्य शाक्तः । 
. इस पवित्र हविक हुत- त्त 
शेषवा अपने लिये प्रयोग करे; तथा स्वयं निर्मित | चतुर्थकालिको क १६ 
नमकका भी प्रयोग करे ॥१२॥ अ या RU प्प बे 
स्थशजोदकशाकानि पुष्पमूलफलानि न इनो एक बार अर्थात्‌ दो दिनमें एक बार या आठ 
मेध्यवृक्ो्कवान्यद्यातस्नेहाश्च फलसंभवानू ॥१३॥| समय ( चार दिनमें ) एक वार ही खावे ॥१६॥ 
स्यल-जलमें उत्पन्न शाक, पवित्र वृ्षोके फूल-फल- | चान्द्रायणविधानेर्वा शुक्ककृष्ण च वर्तयेत्‌ । 


मूह फलोसनन स्नेह (चिकनाई ) का भोजन पक्षान्तयोर्वाप्यक्षीयाद्यवागू' कथितां सकृत्‌॥२० 


न च र अथवा शुक्ल-क्कष्ण पत्षमें चन्द्रमाकी कलाकी 
न्मधु मास च भौमानि कवकानि च । घटती-वढृतीकी भान्ति एक-एक आस घटाता-चढ़ाता— 


भूस्त॒णं शिग्रुकं चैव रलेष्मातक्ऱलानि च ॥१४ चान्द्रायण विधिसे--भोजन करे। अथवा पक्षके 
मद्य, मांस, प्रथिवीमें उत्पन्न छत्राक; भूस्तर, | अन्तमें--पूरमासी व अमावस्याके दिन-एक बार, 
शिक ( शाक विशेष ) तथा शलेष्मातक फलाको. न | सायं अथवा प्रातःकाल, पकाई यवागू ( जौकी लप्सी ) 
खावे ॥१४॥ | | खावे ॥२०॥ र र 
त्यजेदाश्वयुजे मासि इुनयननं पूर्वसंचितस्‌। |. ष तलत लक क भ 
जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि चः॥।१५ [यतः पत्रं समाददयन्न ततः पुष्पमाहरेत्‌ । 
पूर्व संचित नीबारादि मुन्यक्न, फटे ( बल्कलोदि ) | यतः पुष्पं समाद्यान्न ततः फलमाहरेत्‌ ॥] 


उ पल भोलि 828 Fe | जहांसे ( जिस वृक्षसे ) पत्ते ले उसके फूल न ले; 


| . 2» । जहांसे फूल ले वहांसे फल न ले॥ ] 
न फालकृष्टमश्षीयादुत्सृषटमापि केनचित्‌। | pt ` केवलेरवतेयेत्सदा । 
न Ts 22 तर कालप संशरं खानसमते स्थितः ॥२ १ | 
हुलाक लात रे अथवा वानप्रस्थाश्रममें समयपर पक कर स्वयं गि 
अन्निक्काशनो वा स्पात्कालपकद्वगेव वां । | िमौ विपखितेत तिष्व पदिन 


i , | रेत्सवनेपूपयन्नपः ॥२२।।] 
| भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥१७ स्थानासनाभ्यां विद i 
क न के य _ [ भूमिपर लोटता रहे अथवा दिनमें पंजोंके बल 

अग्नि i तटी क रहे--अर्थात्‌ खड़ा हे । स्थान व आसन ( एक स्थान- 
ही खावे; पत्यरसे पिसा हुआ खावे अथवा ऊखलके | पर खडे हुए ठहरना स्थान, व बैठ जाना आसन हे ) 
स्थानपर दान्तोंसे तोड कर ही खावे ॥१७॥ . ` | करता रहे । तीन बार, प्रात-मध्याह-सायं स्नान करे ||] 
सद्यः प्रच्ष/लको वा स्यान्माससंचयिको5पि वा। | [ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्यादर्षास्वभावकाशिकः | 
__ षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एवं वा ॥१८॥ आद्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वधयंस्तप:॥२३॥] 
- चाहे तो जैसे लावे वैसे दी खा ले--संमह न करे |  [ गर्मियमिं चारों ओर अग्नि ज़ला कर ऊँपरसे 
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धूपसे ( इस प्रकार पांच अग्नियोंसे ) तपे; वर्षा ऋतुमें 
वादलको अवसर दे--भर्षामें छाता आदि न लगावे; 
हदेमन्तमें गीले वल्कल धारण करे-इस प्रकार कष्ट 
सहनका क्रमशः अभ्यास करे ॥२३॥ ] 
[उपस्पृशंस्त्रिवणं पितु, नदेवांश्च तपयेत्‌ । 
तपश्चरंश्रोग्रतरं शोपयेदद हमात्मनः ॥२४।] 
[त्रिषवण स्नान ( प्रातः, मध्याह्न व सायं समय ) 
करके पितृ तर्पण ब देव पूजा करे। और भी अधिक 
कठोर तपसे अपने शरीरको सुखा दे ॥२४॥] 
[अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि । 
अनग्निरनिकेतः स्थान्सुनिमू लफलाशनः।२५।।] 
[ अन्तमें वैतान `अग्नियांका यथाविधि अपनी 
आत्मामें समारोपण॒ कर--प्रत्यक्षतः घत अग्नियोंको 
भी छोड़ कर अग्निरहित ब वास स्थानसे भी रहित 
होकर मूल-फलोंपर ही निर्वाह करने लगे ॥२५॥ ] - 
अप्रयत्नः सुखार्थेषु अझचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव  : बृक्तमूलनिकेतनः ॥२६॥ 
सुख भोगनेका यत्न न करे; ब्रह्मचारी रहे, प्रथिवी 
पर सोवे, निवास स्थानका मोह न रखे, वृक्त-मूलमें ही 
रहने लगे ॥२६॥ 
तापसेष्वेव विप्र षु यात्रिकं मै्माहरेत्‌ । 
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥२७॥ 
(यदि फल-मूल न हों तो ) केवल जीवन यात्राके 
लिए योग्य भित्ता तपस्वियां, या दूसरे वनवासी 
गृहस्थांसे ले ले ॥२७। | 
ग्रामादाह॒त्य वाश्नीयाद्टौ ग्रासान्वने वसन्‌ । 


प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन ` वा ॥२८॥ ` 


( वह भी न मिले तो ) बस्तीसे लाकर आठ ग्रास 

' फत्तेके दोनेमें, हाथमें या ठीकरेमें रखकर खाले ॥२८॥ 
एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा पिग्रो बने वसन्‌ । 

विविधा्जौपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥२९॥ 

वनवासी बुद्धिमानको चाहिये कि इन तथा दूसरे 


ns pe 
२२५५ श्लोकोंकी ध्वनि- दुःसह 
व sD प्रासंगिक प्रतीत नहीं होती ॥ । समयमें मिलाये गये हैँ॥ . 
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नियमोंका पालन करे; तथा आत्म-सिंद्धिके लि 
उपनिषत व वेद-वचनांका अभ्यास करे ॥२६॥ 
ऋषिभि्राह्मणैश्चेव गृहस्थेरेव सेविताः । 
विद्यातपोविवृद्धय थे शरीरस्य च शुद्धये ॥३०॥ 
इन पूर्वाक्त वचनोंका अभ्यास ऋषि, ब्राह्मण 
व गृहस्थ भी ज्ञान-तपकी वृद्धिके लिए' तथा शरीरकी 
शुद्धिके लिए करते हैं ॥३०॥ 
अपराजितां वास्थाय द्रजेदिशमजिश्नगः । 
आ निपाताच्छरीरस्य युक्तो वायनिलाशन॥।३ १॥ 

[ अथवा नियमसे केवल जल और वायुपर रहता 
हुआ, जव तक शरीरपात ( मृत्यु ) न हो तब तक सीधा 
इशानकी ओर मुह करके चलता चला जाय ॥३१॥ 
आसां महपिंचर्याणां त्यवत्वान्यतमया तनुम्‌ । 
वीतशोकभयो विग्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥३२॥ 

पूर्वोक्त महर्षियांसे अनुष्ठित विधियोंमें से किसी- 
से भी शरीर त्यागनेपर इसके शोक-भय टल जाते हैं 
और न्रह्मलोकमें पहुँचता है--मुक्त हो जाता हैः ॥३२॥ 
वनेष॒ च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परित्रजेत्‌ ॥३३ 
` आयुके ठतीय भागको बनोंमें बिता कर आयुके 
चौथे भागमें सर्वथा निःसंश होकर संन्यासी हो 
जाय ॥३३॥६३ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्ाबलिपरिश्रान्तः प्रत्रजन्म त्य वर्ते ॥३४॥ 
` क्रमश: ब्रह्मचयोदि आश्रमोंको पार करके, हवनसे 
निवृत्त, भिक्षा ब वलिसे भी थका हुआ जितेन्द्रिय ` . 


संन्यास ले तो मृत्युके पश्चात्‌ उसका मोक्षरूप कोष 
बढ़ता हे ॥३४॥ ` 


` ® ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यासाश्रमोका | 
'क्रमशः विधान उसी व्यक्तिके लिए है जो एक आश्रमके 


निर्वाहके पश्चात्‌ दूसरेमें जानेके लिए जीवित रहे । 
इसलिए हा he pnp । 
यह स्पष्ट हे जान-वूझकर सृत्युके लिये तप करनेका 
निदेश करनेवाले श्लोक सलुके इस लोकसे भि 
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' ऋणानि त्रोण्यपाकृत्य मनो मोचे निवेशयेत्‌ । 


sir 


अनापाङृस्य मोक्ष तु सेवमानो त्रजत्यधः ॥३५॥ 
तीन ऋणोंको चुका कर (तीनों आश्रम पार करके) 
सोक्तमें मन लगावे ( इसके लिए संन्यास-गप्रहण करे ); 
बिना ऋण चुकाये मोक्षके लिये संन्यासी होनेवाला 
नीचे शिरता हे'॥३५॥ 
अधीत्य विधिवदवेदारपुत्रांशचोतपाद्य धर्मतः । 
`इष्टा च शङ्कितो यज्ञैमैनो मोच निवेशयेत्‌ ।३६॥ 
वेदोंका नियमसे अध्ययन कर, धर्मानुकूल सन्ता 
नोत्पत्ति कर और यथाशक्ति यज्ञ करके अर्थात्‌ क्रमश 


दीनां - आश्रमको पार करके--मोक्षमें मन लगावे 
( संन्यासी होवे ) ॥३६॥ 


` अनघीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌ । 


अनिष्ट्वा चेव यज्ञैश्च मोचमिच्छन्तरजत्यधः ॥३७॥ 
जो द्विज वेदोंका अध्ययन, सन्तानोसत्ति, तथा 


यज्ञांका अनुष्ठान किये. विना संन्यास ( मोक्षके लिए ! 


यत्न करनेके लिए) लेता है वह पतित होता 
हे॥३०ा$ । 
ग्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य त्राह्मणः प्रबजेद्‌ ग्रहात्‌॥ 
सब पदार्थ ( यज्ञोपवीत शिखादि चिन्होको भी ) 
जिसमें ( दे दिया ) छोड़ दिया जाता है उस, परमे- 
सेश्वर प्राप्त्यथ किये जानेवाले, यज्ञका संकल्प कर 
( यहां तक कि ) पळ्चाग्तियांको भी अपनी आत्मामें 
ही संत्िविष्ट कर, घरसे निकल पड़े ( संन्यासी) हो 


_ जाय ॥३८॥ 


यो दुवा सर्वभूतेभ्यः प्रत्रजत्यभयं गृहात । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति अक्षवादिनः॥३६॥ 


जो व्यक्ति प्राणिमात्रको अभयदान देकर, स्वयं 
निर्भय हो घरसे निकलके संन्यासी होता है, उस जह्म- 
वादी-वेदोक्त धर्मके प्रकाशकको, प्रकाशमय-सुक्तिंका 


` आनन्दमय लोक प्राप्त होता है ॥३६। 
MR या ल 


& श्लोक ३६, ३७ में ३५ बे श्लोकके आशयकी रद 


` पुनरावृत्ति है ॥ 


यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोतपद्यते भयम्‌। 
त्स्य देहाद्वियुक्कस्य भय नास्त ङुतश्चन ॥४०॥ 
जिस हिजसे किसीभी प्राणीको थोड़ासा भी भय 
नहीं रहता, वह मरने पर सब ओरसे निर्भय रहता 
है॥४०॥ 
आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः । 
सञ्चपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥४१॥ 
` थरसे निकलकर, पवित्र कमण्डलु आदि धारण 
किये सुनि, किसी द्वारा पहुँचाये गये सुख-साधनोंमें 
असङ्ग रहता हुआ, संन्यास धर्मका पालन करे ॥४१॥ 
एक एव चरेन्नित्यं सिद्भ्चर्थमसहायवान्‌ः। ` ` 
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते ॥४२॥ 
सदा अकेला ही विचरे; मोक्ष सिद्धिमें ;फिसीका 
सहारा न देखे (सहायताकी प्रतीक्षा करे); अफेलेको 
ही मोक्षसिद्धि होसकेगी यह जानकर उसे छोड़ने या 
छूटनेका दुःख उठानेकी आवश्यकता नहीं होती ॥४२॥ 
अनग्निरनिकेतः स्यादुग्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ । - 
उपेक्षको$्संकुसुकी मुनिर्भावसमाहितः ॥४३॥ 
न उसका चूल्हा हो, न घर; भोजनाथ बस्तीमें 
जावे; उपेक्षा वृत्ति रखे, स्थिर मतिहो, मुनि भावनासे 
ब्रह्मलीन रहे ॥४३॥ 
कपालं वृक्षमूलानि कुचेलमसहायता । 
समता चेव सवस्मिन्न तन्युक्तस्य लक्षणम्‌ ॥४४॥ 
मुक्तिके लिये प्रयत्न करने बाले संन्यासीके चिह् 
ये हे-इन्हें धारण करेः-ठीकरा (भिक्षाके लिये), 
रहनेके लिये बृच्तकी जड़, मोटे कपड़े, किसी पर निर्भर 
न रहना, तथा सबको. समान समभना ॥४४॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ । 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥४५॥ 
मरनेमें सुख न माने, न जीनेमें ही सुख समे। ' 
जैसे नौकर स्वामीकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहता छै 
बैसे कर्माधीन जीवन-मरण रूप कालका अनुवर्ती 
॥४५॥ 
नीचे लिखे ३ श्लोकोंमें से पहले दो एक पुस्तकमें 
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पहला एक, १ पुस्तकमें तथा तीनों ८ पुस्तकोंमें अधिक 
पाये जाते 
[गैच्म्यान्हेमन्तिक्ान्मासान् मिज्ष॒विचक्रमेत्‌ । 
दयार्थ सवभूतानां वर्षास्वेकत्र संवसेत्‌ ॥ 
. नाद्य हि वजेन्मार्ग नादृष्टां भूमिमाक्रमेत्‌ । 
परिभूताभिरक्धिस्तु कार्य . कुवीत नित्यशः ॥ 
सत्यां वाचमहिंस्रां च वदेदनपकारिणीम्‌ । 
कन्कापेतामपरुषामनृशंसामपैशुनाम्‌ ॥] 


[सब प्राणियों पर द्याके लिये गर्मी और जाड़ेके 
८ महीने संन्यासी देश-भ्रमणमें रहे; वर्षा ऋतुमें एक 
स्थान पर रहे। सूयके अनुदित रहते रास्ता न चले 


भूमिको विना भली-मांति जाने उसपर न चले; नित्य 
छानेहुए जलका उपयोग करे । सत्य, हिंसारहित, किसी | 


का बुरा न करनेवाली, गन्दगी, कठोरता-क्रोध-निन्दा 
आर चुगली से रहित बाणी बोले |] 
इृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्नपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥४६॥ 
देखकर चले; जलको छानकर पिये, सत्यसे पवित्र 
वचन वोले और विचार कर आचरण करे॥४६॥ 
अतिवादांस्तितिचेत नावमः्थेत कंचन । 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं इवीत केनचित्‌ ॥४७)॥ 
दूसरेके कहे कठोर वंचनोंको भी सहले पर स्वयं 
किसीका अपमान न करे। इस शरीरमें रहता किसीसे 
चैर न वान्घे॥४७। 
क्रद्चन्तं न ग्रतिक्रध्येदाक्र ४ कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीणां. च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥४८॥ 
क्रोधके वदले क्रोध न करे । मिड़की खाकरभी 
उसको 'कुशल रहो? कहे; युख--२ नथुने, २ आंखे, 
२: कान -इस प्रकार सात दरबाजोंसे अथवा ५ ज्ञाने- 
- न्द्रियों ब मन बुद्धिसे फेंकी गई--विभिन्न इन्द्रियोंकी 
सहायंतासे प्राप्न ज्ञानके आधार पर विषय-प्रतिपाद्नमें 


आत्मा-परमात्माके ज्ञानमें लगा; किसी पर निभर 
न रहने वाला, मद्य-मांसादि रहित हो, केवलमात्र स्वयं 
अकेला रहता, मोत्तसुखार्थी हो विचरण करे ॥४६७॥ 


| न चोत्पाततनिमिंत्ताभ्यां न नचत्राङ्ग विद्यया. 


नाजुशासनवादाम्यां भित्ता लि प्सेत कर्हिचित॥ ५ ०॥ 
देवीउत्पात, आंखका फड्कना आदि निमित्त, 


राहु-केतु महविद्या राजनीतिक वादोंके आधार पर भिक्षा 


न मांगे ॥५०॥ 


न तापसैब्राह्मणेर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः | 
आकीर्णं भिक्षुकेंवान्येरगारमुपसंत्रजेत्‌ ॥५१॥ 
तपस्या, ब्राह्मणों, पत्तियों, कुत्तों और भिखा- 
रियोंके घिरे घरसे भिक्षा कभी न मांगे ॥५१॥ 
क्रसकेशन खश्मश! पात्री दणडी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्षियतो नित्यं सवभूतान्यपीडयन्‌ ।।५२।। 
केश, नख, दाढी-मू छुका छेदन कराये हुए, सुन्दर 
पात्र, दण्ड, और कुसुम आदिसे रंगे वस्त्र पहने, किसी 
भी प्राणीको दुःख न देता हुआ नित्य-नियमसे परि 
भ्रमण करता विचरे ॥५२॥ 
[अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युनित्र णानि च । 
तेषामद्भिः स्मृतं शोचं चससानामिवाध्वरे।५३॥] 
[उसके पात्र धातवीय न हों; छिद्र रहितहों; पानीसे 


| उनकी शुद्धि मानी गई है जेसेकि यज्ञमें चमसोंकी 


शुद्धि धोनेसे ही होजाती है ॥५श] 

[अलाबु' दारुपात्रं च मृन्मयं पैदलं तथा । 

एतानि यतिप्रात्राणि मनुः स्वायंश्चवोऽत्रवीता।५४] 
[संन्यासीके वतन पुत्र मनने" तूम्वी, 

लकडी-सिट्टी-चांसके बने बताये हँ ॥५४॥] 

एककालं चरेद्भैक्षं न प्रसञ्ञ त विस्तरे। , 

भैक्षे प्रसक्रो हि यतिविंषयेष्वषि सञ्जति ॥५५॥ 
भिक्षा एक ही समय ले; विस्तारसें न. फंसे । 

भित्तामें उलमा हुआ संन्यासी विषयोमें भी फंस 


समर्थ वाणीको भूठी” न करे ॥४८॥ जाता है ॥५५॥ 

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः विधूमे सन्नश्ुसले व्यङ्गारे ्ुक्कवञ्जने । [ 

आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥४६॥ | वृत्ते शरावसंपाते भिदं नित्यं यतितश्वरेत्‌ \३३। | 
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जिस घरका धुआ वन्द होगया हो, मूसलकी | देहादुत्कमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च संभवस्‌ । 
De र हो आ र योनिकोटिसहसे पु ह र ३॥ 
वि ये सिता मगे ताप विचार दृष्टिस देखेकि जीवात्मा देहसे (केसे दुःख 
गये हों, संन्यासी नित्य ऐसे घरसे हा मांगे ॥५६।। से) निकलपाता है और फिर कसे नपाल द 
. अलाभे व बिषादी स्याल्लाभे चेव न पयेत्‌ | क योनियमें घूस घूम कर दुःख 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिमेतः।४७।|| उठाता है जन्मलेता हे ॥६३॥ 
. (ता) न मिले तो दुःखी न हो; मिलने पर अधर्प्रभव॑ चैव दु 'खयोगं शरीरिणाम्‌ । 
प्रसन्न न हो) केवल इतना ले कि जिससे जीवन-यात्रा | धर्मार्थप्रभवं चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥६४॥ 
वनी रहे=इस प्रकार विषय-संगसे वचा रहता सोचेकि किसप्रकार लोग अधम करके दुःख ओर 
है ॥५७॥ हु 233 के ब्रह्म-साज्षात्कार रूप नित्य सुखको 
अभिषूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतेव सवश: । पाजाते हैं ॥६४॥ नी. 
अभिपूजितलामैश्च यतिमु क्रो$पि बद्ध्यते ॥४८॥ | स्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः । 
पूजा पूर्वक भिक्षा प्राप्तिसे सदा बचे-पूजां पूर्वक. देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वथमेषु च ॥६४॥ 
भिक्षा लेकर तो वह स्वतन्त्र ( दीखता ) भी वन्धा ही चित्तवृत्ति पर निमन्त्रण रखकर परमात्माकी 
रहता है ॥५८॥ ` ` | सूक्ष्मताका पर्यालोचन.करे; और यह कि किसप्रकार 
डक ; `| जीव शुभा-शुभ कमो द्वारा उत्तम ब निकृष्ट योनियोंमें 
अन्पान्नाभ्यवहारेण रहःस्थानासनेन च्‌ । व्यत रो सये ह तब 
हियमाणानि 0 किक क २६॥ | दूषितो$पि चरेद यत्र थमे तः 
विषयोंके आकर्षणमें खुनेवा शासे ट अत्प- | सुमः सेषु भूतेष न लिङ्गं धमंकारणस्‌ ॥६६॥ 
भोजन और निर्जनवास हारा व हटाले ॥५६॥ यदि os करे तो भी, जह. बहीसी रहे, 
इन्द्रियाणां निरोधेन राग पक्षयेण च |  . | धर्मका ही आचरण रखे । सब प्राणियोंमें समदृष्टि 
अहिसया च भूतानामसृतस्वाय कल्पते ॥६०।। | रखे-किसीसे पक्षपात न करे । दस्ढ-कमर्डलु-गेरुण 
इन्द्रियॉंको (अधर्माचरणसे) रोक, राग-देषको छोड़ कपडे आदि चिह्न धारणकर लेना मात्र धमका कारण 
सब प्राणियोंसे निर्वेर रहे और इसप्रकार मोक्षसिद्धि नहीं है ॥६६॥ 


के योग्य बने ॥६०॥ फल कतकवृत्तस्य यद्यप्यस्बुप्रसादकम्‌ । 
अवेक्षेत गतीत "णां कर्मदोषससद्धवाः ! | न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥६७॥ 
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये ॥६१॥ नि्मेलीके फलसे, निस्सन्देह गदला जल विमलहो 


कमंदोषके लोगोंकी | जाता है! उस फलका नाम लेने मात्रसे जल शुद्ध 
यह विचार रखे कि कमंदोषके कारण लोगोंकी है, परन्तु उस | 


दि नहीं होता॥६७। . | 
ह हर क | संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा । 


| शरीरस्यास्यये चेव समीक्ष्य वसुधां चरेत्‌ ॥६८॥ 
शख ६१॥ | य ह | 
डल न लोन च तथाऽप्रियैः |. | क ss ( ओर ) किसी 
जरया चाभिभवनं ति यापा रा | पता (6 (तित वख 
आर | मना तल्या ह 


MRR 6.0) तेषांस्नात्वा विशुद्ध र्थ ्राणायामान्यडाचरेत्‌।६६ ` 
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SRI Ste 


To पी शहागजा न सजी स्य हिंसयेनि SINS ०5 त्य 
'. संन्यासी अनजानेमें दिनरात जिन जन्तुओंकी | अहिसयेन्द्रिय[सज्ञैगेंदिकेश्वेव कममिः । 

हिंसा कर देता है, उनसे अपनी शुद्धिके हेतु, स्वान | तपसश्वरणे्ोग्रे : साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥७४॥ 

कर छः प्राणायाम कर ॥६९॥ हि : 


; 2 इस स्प्रहणीय अवस्थाकी प्राप्ति संन्यासीजन इस 
. प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः। | जञोकमें निम्नलिखित साधनोंसे करते हें- अहिंसा, 


व्याहुतिप्रणगेयु क्त विज्ञेयं परमं तपः ||७०॥ | इनदयनिप्रह, वेदबिहित कर्मालुशान और कठोर 
ओंकार पूर्वक ( सात ) व्याह्ृतियां सहित यदि ३ | तग ॥७५॥ ५ ग - | 

प्राणायाम विद्वान्‌, (संन्यासी) विधिवत्त करले तो यही | अरिधस्थूणं स्नायुयुतं लेपनम्‌ । 

उसका परस उत्प है 90 चर्माबनद्ध दुर्गन्धि पूर्ण मूत्रपुरीषयोः ॥७६॥ 
प्राणायाम अपनी शक्तिके अनुसार करे, परन्तु | जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्‌ । 


a ~ Fl ~ पं म त्तप्‌ । न कत 2३४: 
>> टनी † हि यथ ग 9 । | रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिम त्यजेत्‌ ॥७७॥ 
दहन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मलाः। | का यह देइ तो हड्डियों पर थम्भा हुआ है, 


तथेन्द्रियाणां दन्ते दोषाः प्र।णस्य निग्नह्वात्‌ i १| सनायुरूप रब्जुओंमें वन्धा है, मांस और रक्ते लिपा 
जैसे तपानेसे धातुओंके मल जल जाते हैं, इसी | है, चमड़ेसे ढका है, मल-मूत्रसे भरा है, इसीलिये 
प्रकार प्राणायामसे इंन्द्रियोंके दोष नष्ट दोजाते | दुगेन्थयुक्त है, बुढ़ापा-शोकसे आक्रान्त हे, विविध 


हैं ॥७१॥ रोगोंका घर हे, नाना प्रकारसे पीड़ित हे, प्रायः रजोगुण 
प्राणायागैर्दहेदोपान्धारण। मिश्र किल्मिषम्‌ । | युक्त और अनित्य हैं, प्रथिवी आदि पदार्थोका अथवा 


दसरा Te हा भयानक प्राणियोंका घर है। यह. तो भूतोंका डेरा हे 
` प्रत्याहारेण ्थयानेनानीशचरा्गुणान्‌।७२॥| गह जानकर ऐसा यत्न करे कि इसे फिर धारण न 


प्राणायामसे रागादि दोषा कम करना पडे ॥७६-७७॥ 
'परन्रह्ममें लीन करके) पापको, प्रत्याहार (विषयसि | नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शङुनिर्यथा। 
च्यक हले) से रगादिगत सनयो और | तथा सि देहं कुच्छादग्राहाद्विमुच्यते ॥७८॥ 
ध्यान हारा उन गुणों-काम क्रोधादिको-हटादे जो ईश्वर |. " सु 


मेंनहींहोते ॥७२९॥, | _ शरीरको छोड़कर मानो एक दुखदायी महके पञ्ज 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयामक्रतात्मभिः । | से छूटता है। शरीरसे युक्ति दो प्रकारसे होती है 


४ धर ना 'एक तो ऐसे जैसे पेड़की नदीतटसे स्वयं पानीके बहाव 

ध्यानयोगेन संपश्येद्गविमस्यान्तरात्मनः ॥७२॥ | के कारण होती है, अर्थात्‌ कर्म मोग समाप्त होने पर । 
ध्यान योगसे यह देखे कि अन्तरात्मा विविध | दूसरी मुक्ति ऐसे जैसे पेड़को पक्षी स्वेच्छासे छोड़ 

ऊची-लीची योनियोंमें भटकता है; इस वातको असं- | देता है ॥७८॥ 

स्कृतांताकरण वाले क पुरुष की पाते । se प्रियेष स्वेपु सुक्रतममियेपु च दुषक्तम्‌ । 

pues यी fs गतिको | विसृज्य ष्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति संनातनम्‌ ॥७७॥ | 

देखे, अयोगी--अविद्वान, इस, बातको नहीं जान | ` अपने सुखोंको अपने सुकर्मोंका, दुःखोंको अपने 

सकते ।।७३।। . { | ८ 5 स ओर कल ध्यान योगसे 

' दा ५ यी, बद्धथते । रागद्वेष छोड़ कर निरन्तर ब्रह्म प्राप्त करता 

| क pa र ॥७४॥ || जाय ॥8॥ 

2 दश न विष्ट : 25 f. चेन . ९ 

"पो नयता नही हे जिसे तला | वा भ! भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः । 


ज्ञान नहीं होता बह. तो फिर संसारमें आता है ॥७४॥ | तदा सुखमवामोति प्र त्य चेह च शाथतम्‌ ॥८०] 
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पदार्थास स्पृहा जाती रहती हे और सव वाहर-भीतरके 
ठग्बहारोंसे भी भावसे पवित्र होजातो हे--तव इस 
देहमे भी और मृत्युके पश्चात भी निरन्तर सुखी 
रहता है ॥८०॥ 
अनेन विधिना सर्वास्त्क्त्वा सङ्गाञ्छनेः शने 
स्वद्न्द्रविनिशु क्रो ब्रह्मणयेव।बतिष्ठते ।८१॥ 
इस विधिसे सब संसर्गोको क्रमशः छोड़ता हुआ, 
राग-द्वेषादि सव इन्द्रांसे मुक्त हुआ ब्रह्ममें ही स्थित 
हो जाता है ॥८१॥ 
घ्यानिक समेवतद्यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न झनभ्य।त्मवित्कशचित्क्रियाफलश्वपार्नुते॥=२॥ 
यह जो कुछ कहा गया वह सब ध्यानसे ही सम्बन्ध 
रखता है । जो इस प्रकार ध्यान हारा आत्म-तत्त्व- 
वेत्ता नहीं होता ऐसा कोई भी व्यक्ति क्रियाफतकों प्राप्त 
'नहीं करता ॥८२॥ 
[अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च । 


आध्यात्मिक च सततं वेदान्ता भिहितं च यत्‌ ॥८ 


[ ही देवता सम्वन्धी वेद मन्त्रांका पाठ 
करे; वेदान्तोंमें निर्दिष्ट अध्यात्म-विषयोंको जपे ॥८३॥] 


[इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 


 इद्मन्विच्छतांस्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम्‌॥८४॥] 


.[ यह वेदपाठ ही ( अर्थको ) न -जानने वालोंका 
-भी आश्रय स्थान हे ओर जाननेवालोंका भी; स्वर्ग 
ओर मुक्ति चाहने बालॉको. भी यही फल. देता 
हे ॥८४।।]ॐ 


अनेन क्रमयोगेन पश्वित्रति यो द्विजः । 
स विभ्ये पाप्मानं पर ब्रह्माधिगच्छति ॥८४॥ 
इस प्रकार ज्ञो द्विज संन्यास धमका पालन करता 


हे वह इस जन्ममें पापको हटा कर उत्कृष्ट त्रह्मको प्राप्त 
करता है ॥८५॥ 

% ये दोनों श्लोक उपरोक्त समग्र सन्दर्भके आशयके 
विपरीत केवल वेदपाठ मात्रसे मुक्तिका उपदेश देते 
:हँ--स्पष्ट ही पश्चात चिम प्रतीत होते 
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जच विषयदोषके विचार द्वारा इस मनुष्यकी सभी | [एष धर्मोड्नुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्‌ । 


वेदसंन्यासिकानां तु कमयोगं नित्रोधत ॥८६॥] 


[ यह तो भ्रात्म-संयमी यतियांका कत्तव्य बताया 
अव वेद संन्यासियांके लिए ( विहित ) कमयोगको 


' समझो ॥८६॥ ] 


ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानम्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रमवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमा! ॥८७॥ 
त्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी ये 

चारा आश्रम गुहूस्थ अश्रसस उत्पन्न प्रथक-प्रथक चार 

आश्रम ह ॥८5७॥ 

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथ।शा्रं निषेविताः । 

यथोक्ककाःणं विप्र' नंयन्ति परमां गतिस्‌ ॥८८॥ 
ये चारों ही, इनका शास्त्रानुसार सेबन करनेवाले 

विट्टानको मोक्षरूप परमगतिको प्राप्त करा देते हैं ॥८८ी। 

सर्वेपामपि चेतेपां ` वेदस्म्रतिविधानतः । 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्यिमाति हि ॥८६॥ 


वेद ओर स्म्रतिके विधानानुसार इन चारोंमें से 
गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि वही शेष तीनोंका 
पालन करता है ॥८६।। 


` यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 


तथैवाश्रमिणः सर्वे गुदस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ६० 
जैसे सब नदी-नद सागरमें जा ठहरते हैं, ऐसे 
ही सव आश्रमवाले गृहस्थके आश्रित रहते हैं ।।६०॥ 
चतुर्भिरपि चेवैते नित्यमाश्रमिभिद्विजेः । 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥६१॥ 
ओर इन चारों--ब्रह्मचारी आदिको दश. लक्षण- 
बाले धम-पालनका यत्न करना चाहिए ॥६१॥ 
शतिः क्षमा दभोक्कतेयं शौच मिन्द्रियनिग्रहः । ` 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥६२॥ | 
धर्मके दस लक्षण ये हैं-थैय, निन्दास्तुति 
मानापमान आदिमें सहनशीलता, मनका नियन्त्रण 


चोरी त्याग, वाहर-भीतरकी पवित्रता, इन्द्रिय-निम्रह, 
मादक पदार्थों तथा कुसंगके- त्यागसे बुद्धि वधन, सब्र 
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प्स्य्स्प्प्फ्फ्य्जणाणफाफदान्व्ऊफाकतणाडशाणताा+एउत IgHIZE 


पदार्थोका यथाथ ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न, जो पदार्थ | 
जैसा हे उसे वेसा ही समझना व व्यवहार, तथा क्रोध 
व अन्य दोषोंका परित्याग करना ।६२॥ 


दशलक्षणानि धमस्य ये विग्राः समधीयते | 
अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गनिम्‌॥६३॥ 


जो विदान्‌ धर्मके इन दस लक्षणोंपर अपना ध्यान 
केन्द्रित करते हें ओर अध्ययन कर उनका पालन करते 
हें वे मुक्त हो जाते हें ॥६३॥ 


दशलक्षणकं धममनुतिष्ठन्समाहितः । 
वेदान्तं विधिवच्छ त्वा संन्यसेदनृणो. द्विजः ।।8४। 
ध्यानसे दस लक्षण धमका. अनुष्ठान करनेवाला 
ज जय तीनों ऋणांसे उऋण हो जाय तव वेदके 
लक्ष्यको गुरुमुखसे सुनकर संन्यासी हो जाय ।।६४॥ 
[संन्यस्य समेकर्माणि कर्मदोपानपानुदन । 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वर्ये सुखं वरेत्‌ । ९॥] 
[ सव कर्मोको त्यागनेसे कमदोपाको दूर रखता 
हुआ नियमसे वेदपाठ करता हुआ पुत्रके ऐश्रर्यपर 


detter-Srerrrerene-e SoS 


सव कम छोड़ दे पर एक वेदको न छोड़े; क्योंकि 
वेदको छोड़नेसे शूद्र हो जाता है--इसलिए वेदको न 
छोड़े ॥ ] 


एवं संन्यस्य कर्माणि स्वक्ार्यपरमोऽस्पृहः 
संन्या सेनापहत्येनः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥|६ ६॥ 


इस प्रकार ( गृहस्थ ) कर्माको छोड़ कर अपने 
काय आत्म-साक्षात्कारको प्रधानतासे करनेवाला 
संन्याससे पापको नष्ट कर मोक्षको प्राप्त कर लेता 
है ॥६६॥ 


एप वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः 
पुण्योऽक्षयफलः प्रत्य राज्ञां थम नित्रोधत।।&७॥ 
यह चार प्रकारका घम ( ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वान- 
प्रस्थ, संन्यासका धस ) ब्राह्मण- पूण विद्वान 
परोपकारी पुरुषका बतलाया । इस धमके पालनसे इस 


जन्ममें तो पुण्य और शरीरको छोड़नेके पश्चात्‌ सुक्ति- 
रूप अक्षय आनन्दकी प्रातं होती है। अव. इससे 


| आगे राजाआंके कत्तव्यांको सुनो ॥&५। 


सुखसे रहे ॥६५॥] 
[ यहां एक श्लोक अधिक है :-- इति मलुप्रतिपादिते धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां 
[संन्यसेत्सवकमाणि वेदमेकं न रन्यसेत्‌ । षष्ठोऽध्यायः || 
वेदसन्य।सतः श॒दरस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌ ॥ ] oS 
सप्तम अध्याय 


राजधर्मान्प्रवक्त्यामि यथावृत्तो भदेन्नूपः 


(अपने राज्य) का यथाविधि न्यायसे संरक्षण करे ॥२॥ 


संभवश्च यथा तस्य सिद्विश्च पर्मा.यथा ॥१॥ | अराजके हि लोकेऽस्मि्स्तो विद्र ते भयात्‌। 


अब राजाके कत्तव्यांकी: व्याख्या . करू गा--तथा 
यह भी कि. राजा केसा हो; उस ( राज संस्था.) की 


रचार्थमस्य सः स्य. राजानमसृजत्मरभरु: ।'३॥ 
जबःजगतमें राजा नहीं था तो चारों ओर. गडबड 


उत्पत्ति केसे हुई ! अर्थात्‌ समाजको राजाकी क्यों | फेल जानेकी आशंकासे प्रभु द्वारा चराचरकी रज्ाके 


आवश्यकता हुई और राजाकी सर्वोत्कृष्ट सफलता किस | 


बातमें है. ॥१॥ डे 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि। 
सदेस्यास्य यथान्यायं कतव्यं परिरक्षणम्‌. ॥२॥ 


लिए राजा ( राज-संस्था ) की रचना की गई ॥३॥ , 

इन्द्रानिलयामार्काणामग्नेश्र वरुणस्य च | 

चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निहृत्य शाश्वतीः ॥४॥ 
इन्द्र, वायु, यम, सूय, अग्नि, वरुण, चन्द्र ओर 


वेदाध्ययनार्थ उपनीत क्षत्रिय ( जैसा परम विद्वान | कुबेर सवसे. सदा रहनेवाले सार भागको ले लेकर 
. ब्राह्मण होता. है वैसा विद्वान, सुशिक्षित. होकर ) इस | राजाकी रचना की गई । अर्थात्‌ राजा परम ऐश्यशाली 
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` चायु ( प्राण ) समप्रिय, पक्षपातरहित रूपसे नियामक 

सूयेकी भांति ज्ञान-प्रकाशदाता, अग्निके समान खल- 
जनाको भस्मीभूत करनेवाला, ब्रुण ( बांधने वालों ) 
की भांति पापिग्राको नाना विधिसे वांधकर रखनेवालां 
श्रेष्तजनोंका चन्द्रबत. आर्हादक, कुबेर ( धनाध्यक्ष) की 
भान्ति कोशांको भरा-पूरा रखनेवाला तथा उनका यथा- 
योग्य वितरक हो ॥४॥ 


` अस्पादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृप: । 
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेनसा | ५॥ 


राज्ञा पूव श्लोकमें निर्दिष्ट देवेशोंके अश ले लेकर 
निर्मित हुआ है; इसलिए यह अपने प्रतापस . सबको 
दबाये रखता हे ॥५॥ 


तपत्यादित्यवच्चषः चच पिं च मनांसि च | 
न चनं भवि शक्नोति कश्चिदप्यमिती ज्षितुम्‌ || 
राजा, साधारण जनोंकी आंखों ( सव इन्द्रियां ) 
झर मनांको सूर्यकी भान्ति, अपने प्रतापसे. आतंकित 
रखता है; प्रथिवीभर पर कोई इसके सामने नहीं आ 
सकता अर्थात इसे कड़ी दृष्टिसे नहीं देख सकता ।६॥ 
सोऽगिनिर्भवतिं वायुश्च सो5$: सोमः स धर्मराट्‌ । 
स कुबेरः स वरुण: स महेन्द्रः प्रभावतः ॥७॥ 
राजा अपने प्रभावसे ही अग्नि, वायु, सूय, चन्द्र, 
धमप्रकाशक, कुवेर; वरुण, महान. शक्तिशाली होता 
है। ( अग्नि आदि शाब्दोंकी व्याख्या चतुर्थ श्लोकमें 
देखिये ) ।।७॥। 
बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येपा नररूपेण तिष्ठति ।८।। 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChennaiandeGangoir ...............0ह॥[ह Chennaiand eGangotri 


000. 1 पी 


[ मनुस्मृति 


~ “< 


कार्य सोज्वेचय शङ्कि च देशक्रालो च तत्वतः । 
कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥१०॥ 


वह राजा अवसर . अथवा प्रयोजनके अनुसार 
अपनी शक्ति तथा देश-कालका विचार करके विविध 
रूपांको धारण करता है । कभी वही मित्र, कभी शत्र 
कभी कठोर, कभी दयालु होता है । इसलिये अपन 
आपको राजाका प्रियपात्र मान कर उसकी उपेक्षा न 
करे॥ १० 


यस्य प्रसादे पञ्चा श्रीवित्रयश्च पराक्रमे | 
मृत्युश्च वसति क्रोधे सवतेजोमयो हि सः । ११॥ 


राजाकी प्रसन्नतामें भारी ऐश्वय, पराक्रममें विजय 
और क्रोधमें मृत्यु वसती हे । क्योंकि उसमें सूर्यादि 
सत्रका तेज विद्यमान है | अभिप्राय यह है. कि. धन 
चाहे तो राजाको प्रसन्न रखे; अपने शात्रुंपर विजय 
चाहे तो राजाका अनुयायी रहे ओर जीवन चाहे तो 
राजाको अपने प्रति क्रुद्ध न करे ॥११॥ 


तं यस्तु दवेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यर शयम्‌ । 
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥१-२॥ 


जो व्यक्ति मूखंतासे राजासे द्वेष. रखता है वह 
अवश्य ही नष्ट होता.है । राजा उसको नष्ट करनेकी 
ठान लेता है ॥१२॥ 
तस्माद्धमं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः। _ 
अनिष्टं चाप्यनिष्ट॒ु तं घर्मं न विचालयेत्‌ ॥१३॥ 

इसलिए वह राजा इष्ट विषयोंमें जो धम (क्तव्यः 
नियम-क्रानून ) बना दे और अनिष्ट विषयोंमें जिस 
धर्मका निषेध करदे-उसका कभी उल्लेख न करे।।१३॥ 


' यद मनुष्यही तो है ऐसा सममकर बालक राजाका | तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 


भी अपमान न करे; क्योंकि राजां तो एक बड़ा देवता 
है भले ही वह नराकृति हो॥८॥ ` र 
एकमेव दःत्यग्निनरं दुरुपसंपिंणस । 
कुल दृहति राजाग्निः सपशुद्रच्यसंचयम्‌ ।'8॥ 
` आग तो असावधानतासे उसके दुष्ट सम्पर्कमें 
आये एक ही व्यक्तिको जला कर रह जाती है, परन्तु 
राजाकी क्रोधाग्निसे तो पंशु तथा अन्य संचित द्रव्यके 
'संहित सारा परिवार ही भस्म हो सकता है ॥६॥ | 


नरंह्मतेजोमयं दए्डमसूजत्पूर्वमीश्वरः ॥१४॥ 


उस, राज निर्दिष्ट धम ( राजाके बनाये कानून) 
के पालन करानेकेशलिए ईश्वरने पहले ही सब प्राणियों 
के रक्षक, अपने धमपुत्र, तेज ही “तेज रूप दण्डका 


निर्माण कर दिया था | दण्डका कोई भौतिक शारीर | 
| नहीं है--उसका रूप तेजरूप ही है ॥१४॥ 


तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावगणि चराणि च । . 
भयाङ्गोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च।१५।। 
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` ` उस दण्डके भयसे सव चर-अचर प्राणी अपना- 
अपना भोग प्राप्त कर पाते हें ओर उसके कारण ही 
अपने-अपने कत्तव्यसे बिचलित नहीं होते ॥१५॥ 
तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेच्य तत्त्वतः । 
Q ० चल तिषु 
` यथाहेतः संग्रणयेत्ररेष्वन्यायवर्तिषु ॥१६॥ 
राजाको चाहिये कि देश-काल, अपनी शक्ति ओर 
विद्याका ठीक-ठीक विचार करके शास्त्रानुसार जैसा 
उचित हो वैसा अन्याय करने वालॉपर उसका प्रयोग 
करे ॥१६॥ 
स राजा पुरुपो दण्डः स नेता शासिता चसः । 
. > Q ~ 
चतुर्णामाश्रमाणां च धम्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ | 
वस्तुत: बह दरड ही पुरुष-राजा है, बही न्यायका 
प्रचार करनेवाला, वही शासक है । ओर वही चारों 
आश्रमों ( व वणाके ) धर्मका प्रतिभू ( जामिन उत्तर- 
दाता ) है । राजदण्डके रहते ही लोग वर्णाश्रम धर्मका 
पालन कर सकते हैँ ॥१७॥ क 
दण्ड: शास्ति प्रजा सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति । _ 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्ड धर्म विदुबु धाः ॥१८ 
दणड ही प्रजाओंपरं हंकूमत करतां है, दण्ड ही 
उनका सब ओर से रक्तक है; जव सब सोते हैं तो बही 
जागरूक रहता दै; इसलिए बुद्धिमान दण्ड ही को धमं 
( कानून ) मानते हैं ॥१८॥ री 
समीक्तयः स धृत सम्यकसर्वा रञ्जयति प्रजाः 
असमींक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सवतः ॥।१६॥ 
यदि भली.. आन्ति विचार पूर्वक दण्डका . प्रयोग 
किया जाय तो सारी प्रजा प्रसन्न रहती है; परन्तु विना 
विचारे उसका प्रयोग होगा तो चारों ओर विनाश होने 
'लगतां-हे ॥१६॥ a | 
[ यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दणडथेष्वतर्द्ितः। 
शले मत्स्यानिवापयन्दुलान्त्रलवत्तराः ॥२०] 
दण्डनीयोंको २ | च 
~ [ यदि राजा को दण्ड, देनेमें आलस्य 
करेगा तो .बलवान्‌-लोग र दुवेलोंको * ऐसे -भूनः डालेंगे 
जैसे सींकपर मछलियों को भून लेते दैं.॥२०।४ :_ 


~ —— "> 
eo 


"77 स्ट ही यह श्लोक किसी मत्स्य भोजी | | 


निर्मित है । बैसे यह यहां अतिरिक्त ही है.॥ ४ 


१०१ 


अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिद्याद्ववितस्तथा । 
स्वाम्यं च न स्यात्करिंप्श्चि्रबतेता धरोत्तरम्‌।।२१ | 
दण्डका भय न होगा तो कौआ यज्ञकी हाविको 
खा जायगा और कुत्ता उसे चाट जायगा; किंसीसें 
किसीका स्वामित्व न रहेगा-इस प्रकार ऊचा नीच 
और नीच ऊंचा हो जायगा-गड़वड़ फेल जायगी ॥ 
सवो दण्डजितो लोको दुलभो हि शुचिर्नरः । 
दण्डस्य (हि भयात्सवे जगङ्कोगाय कल्पते । २२॥ 
. सत्र लोग दण्डके वशमें ही रहते हें; स्वभावशुद्ध 
व्यक्ति नहीं ही pS । दण्डके भयसे .ही संसारमें 
सबको अपना-अपना भोग मिल पाता हे, दण्डका भय 
न रहे तो किसीको उसका भोजनादि भोग भी न 
मिले ॥२२॥ ५0 35532 
देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । ` 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनेव निपीडिताः ॥२३ 
.. देव, दानव, गन्धव, राक्षस, पक्षी, सर्प-प्राणियों 
की सभी योनिया-दण्डवश ही भोग देती हैं ॥२३॥ 
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्व मिथेरन्सवेसेतवः । 
९ 
सवलोकप्रकोपश्च भवेहण्डस्य विश्रमात्‌ । २४1 
यदि दण्ड व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाय--जहां 
दण्ड दिया जानां चाहिये वहां न दिया जाय अथवा 
उसका अनुचित प्रयोग होने लगे तो, . सब त्राह्मणादि 
अपना कत्तव्य छोड़कर दूषित हो जांय और सारी मर्या- 
दायें नष्ट हो जांय॥२४॥. ` ह 
यत्र श्यामोलोहिताचो दण्डश्चरति पापहा । . 
प्रजास्तत्र न सुह्य॑न्ति नेता चेत्साधु पश्यति । २५ 
यदि दण्डप्रणेताःप्रयोक्ता ठीक-ठीक देखनेवाला | 
पक्षपात रहित रहे तो जहां कृष्ण बण, लाल आंखों- . 
'बाला, पापनाशी दण्ड विचरण करेगा, वहां प्रजा 
व्याकुल नहीं होगी ॥२५॥ ५४४7 Re 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । `` 
समी््यकारिशं प्राज्ञ धःकामार्थकोविदम्‌ ॥२६। 
सत्यवादी, सोच विचार कर कार्य करनेवाले, 
बुद्धिमान, धर्म-अथ-कासके पण्डित ( विशेषतः ) उस ` 
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द्रडका संचालक राजाको मानते हैं ॥२६॥ 
तं राजा प्रणयन्सस्यक्‌ त्रिवर्गणामिवर्धते । 
का मारमा विषमः जुद्रो दणडनैव निहन्यते || २७ 
यदि राजा उस दण्डको भली भान्ति चलावेगा तो 
उसकी घर्म-अर्थ-कामसे खूब वढ़ोतरी होगी । और 
यदि वह न्यायाधीश राजा लम्पट, क्रोधी, नीच बुद्धि 
हो जायगा तों उस दण्डसे ही स्वयं मारा जायगा ॥२७॥ 
दण्डो हिं सुमहत्तेजो दुधरश्राकृतात्ममिः । 
धमोद्विचलितं हन्ति नृपमेव सञ्रान्धवम्‌।। २८॥ 
“यह्‌- दण्ड बड़ा प्रभावशाली-तेजोमय होता है; 
असंस्कृत-असंयमी उसे धारण करनेमें कठिनाई अनु- 
भव करते हैं | जो राजा अपने धर्म (कत्तव्य ) से 
बिचलित हो जाता है उस राजाको ही यह दण्ड वन्धु- 
बान्धवा सहित नष्ट कर देता है ।।२८।। 
[ततो दुर्ग च राष्ट्र लोकं त्र सचराचरम्‌ । 
अन्तरिक्षगतांश्चेव मुनीन्देवाश्र पीडयेत्‌ ।२७'॥] 
[अपराधादिके विचारके विना प्रयुक्त दण्ड सवांधव 
राजाके बिनाशके पश्चात्‌ राजाके दुर्ग, राष्ट्र, चराचर 
लोक, अन्तरिक्षवासी मुनियों ओर देवताओंको पीड़ित 
करता: है ॥२६॥] 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
नः शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेषु च॥३०॥ 
उस दण्डका न्यायसे संचालन ऐसा राजा नहीं कर 
सकता जिसके विश्‍वस्त व प्रामाणिक साथी न हों, 
स्वयं मूल हो, लोभी हो, सुशिक्षासे रहित हो और 
विषर्योमें. फँसा रहता हो ॥३०॥ 
शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्त्रानुसारिणा । 
प्रणेतु शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥३१॥ 
जो राजा पवित्रात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार 
चलनेवाला, सज्जन साथीवाला और बुद्धिमान्‌ होगा 
वही दण्डको न्यायपूर्वक चला सकेगा ॥३१॥ 
स्वराष्ट्र न्यायवृत्तः स्याद्भृशदण्डश्च शत्रुषुः। 
' सुहृत्स्वजिह्मः स्निर्घेपु ्ाह्मणेपु चमान्वित ॥३२॥ 
` एवंद्रत्तस्य नृपतः शिलोञ्छेनापि जीवतः । ` 
विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिनदुरिवाम्भसि॥३३॥ 


जो राजा अपने राजमें न्यायपर आरूढ़ रहे, शत्रुओं 
पर दण्डधारी रहे; मित्रोंके प्रत कुटिल आचरण न 
करे ओर निष्पक्ष परामर्श देनेवाले विद्वान त्राह्मणोंकी 
बातपर क्रोध न करे वह राजा यदि कण-कण वीन कर 
भी निर्वाह करेगा तो भी उसकी कीर्ति लोकमें इतनी | 
व्यापकतासे फेलेगी जैसे कि जलमें डाली हुई तेलकी 
वूद चारों ओर फेजती हे ॥३२-३३॥ 
अतस्तु विपरीतस्य नुपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यशो लोके घ्रताभिन्दुरिवास्मसि ॥३४॥ 
ओर जिस असंयमी राजाका आचरण इससे 
बिपरीत होता है उसकी कीर्ति लोकमें सिकुड़ जाती है- 
जम जाती है फैलती नहीं--जेसे कि जलमें डाली गई 
चीकी वून्द जम जाती है ॥३४॥ 


| स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामलुपूर्वशः । 
| वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ 


क्रमश: अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले 
वर्णियों और आश्रमियोंकी रक्षाके लिए राज : संस्थाका 
निर्माण किया गया है ॥३५॥ हर 
[ तेन यद्यत्सभृत्येन कर्तेव्य॑ रक्षता प्रजा! । 
तत्तद्ठोऽहं ग्रवच्यामि यथाषदनुपूर्वशः ॥३६॥] 
[ इसलिए अब मैं प्रजाओंकी रक्षाके हेतु राजा 
तथा उसके अनुचरांके जो कत्तव्य हें--उनका वर्णन 
करता हूं ॥३६॥ 
[ज्राझणान्पथु पासीत प्रातरुत्थाय पार्थिव! | 
त्रैविद्यद्द्रान्विदुषस्तिष्ठत्तेषां च शासने ॥३७। ] 
प्रातःकाल उठकर राजा तीनों वेदोंके पणिइत नीति- 
शास्त्रज्ञ त्राह्यणोंका सत्संग करे और उनके कहनेमें 
रहे ॥३७॥ 
वृद्धांश्व नित्यं सेवेत विग्रान्वेदबिदः शुचं न्‌॥- 
वृद्धसेवी. हि सततं 'रेक्षोभिरपि पूज्यते । ३८॥ . 
वयोषृद्ध और वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मणोंके समीप उठें. 
बैठे; जो राजा. बृद्ध ब्राह्मणोंकी संगतिमें रहता है, 
हिंसक राक्षस भी. उसका आदर करते हैं--उससे डरते , 
हैं ॥३८०॥: क हाः 
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1 __ __ DiiizedbyAya Samaj Foun 
[तिम्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतात्मा हि नृपतिन विनश्यति कहिंचित्‌ ॥३8] 
इ [सहजबुद्धि ब नीतिशाश्वन्ञ होनेके कारण स्वयं 
विनयी भी राजा उन पूर्बांकगुणी ब्राह्मणोंसे विनयका- 
नियन्त्रण में रहनेका अभ्यास करे; विनयी राजा कभी 
नष्ट नहीं होता ॥३७॥] | 
[बह्ोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
वनस्था अपि राज्यानि बिनयात्प्रतिपेदिरे॥४०।।] 

[बहुतसे राजा सव साज सामम्रीके रहते भी अचि- 
नयके कारण नष्ट हो गये। और जंगलमें निर्वासित 
अकेले रहनेवाले भी कइयोंने विनय साधनसे राज्य 
प्राप्त कर लिये ॥४०॥] 

[विनो विनष्टोडबिनयान्नहुपश्चेंव पार्थिव: । | 
= ie ~ 
सुदाः पेजवनश्चंव सुश्ुखो निमिरेव च ॥४१॥] | 

(विन, नहुष, पिजवनका पुत्र सुदा, सुमुख ओर 

निमि अविनयसे नष्ट हो गये ॥४१॥] 
[एथुस्तु विनयद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च | 

~ ° ~ 
कुमेरश्च भनेर त्राह्मणयं चैव गाधिजः ॥४२॥] 
_ [प्रथु और मचुने विनयसे राज्य प्राप्त किया कुबेर 
को विनयसे धनसम्पत्ति मिली ओर विश्वामित्रने 

बिनयके सहारे दुलभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया ॥४२।]% 
्रैनद्यभ्यस्रयीं विद्यां दएडनीतिं च शाश्वतीम्‌ । 

` आन्तीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ 

-ज्ञानकर्मोपासना रूप तीनों वेदविद्याओंके जानने- 
वालोंसे तीनों वेदविद्याओं और दण्डनीतिका अभ्यास 
करे।. तथा व्यवहार से तक (न्याय ) प्रणाली, हर्ष- 
विषाद्में. समता सिखानेवाली आत्म विद्या, कृष्यादि | 
व्यवसाय-व्यापार विद्या (बाता)का.अभ्यास करे॥४३॥ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 

जितेन्द्रिय ~ ~ सके ° 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितु' प्रजाः ॥ 

& श्लोक संख्या ३६ से ४२ तक श्लोकोंका सन्दर्भ 
प्रकरणसे स्पष्टही प्रथक्‌ प्रतीत होता हे । ये विचार 

सुदर र भले ही हैं-परन्तु श्लोक ३२ से आरम्भ हुआ 
अन्त भें इतिहासके बणनके साथ संमा हुआ | 
यह पेवन्द स्पष्ट प्रतीत होता. हे । | 


दिनरात इन्द्रियॉकों अपने वशमें रखनेका योग 
बनाये रखे--यत्न करता रहे । क्‍योंकि जो स्वयं 
जितेन्द्रिय है वही प्रजाओंको नियन्त्रणमें रख 
सकता है ।।४४।। 


दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि ग्रय॑स्नेन विवर्जयेत्‌ ॥४५॥ 

विषयेच्छासे उत्पन्न दस ओर क्रोधसे उत्पन्न आठ 
व्यसन (आगे गिनाये गये) अन्तमें दुःख देते हैं 
इनमें फंसा मनुष्य दुःख ही पाता हे--प्रयत्न करे कि 
इनसे वचा रहे ओर फंसा हो तो छूट जाय ॥४५।। 
कामजेषु प्रसङ्गो हि व्यसनेषु महीपतिः | 
वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां कोधजेष्वात्मनेव तु ।४६॥ 

कामोतन्न व्यसनोंमें फंसा राजा अर्थ तथा धमसे 
हाथ घो बेठता है ओर क्रोधसे उत्पन्न व्यसनोंमें फंस 
कर तो अपने आपेसे-शरीरसे भी--रहित हो जाता 
है ॥४६॥ 


सृगयाच्ो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः । 
तौर्यत्रिकं बथाटया च कामजो दशकों गणः ॥ 
कामोत्पन्न दस व्यसन ये हैं:--शिकार, चौपड़- 
जुआ आदिका खेल, दिनमें शायन, परनिन्दा, स्त्रियाँ 
का अतिंसंग, नशीली वस्तुओंका सेवन, गाना-वजाना- 
नाच आदि ओर व्यर्थ घूमना । (कामी पुरुष अन्य 
मनस्यक होकर दिल वहलावके लिये इन व्यसना में 
फंसता है) ॥४७॥ 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यावयार्थद्षणम्‌ । 
वाग्दण्डज च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ 
क्रोधोत्पन्न आठ व्यसन इस प्रकार हैं:-चुगली 
करना, दुःसाहस, शत्रता (द्रोह), दूसरोंके गुण देखकर 
उत्पन्न मनकी जलन, असूया ( दूसरेके दोष दिखाते 
रहने का स्वभाव), ( अथवा दूसरेके गुणोंको दोष ब 
दोषोंकों गुण वताते रहना) धनमार लेना, गाली और 
“मारपीट । ॥४८॥ ए 
दयोरप्येतयोंमलं यं सर्वे कवयो विदुः । ` 
तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेताबुभौ गणो ॥४६॥ 


इन दोनों प्रकारके व्यसनोंकी जड़ लोभ हे । 
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_ लोभ करना छोड़े : लोभसे ही ये दोनों व्यसन उत्पन 
होते हैं ॥४६॥ न 


पानमक्षाः ख्रियश्चेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतस्कष्टतमं विद्याच्चतुष्क कामजे गणं ॥५०॥ 
कामोत्पज्ञ व्यसन समूहमेंसे नशा, जूआ, स्त्रीसंग 
ये चार क्रमशः अधिकाधिक कष्ट देने बाले व्यसन 
हैं॥।०॥ 
दणडस्य पातनं चेव वाकयारुष्याथदूषणे । 
क्रोधजेऽपि गणे विद्य।त्करष्ट मेतत्‌ त्रिकं सदा ।।५१ 
और क्रोधज आठ व्यसनोंमें. से मारपीट, ( विना 
. अपराध दण्ड देना ) गाली गलौज, धनमार लेना। 
या. धनको अन्यायपूर्वक व्यय करना) ये तीन अधिक 
कष्ट दायक हें ॥५१। |. 
(> 
सप्तकस्यास्य वर्गस्य स्ैतरैव।नुषङ्गिणः । 
पूव पूर्वं गुरुतरं विद्याइथसनमात्मवान्‌ ।। ५२॥ 
` बुद्धिमान्‌ वह है जो उपरोक्त सात व्यसनोंमें से 
पहले-पहले व्यसनको अधिक बड़ा सममे--अर्थात्‌ 
धन छीन लेनेसे, गाली देना अधिक वड़ा व्यसन हे 
ओर गाली-गलौच करने से मारपीट : इसी प्रकार अन्य 
भी जाने ॥५२॥ 
व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते | ` 
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी स्ृतः।।५ ३ 
दु व्यसनोंमें फंसनेकी अपेक्षा मर जाना अधिक 
अच्छा है; दुष्टाचारी जितता जियेगा पतित 
होता-दोता--अधिकाधिक दुःखमें फंसता जायगा, पर 
जो किसी व्यसनमें नहीं फंसा बह मर जायगा तो सुख 
प्राप्त करेगा ॥५३॥ । 
मोलाञ्छास्त्रविदः श्गॉल्लब्धलक्षान्कुलोड्धान । 
` सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान ।। १४) 
` स्वदेशोत्पन्न अथवा पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चले आये, 
शास्त्रवेत्ता,शुर, निश्चित लक्ष्य ( विचार-विषय ) वाले, 
कुलीन और सुपरीक्षित--ऐसे सात-आठको परामश 
दाता सचिव--मन्त्री नियुक्त करे ॥५४॥ 


` आपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
ब्रिशेषतो$प्रहायेन किंतु राज्यं महोदयप्र NINN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ मनुस्मृ 


सरल कार्यको भी अकेला व्यक्तिं कठिनतासे कर 


पाता है--विशेषत: तव जब कि उसका कोई सहायक 
न हो; महाफल महान्‌ राउ्यकार्यतो अकेले केसे निभाया 
जा सकता है ! ।।५५॥ 
है! साथ चिन्तथेन्नत्यं सामान्यं संथिविग्रहम । 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥४६॥ ` 
उपरोक्त सचिवांके साथ नित्य सामान्य सन्धि 
( मित्रता ), विग्रह ( बिरोध ), स्थान ( चुपचाप अपने 
कोषादिकी रक्ता करते हुए अबसरकी प्रतीक्षा), समुदय 
(आगे बढ़ने या बृद्धिके अबसर), गुप्ति(अपनी ब राष्ट्रकी 
रक्षा), लव्ध-राज्यादिमे शान्ति स्थापनके कार्यो पर 
विचार करे ॥५६॥ 
तेषां सतं स्त्रमभिग्रायमपलभ्य प्रथक्‌ पथक । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ।।५७ 
उपरोक्त कार्यो में उनकी प्रथक-प्रथक अपनी-अपनी 
सम्मतिको जानकर और उनके संयुक्त विचारको जानकर 


, जो अपना हितकर कार्य हो उसे सम्पन्न करे ॥।५७' 


सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता । 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा पाड गुण्यसंयुतम्‌ ।५८॥। 
इन अमात्योमें से सबसे विशिष्ट विद्वान्‌ त्राह्मणसे 


छुः गुणबाला संधिविग्रहादियुक्क उत्कृष्ट मन्त्र (परामश) 


करे ॥४८॥ | 
नित्यं तस्मिन्सम्राशवस्तः सर्वकार्याणि निःच्षिपेत्‌ । 


तेन सार्ध विनिश्चित्य ततः कमं समारभेत्‌ ॥५६ 


ऐसे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण पर पूरा भरोसा. करके सब 


. काम उसको सौंप दे । सभी काम उसके साथ निश्चय 


करके ही करे ॥५६॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान । 
सम्यगर्भसमाहत , नमास्यान्सुपरी क्षितान्‌ ॥६०॥ 
दूसरे भी अथादिसे पवित्र, बुद्धिमान्‌, परिपक्व 
बुद्धि (स्थिरमति), पदार्थो के संह अथवा लोकसंग्रहमें 
प्रवीण, सुपरीक्षित व्यक्तियोंकी 'अमात्य'--साथ रहने 
वाले परामशंदाता बनावे ।।६०।। 
निवेतेतास्य यावङ्किरितिकतेव्यता नुमिः ] 
तावतो5तन्द्रितान्दक्षान्मकुर्वीत व्रिचच्षणान्‌ ॥६१ 
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इस राजाका जितने म आ राजकार्यं | अकृताशांस्नथाभतु ¦ कालज्ञांरच प्रसङ्गिनः । 
निभसके उतने निरालस, चतुर ओर बुद्धिमान्‌ व्यक्तियाँ | कार्य एभ्यन्तरचारिणः ॥५॥ 
की उस दस का बिमा म न (यक्रामोपधा शुद्धा वाह्याभ्यन्तरचार 


साहस बढ़ावे ॥६१॥ ' कुर्यादासन्नकार्यंपु गृहसंरक्षणेपु च ।] र 
तेषामर्थे नियुञ्जीत शरान्दवान्कुलोद्‌गतान्‌ । [सन्धिःविग्रहके अबसरको ताड़ लेनेवाले काय 


. | समर्थ, समय पडेको मेल सकनेवाले, शत्रुसे तोड़े 
शुचीनाकाकर्मान्ते भीरुनन्तनिवेशने ॥६२। ' न जा सकने योग्य घर्म-अर्थ-कामसे शुद्र, सब शास्त्रा 


इनमें से शूरबीर, चतुर, कुलीन, धनसे पवित्र | को समभनेवाले, जीविकासम्पन्न, कोशबइंद्धिमें चतुर, 
निस्पृह व्यक्तियोंकी सोनेकी खान आदि अर्थ प्राप्तिके | पुरुषोंको जोड़ रखनेका यत्न करे । सभी कार्यो में 
काम (या वड़े काम) सौंपे; और जो अपेक्षया भीरु हैं | आय-व्ययमें कुशल, हिसावमें पक्के, निर्लाभ, धमके 
उन्हें भोजन शयनादि घरके भीतरी कामोंमें (छोटे-मोटे | प्रति श्रद्धालु, कायके प्रयोजन (लक्ष्य) को भलीभान्ति 
विविधकामों में) नियुक्त करे ॥६२॥ | सममनेवाले, निपुणतासे काय पूरा करनेवाले, लिखावट 


अल्‌ 


दूतं चैव प्रकुवीत सवशासत्रविशारदस्‌ । 
इङ्गिताकारभेष्टज्ञं शुचि दच इलोद्गतम्‌ ॥६२॥ 
दूतको भी नियुक्त करे, पर वह सव शास्त्रोंका ज्ञाता 
हो, इशारे आकार और चेशओंसे अभिप्रायको अहण 
करनेवाला हो, (अथवा भूत-भविष्यतकी घटनाओं को 
संमझ सकनेवाला) पवित्र हो, चतुर ओर कुलीन 
हो ॥६३॥ 
अनुरक्त: शुचिदेक्षः स्म्तिमान्देशक्रालवित्‌। | 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥६४ | 
जो दूत भक्त या प्रेमी हो, पवित्र, चतुर, स्मरणः 
शक्ति सम्पन्न, देशकालको पहचाननेबाला, सुन्द्र-शरीर- 
वाला, निर्भय, प्रवक्ता हो- वह राजाके लिये उत्तम 


है ॥६४॥ 
इसके पश्चात्‌ एक पुस्तकमें निम्नलिखित ५॥ 

श्लोक अधिक मिलते हैं |-- 
[सन्धिविग्रहकालज्ञान्समर्थानायतिचमान्‌ ] 
पररहार्याड्छुद्धांशव धर्मतः कामतोउ्थतः ॥१॥ | 
समाहतः प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविपरिचतः | 
कुलीनान्वृत्तिसंप्नालिपुणान्कोशबद्धये ॥२॥ : 
आयव्ययस्य कुशलान्गणितज्ञानलोलुपान्‌ । 
 नियोजयेद्वनिष्ठान्सम्यकार्यार्थचिन्तकान्‌ ॥३। . 
कमणि चांतिकशलान्लिपिज्ञानायतित्षमान्‌ | _ 
सर्वविश्वासिनः सत्यान्सर्वकार्येपु निश्चितान्‌ ।।४॥। | 
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| पहचाननेत्राले, समयको मेलनेवाले, सबके विश्वास- 


पात्र सत्याचरणयुक्त और स्थिरमति व्यक्तियांको नियुक्त 
करे । स्वामी पर आशा न रखनेवाले (सबंथा सन्तुष्ट), 
समय ओर प्रसङ्गको पहचाननेवाले, कार्य, काम Fs ओर 
धरोहरमें सच्चे, वाहर भीतरके भेदी व्यक्तियों 
समीपी कार्यों और गृह रक्षाके कार्यामे नियुक्त करे ।] 


अमात्ये दरड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । 
नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥६५॥ 
अमास्यको दए्डाधिकारदे; दण्डाधिकारके अन्तर्गत 
ही सुशिक्ता नियन्त्रण अथवा न्यायपूवक दुण्डका 
अधिकार है । कोश ब राजकार्य राजाके अधीन तथा 
सन्धि-विग्रह दूतके अधीन हैं ॥६५॥ 
दूत एव हि संधत्ते भिनस्वेव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥६६॥ 
दूत ही सन्धि कराता हे; वही मिले इओंमें फूट 
डालता है । दूत ऐसे काम करता है. जिनसे मलुष्य- 
ुष्य आपसमें लड़ जाते हैं ॥६६॥ 
स विद्यादस्य क्रत्येए निगूदेङ्गितचेष्टितैः । 
आकारमिज्गितं चेष्टा सस्येषु च चिकीर्षितम्‌ ६७ 
उस दूतका यह कत्तव्य हैं कि गृह इशारों ओर 
आकार आदिकी चेष्टाआऑसे लोभःभयादि द्वारा फोड़े जा 
सकनेबाले जॉकी और सेवकों की इच्छाओं या 
अभिप्रायोंको पहचानता रहे ॥६७॥ - 
बुद्ध्या च सवे तत्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । 


तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्साने न पीडयेत्‌ ॥६८॥ 
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इस प्रकार दूसरे राजा या दूत राजाके अभीष्टको | एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः । 


ज्ञानकर ऐसा प्रयत्न करे कि अपने आपको कष्ट न | शतं दशसहस्राणि तस्मा ग॑ बिधीयते ॥७४॥ 


उठाना पड़े ॥६८॥ < र तव RS 
कप र ee ¦ प्रकोट पर वेठा धनुर्धारी अकेला ही संकड़ोंको 
ल सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम्‌ | लड़ाता है ओर सौ-दसियों हजारोंसे युद्धकर सकते 
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥६६॥ | हैँ--इसलिये दुर्ग अवश्य बनाना चाहिये ॥७४॥ 
७. ० ons | ° TS ~ ha ~ 
.अपने लिये ऐसे स्थान पर निवास स्थान (महल) [ यहां २ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 
चनवाये जो बनस्पतिक्षम जंगल हो, अन्ना से हराभरा | है :-- न 
रहता हो, अच्छे पुरुषोंसे बसा हो, रोगादिसे घिरा न | [पि शिरं निर्मानव्यं न शिष्य 
हो, मनोहर हो, निकटवासी आदर करते हों -ओर जहां .] DS oe र 
कुषि-वाणिञ्यादि आजीविकाके साधन सुलभ | मलुष्यदुर्ग दुगोणां मलुः स्थायंथुवो5ब्रवीत्‌ ॥] 


हां ॥६६॥ . . . । स्वायम्भुव मनुने कहा था कि दुगोमें दुर्ग मनुष्यों- 
भन्तरदु् महीदुर्गमळुर्ग ` वार्चमेव वा । : का है, क्योंकि मन्द्र पर्वतका शिखर भी यदि मनुष्य- 


2 च् रहित हो तो शत्र उसे भी नहीं छोड़ते 
नुदुग गिरिदुर्ग चा समाश्रत्य वसत्पुरम्‌ ।।७०॥ | 8 ड् गा न गे ० हि 
नगरको ऐसा वसावे कि वह चारों ओर मरुभूमिसे | LA त es र 
घिरकर (दुर्ग) दुर्गम बन जाय; या पत्थरों नट ई टोंकी | ब्राह्मण. शिन्पिभियन्त्रयवसेनो दकेन तच \ [७४ | 
प्रकोट (ऊ ची चौड़ी दीवार) से घिरकर दुर्गम वन जाय | अस्तु, जैसे भी ढुगंमें रहे उस दुर्गमें शस्त्रादि, 
या अगाध जलसे घिरकर, अथवा चारों ओर हाथी- | धन, धान्य, सवारियों, त्राण, कारीगर, यन्त्र, खाद्य 
घोड़े रथादियुक्त पैदल सेनासे सुरक्षित दुर्ग वनजाय | ब जलकी पूरी व्यवस्था रहनी चाहिए ॥७५॥ 
अथवा दुरूह पवत पर स्थित होने से दुर्ग हो ॥७०॥ । तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ गृहमात्मनः । 
सवण तु परयत्नेन गिरिदुर्ग ससाश्रयेत्‌ ।  । गुप्तं सर्वतु क॑ शुभ्र' जलबक्षसमन्वितम ॥७६॥ 
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदृग विशिष्यते ॥७१॥ | उस दुर्गके बीचमें अपने लिए पर्याप्त बड़ा घर 
इन सब प्रकारके दुगॉमें से गिरि दुर्गके गुण | वनवावे जिसमें सव राजकायंका निर्वाह हो सके | वह 
अधिक हैँ; अतएव यत्न करके गिरिदुर्गका ही आश्रय | भी खाई आदिसे सुरक्षित, सव ऋतुआंमें सुखदायी, 
ले ॥७१॥ | । | शुभ्र और जल तथा वृक्ष-छायाकी व्यवस्थासे युक्त हो 1 
त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां सृगगर्ताश्रया5प्सराः । | तदध्यास्योइेङ्गायां वणां लक्षणान्विताम्‌ । 
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः ॥७२॥ | कुले महती संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥७७॥ 
पहले तीन ठुर्गोका आश्रय क्रमशः हरिणादि पशु, ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याभ्यास करनेके पश्चात्‌ पहले 
चूहे आदि बिल बनाकर रहनेबाले और मगर आदि | इतना कार्य कर ले तव हृदयको अतिश्रिय, उत्तम कुलो- 
जलचर लेते हूँ तथा पिछल तीनमें बन्दर, मंनुष्य और | सन्न, सबणां अर्थात्‌ अपने सदृश विद्यादि .गुण-कर्म- 
देवता रहते हैं ॥७२॥ | स्वमावकी कन्यासे त्वाह कर पत्नी बनावे ॥७७9] ` 


यथा. दुर्गाभ्रितानेताज्ञोपहिसन्ति शत्रवः | , पुरोहित च कुवीत इणुयादेव चत्विजः । 


` तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाभ्रितम्‌ ॥७३॥ | तेऽस्य गृह्माणि कर्माणि छुयु बैंतानिकानि चं ॥७८ 


जिस प्रकार इन दुर्ग निवासियांको शत्रु नहीं मार | पुरोहित नियुक्त करे--ऋत्विकोंकों चुने । ये इसके 
सकते--इसी प्रकार दुर्गमें वसे राजाको भी शत्रु नहीं | अग्निहोत्रादि तथा पत्तेष्टि आदि यज्ञकमोँको सम्पन्न 


| मारते॥७३ा ` करते रहें-( इसका तो सबसे बड़ा यश यही है कि 
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अध्याय ७ ] COR FO होम १०५ 
किसीभी राजकार्यको न विगड़ने दे ) ॥।७८।। [ अग्निमें डाली आहुति तो कभी-कभी इधर-उधर 
[यजेत राजा. क्रतुभिविविधेगप्दविणेः । बिखर अ हदै का मुखमें ह ह्य 
चैव विर र दान न तो इधर-उधर विखरता है, न सूखता है ऑर 

¥ दू होत्रां में 45 

धर्मार्थ चैव विप्र भ्यो दद्याद्वोगान्धनानि च॥७६] कदी नष्ट होता है। अग्निहोत्रोंमें हवन करनेकी 


[ राजा वहुत-सी दक्षिणावाले विविध यज्ञांको अपेक्षा त्राह्यणको दान देना अधिक श्रेष्ठ है ॥८४॥] 
करता रहे; ओर धर्मार्थ विद्वान त्राह्मणांको विविध | वी शशि 
भोग्य पदार्थ व धन देता रहे ||७६॥] सममन्राह्मणे दानं !वगुशं त्राह्मणत्रुवे | 


सांवस्सरिकमाप्तैथ राष्ट्रादाहाग्येद्वलिम्‌ । की 22 वेदपारगे । ठ 
शे लोके वर्तेत पितवन्तरप अब्राह्मणको दिया दान अपने वराबर ( न्यूना- 
स्याच्चाम्नायपरो शोके वरत पितृवन्नुषु ॥८०॥ | शक नहीं) फल देता है; जो ( क्रियारहित हे 
राप्ट्रसे राजाके वार्षिक भाग ( वलिन्कर ) को | परन्तु ) अपने आपको ब्राह्मण कहता है उसको दिया 
आप्त-प्रमारिक पुरुषों द्वारा ग्रहण करे और लोकमें | दान ( दान से ) दुगना फल देता हे और पढे-लिखेको 
कर ग्रहणकी दृष्टिसे भी शास्त्रानुसार बरते; प्रजासे | दिया एक लाख गुणा. तथा वेद पारंगत विद्वानको 
शास्त्र विहितमात्रामेंही कर ्रहणकरे,ब स्वयं सारी राज- | दिया दान अनन्त फलको देता हे ॥८५।] 
संस्थाको 208 कि प्रज्ञके साथ पिताके समान [पात्रस्य हि विशेषेण श्रदधानस्तयैव च । 
आ पय, भ अल्पं.वा बहु वा प्रे त्य दानस्प फलमश्नुते ॥८६॥] 
अध्यक्षन्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः | तुके पश्चात्‌ दालका फल पात्रकी विशेषता 
तेऽस्य सर्वाण्यवेचषरन्नृशां कार्याणि ङुंवंताम।।८१।॥ ( गुणावगुण ) तथा श्रद्धाकी सात्राके अनुसार थोड़ा- 
विबिध कार्योंके लिए बुद्धिमान विशेषज्ञ व्यक्तियों- | ब्त मिलता ही है ॥८३॥]# द 
को उनका अध्यक्ष बनावे; वे कार्यकत्तो पुरुषोंके | [ यहां दो श्लोक अधिक हैं :--१ ला ३ पुस्तकॉमें 
कार्योका निरीक्षण राजाकी ओरसे करते रहें ॥८१॥ | ओर दूसरा एक पुस्तक में :-- : 
आवत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌ । | [एप एव परो धर्म: स्न राज्ञ उदाहृतः । 
नुपाणामक्षयों होप निधित्रह्मोऽभिधीयते ॥८2२। जित्व धनानि संग्रामाद्‌ द्विजेभ्यः प्रतिपाढयेत्‌ ॥ 
` गुरुकुले वेद पढ़ कर लोटे हुए विद्वानॉंका पूजक देशकालविधानेन, दव्यं भ्रद्धासमन्वितम्‌ | 
रहे; ये विद्वान्‌ अथवा वेद राजाओंका अक्षय ज्राह्मकोष | पात्रे प्रदीयते यत्तु तद्धमस्य प्रसाधनम्‌ ॥] 
है ॥८२९॥.. ` | [राजाका बड़ा भारी कत्तव्य ( धर्म ) यही है कि 
न तं स्तना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति । | संम्रामसे धनोंको जोगे आवे और 05 दे॥ 
व्यो त्राह्मणेष्वक्षयों निधि!॥८ देशकालकी व्यवस्थाके अनुसार श्रद्धापूवक जो द्रव्य 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्रा निधि/॥८३ दान पात्रको दिया जाता है वह धमका साधन होता 
इस ज्ञान-विज्ञान र क न या हे; उसीसे पुण्य होता है. ।॥ ] 
सकते हैं न शत्रु उड़ा ले जा सकते हें_ न यह च्षण | CS Eo 
ही होता हे. । इसलिये राजाको चाहिये इस अक्षय | समोत्तमाधम राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः। 
ज्ञानके भण्डारको जाझ्मणांमें सुरक्षित > ] विणत न निवतेत संग्रामात्लात्र धर्ममनुस्मरन्‌ ॥॥८७॥ 
राणाका संवर्धन ब पोषण इसलिए करे कि राजके | तसा 
राज्यमें ज्ञान-विज्ञान सदा फलता-फूलता रहे ॥८३॥ & राज्यमें विद्या और विज्ञानकी रक्षाथ विद्वानोंको 
ै यति काचित (| संरक्षणके विघानके बीच ब्राह्मण! और “ह्मण 
[न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति काचित्‌ । | जुवः और दानकी सहिमाका भेल वैठानेका यत्न किया 


~ —— = 


mms जनता TIE SSS did 


रू 


बरिष्ठमग्निहोत्रेश्यों गराक्मणस्प मुखे हुतम्‌ ॥८४॥] गया है॥ 
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8 [ सनुस्हृति | 


———— 


Pe बाकी मद कोई कि ८ ट कव सबक आर क्क 
प्रजा-पालनमें तत्पर राजाक कोई झा जो वास्तविक योद्धा नहीं है ) आयुध प्रहारसे 
घराबरका, अपनेसे चड़ा अथवा छोटा युद्धके लिए | पीडित ( जख्मी ), शोकातुर, अति घायल, मुँह मोड़ 
. निमन्त्रित करे_-आहान करे--तो संग्रामसे कतरावे | कर भागते शत्रुको न मारे ॥६२-६३॥ , 
हिच स्मरण रखता हुआ चहुरतापूसंक उनसे | यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परेः । 
युद्ध करे ॥८७॥ क ह त्य द्र 
ड । भतु येद्‌ दुष्कृतं किंचित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥६४॥ 


संग्रामेष्वनिवतिंस्वं प्रजानां चेर पालनम्‌ । 
शुश्रूषा रणानां च राज्ञा श्रेयस्करं परम्‌ ॥८८॥। 

युद्धसे सु ह. न मोइना, प्रजाओंका संरक्षण और 
विद्वान ब्राक्षणोंकी सेवा करना--ये तीनों कार्य राजाओं 
का परम कल्यांणु करते हैं ।।८८।। 


आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 


डर कर संग्रामसे मुँह मोड़ कर भागता हुआ जो 


सेनिक योद्धा शत्ुओंसे सार दिया जाना है बह अपने 
| स्वामीके सारे पापका भागी होता है ॥६श॥ 


| यच्चास्य सुकत किंतिःत्रार्थमुपा जितम्‌ । 


सर्ता तत्सदमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥६४॥ 
मुह सोड़ कर भागते मारे गयेका जो भी कुछ 


युभ्यमानाः परं शक्त्या स्वगं यान्त्यपराङग्ुखाः। | संचित पुणय होता है--प्रतिष्ठा आदि सुख होता हे-- 
जो राजा युद्धोंमें एक दूसरोको मारनेकी इच्छासे | उसको उसका स्वामी राजा ले लेता है ॥६५॥ 
' परर पूरी शक्तिसे युद्ध करते पीठ नहीं दिखाते वे | रथाश्वं हरितनं छत्रं धनं धाम्यं पशुन्त्रिय: । 


स्वर्ग सुख अनुभव करते हैं ।।८६॥ ह 
न कूटेगयुपैधन्याद्युश्यमानो रणे रिपून्‌ । 
न कर्णिमिर्नापि दिग्धैनाग्निज्बलिततजनैः।।६०॥ 


सवंद्रव्याशि कुप्यं च यो यजयति तस्य तत्‌ ॥६ ६ 


रथ, घोड़े, हाथी, छन्न, धन, धान्य, पशु, स्त्रियां, 
सब प्रकारके पदाथ, घृत तेलादि अथवा सोने चांदीसे 


' रणमें युद्ध करता हुआ कूट अर्थात्‌ अज्ञात हथि- | अतिरिक्त धनादिमें से जो सैनिक या अध्यक्षादि 
यारांसे, शरीरसे न निकलसकनेवाले हथियारोंसे, बिष- | जितना जीत ले उतना उसका हो जाता ह्वै। इस 
बुफे दृथियारोंसे ओर न ऐसे हथियारोंसे मारे जिनमें | व्यवस्थाको कभी न तोड़े ॥६६॥ 


अग्नि जल रही हो ॥६०॥ 


राज्ञश्च दद्युरुद्वारमित्येषा वैदिकी श्रृतिः । 


न च इन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌ । | राज्ञा च सैयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥६७॥. 


न ग्रुक्षकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥8 १) 
रथाद्‌ सवारीसे उतर कर भूमि पर इधर-उधर 

खड़े, नपु सक, दाथ जोड़े हुए, वाल खोले हुए, बेठे 

हुए ओर गिड़गिडाते हुए i मैं तो तेरा ही हूं-'तेरी 

शारणमें हूं? कहनेवाले ) शत्रुको न मारे ॥६१॥ 

न सुप्तं न विसन्नाहे व नग्नं न निरायुधम्‌ | 

नायुध्यमानं पश्यन्तं परेण समागतम्‌ ॥६२॥ 

नायुधव्यसनग्राप्तं नातं नातिपरिचतम्‌ । 

न भीतं न परावृत्तं सतां घममनुस्मरन्‌ ॥६३॥ 
सत्पुरुषोंके धर्म कर्त्तव्य ) का पालन करनेवाला 


बहुत वड़ा कोषादि धन योद्धा राजाआंको दें- 
यह वैदिक विधान है । जो वस्तु सबने मिलकर जीती 
हो--उसे राजा सव योद्वाओंमें बांट दे ॥६७॥ 

[ यहां एक पुस्तकमे निम्न शलोक अधिक है: -- 
[भृत्येभ्यो विजेदर्थान्नेकः सर्वहरो भवेत्‌ । 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः ॥] 

[राजाको चाहिये युद्धमें जीता हुआ घन नौकरोंको 
भी दे; अकेला ही सद्ग हडप न करे, राजाको तो अपने 


नाम ( कीर्ति से) और छत्रसे ( चौधराहटसे ) ही 
प्रसन्न रहना चाहिये ॥ ] 


र राजा सोये पड़े, मूर्डित, नंगे, 'यस्त्र-शास्त्र रहित एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्नो योधधर्मः सनातनः । 


निय, योद्धाओके दर्शक मात्र, शत्रुफे साथ आये 


अस्माद्भमस्न प्यवेत क्षत्रिय घ्नन्रशे रिपून॥६८॥ 
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अध्याय ७ ] १०६ 


तर्ऩ्््क््ं्टलू्लन्‍ल्््श्ञ््ब्ख्ब्क्य्जक्खि्दिडट पता 557 पद BT TTT ne 


Comers samsonite भा ता 
_ यह योद्धाओंका सदासे चला आता अनिन्दित | नास्य छिद्रं परो विद्यादिद्यान्छिद्रं परस्य तु । 
धर्म बताया--रणमें शत्रुआँको मारते समय इस धमसे ग्हेल्कू इवाङ्गानि रचेद्रिवग्मात्मनः ॥१०४॥ 


बिचलित न हो ॥६८॥ नल So 
5 332 | शत्रु इसकी निवलताको न जान पावे; स्वयं शत्रुकी 
अलब्ध॑ चेव लिप्सेत लब्धं रचेत्मरयत्नतः । निर्वेलताओंको जानता रहे । कछुएकी भांति अपने 


रक्षितं वर्धयेच्चैव बृद्ध पत्रेषु निःक्षेपेत्‌ ॥६६।॥॥ | आपको सुरक्षित रखे -अपने छिद्रको प्रकट न होने 
एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्‌ | | दे, प्रकट हो जाय तो उसका उपाय करे ॥१०५॥ 
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यकुयांदतन्द्रितः ॥१०० FE एक पुस्तकमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 


f 
अअग्राप्तको प्राप्त करनेकी इच्छा रखे; जो प्राप्त हो 
जाय उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करे; रक्षितको बढ़ानेका [न विश्वसेदविश्वरते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 


यत्न करे और वढे या बढ़ाये हुए धनको पात्रोको दान विश्वासाद्‌ भयश्चुत्पन्न मूलादपि निदृ न्तति ॥] 
कर दे || पुरुपार्थका लक्ष्य यह चार प्रकारकां है-- | [अविश्वस्तका तो विश्वास करे ही नहीं, विश्वस्तसे | 
इस लक्ष्यका अनुष्ठान नित्य भली भान्ति करे-इसमें | भी सर्वथा असावधान न रहे - उसकी गतिबिधिपर 
कभी आलस्य न करे ॥६६-१००॥ आंख रखे। विश्‍वाससे उत्पन्न हुई निश्चिन्तताकी 
अल्व्यमिच्छेदण्डन लब्धं रचेदवेक्षया । असावधानतासे उत्पन्न संकट समूल नष्ट कर देता है ।] 
रक्षिते वर्धयेद बृद्धा बृद्धं पत्रेषु निःक्षिपेत्‌॥ बकवचित्तयेदर्थान्सिहवच पराक्रमेत्‌ 
अप्रप्तको दण्ड (युद्धादि द्वारा) के सहारे लेनेकी वृकवचावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥१०६॥ 
इच्छा करे; प्राप्तकी निगरानी से रक्षा करे; रक्षितको अर्थ संग्रहमें बगुलेका सा ध्यान लगावे; द्रव्यप्राप्रि 
वृद्धिके उपायों ( व्याज-व्यापारादि द्वारा ) चढ़ावे और | आदिके लिये पराक्रममें सिंहका अनुकरण करे; अव- 
इस प्रकार बढे हुए धनको पात्रोको दान दे ॥१०१॥ Re त र लपक्क कर अपना म 
5 लित्य॑ विद्तपौरुष: ; और तथा ( बलवान्‌ शत्रुका सामना ळे 
नियत Sess ७७४ | आदिके अवसरपर ) शशककी भान्ति ( चालाकी से ) 
नित्यं संबृतसंवार्यों नित्यं छिद्रांसुसायरे! । १०२॥| बच निकले ॥१०६॥ 
दण्डको सदा तैयार रले, पुरुषार्थकों फेलाये रखे, | एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिन! । 
गोपनीयको रके और शत्रुके दोप-छिल्ंको आंख- | तानानबेदवशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥१०७॥ 
से ओोमल न होने दे ॥१०२॥ रु ः इस प्रकार विजयमें लगे हुए राजाके जो विजय- 
नित्यश्ठुद्यतदण्डस्य कृत्सनमुद्विजत जगत्‌ । मार्गके कंटक--ग्रजामें अशान्ति पेलानेबाले डाकू, 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्‌ ॥१०३| चोर अथवा विरोधी व्यक्ति हॉ--उनको साम आदि 
जिसका दण्ड सदा तैयार रहता है-सारा जगत्‌ उपायाँसे नियन्त्रणमें रखे ॥१०७। 
उससे डरता रहता है, इसलिये सबको दण्डसे ही ठीक | यदि ते तु न तिष्ट्युरुपाय प्रथमेत्रिमिः । 


रखे ॥१०३॥ | दण्डेनैव प्रसग्रेतांशछनकेतशमानयेत्‌ ॥१०८॥ 
अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया । । यदि प्रथम तीन-साम, दाम; सेद--उपार्यासे 


बुद्धचेतारिग्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंबृतः॥ १०४ नियन्त्रित न हो सकें तो दण्डसे ही उनको सहजसे 


बशमें कर ले ॥१०८॥ 
ही रहे; कभी छलका प्रयोग न करे। 
बयं र्त हुआ शत्रु प्रयुक्त छसे असावधाच न | सामादीनाशुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः । _ 


रहे ॥१०७॥ ¦ सामदडी प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्रामिड्ये ॥१०३। 
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___ बनाये और इस प्रकार राष्ट्रका संगठन करे ॥११४॥ 


नीतिज्ञ जन सामादि चार उपार्योमें से राष्ट्रकी | गांचका (( प्रत्येक गांवका ) एक-एक अधिपति 
समृद्धिकी दृष्टिसे साम और दण्डकी ही प्रशंसा करते | नियुक्त करे । फिर दश ग्रामों पर दश-ग्राम-पति (दश 
इं ॥१०६॥ ठ - गांवों का एक अध्यक्ष) वनावे ॥११५॥ 
यथोद्भरति निर्दाता कन्षं धान्यं च रक्षति । . ! ग्रामदोपान्सम॒त्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ । 
तथा रचेन्तृपो राष्ट्र हन्याच परिपन्थिनः ॥११० ¦ शंसेद्ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥११६ 
जैसे खेतको नरानेवाला धान्ये साथ उसन्न हुए | विंशतीशस्तु तत्स« शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
घास फूसको उखाड़ देता है और धान्यको वचाये | शांसेद्ग्रामशतेशस्तु सहस्तपतथे स्वयम्‌ ॥११७। 
रखता हे--णऐसे ही राजाको चाहिये कि राष्ट्रको वचाये ' में उत्पन्न बुराईको ्रामाभिपति चुपचाप दश 
रखे ओर बिरिया नष्ट टि ॥११९०॥. | आसाधिपति को बतादे; दशमामपति विंशातिश्रामपति 
मोहा द्राजा स्व॒राष्ट्र यः कषयत्यनवेक्षया | | को, _ विंशतिप्राममति शतेशको और शतेश 
सोऽचिराद्श्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धव:॥ सहल शको । (११६११९७ प 
जो राजा अपने राष्ट्रको अज्ञान अथवा अविचार | यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः । 
वश देखभालके विना निर्वल् होने देता है वह शीघ्र ही | अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात्‌ ॥ 
राज्यसे च्युत होजाता है और सपरिवार जीवनसे भी | आमवासियोंने राजाको जो अन्न-पान-ई धन आदि 
हाथ धो वेठता हे ॥१११॥ | कर रूपें देना हो उन्हें म्रामाधिपति इकट्ठा करे ११८4) 
शरीरकपणात्मराणा: चीयन्ते प्राणिनां यथा । | दशी इलं तु भुञ्जीत विंशी पश्च कुलानि च। 
तथा राज्ञामपि प्राणाः चीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्‌ ॥ | ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः परम्‌ ॥११६ 
जैसे शरीरको दुबल करनेसे प्राणियोंकी जीवन- | दशी शासक आज़ीविकार्थ .एक छुलको ले; बिंशी 
शक्ति भी घट जाती है वैसे ही राज्य (पजा) को दुल ; ९ उलाको, शती एक मामको ओर सहस्री एक पुरको । 
कर देनेसे राजाका जीवन ( वल-वन्धुआदि ) भी क्षीण । मध्यमानसे छः बेलोंकी खेती एक हलकी खेती और 
हो जाता हे ॥११२॥ | ऐसे २ हलोंकी खेतीके योग्य भूमिको कुल कहते शचे।) 
र्स्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । | तेषां ग्राम्याणि कार्याणि प्रथक्‍्क्रार्याणि चेव हि । 
सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेघते ॥११३॥ Lb होत 
2 र 6 न काया 
संम्रहार्थ-रक्षार्थ- ; अल अत किये काणी 
अधिक सुख मिल सकता है ॥११३॥ ` | राजाका कोई एक प्रिय सचिव निरालस हो किया 
के अंक करे। अभिप्राय यह है कि राजाकी सन्त्रिपरिषद्में 
इयोख्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुन्ममधिष्टितम्‌ । | कमसे कम ग्रामाध्यक्षोंके कार्योंकी देख-रेखका उत्तर- . 
तथा ग्रामशतानां च कुर्यद्राप्टस्य संग्रहम्‌ ॥११४ उ द FD म 
~” . गांवोंके = ग त चर 
इस प्रयोजनसे - दो-तीन-पांच और सौ गांबोंके I go SV NR 2 
बीच एक-एक राज-पीठ, रक्षक-पुरुषोंके स्थान (जैसे | उ"च'स्थान घोररूईं नक्षत्राणामिव ग्रहम्‌ ॥१२१ 


ग्ाजकल-थाना-तहसील-जिला आदि होते हँ--बैसे) | . प्रत्येक नगरमे एक ऊ चा प्रभावशाली स्थान ऐसा. 
हो जो नक्षत्रांके मध्य चन्द्रमादि प्रकी भान्ति स्वयं 


प्रकाशमान हो और जहां बैठकर सव वाता. पर विचार 


र ; ामस्याधिपति कुयाइशग्रामपर्ति तथा । हुआ करे । अथवा प्रत्येक नगरमें अपने एक ऐसे. 
. विशतीश शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥११४॥ | हितेषीको नियुक्त करे जो ऊंचा स्थान (पद) रखता 
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I 


हो, रोवदार हो ओर नचत्रॉमें अहके समान तेजस्वी यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमंणाम्‌ | 
| 


१ 
र्क ने | तथावेच्य नृपो राष्ट्र कल्पयेत्सततं करान्‌ ॥ १२८ 
रे अ 2 जिस रीति से राज़ व व्यापारी (व्यवसायी) दोनों 


७. __ 2 च र विर नटे की च 
तेपां बृत्त परिणयेत्सम्यग्रा् षु तच्चरेः ॥१२२ | को ही लाभ मिल सके उस रीतिकी जांच करके राजा 
बह नगराधिपति (सव ग्रामाधिपतियोंका अध्यक्ष) 'राज्यमें कर लगावे ॥१२८॥ 


सदा स्वयं ही उन सब आमाधिपतियोंका चक्कर लगाया | यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वायोकोवत्सपट्पदाः 
करे । और अपने गुप्त दूतों द्वारा उनके चालचलनसे 


सलीभान्ति परिचित रहे ॥१२२॥ तथाल्पाल्पो ग्रही तव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः कर! ॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिक्रताः परस्वादायिनः शठाः । जोक, बछडा ओर भारा--जे से थोड़ा-थोड़ा करके 


Co टच ~ पीड़ा पहुंचाये विना अपना भक्षय ग्रहण करते हँ-- 
मृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिभाः प्रजाः ॥ ` एसे ही राजा राष्ट्रसे थोड़ा-थोड़ा करके वार्षिक कर 


प्रायः एसा होता है कि राजा जिन भ्रृत्यांको प्रज्ञा ! ले।।१२६॥ 
हडप करजानवाल चन जा । उनस प्रज्ञाआका 
वयात रर ग र धान्यानामष्टमो भागः पष्ठो द्वादश एवं वा ॥१३० 
ये कारयि ङ्गेभ्योऽर्थ मे गृह्लीयु पापचेतसः | पशु ओर सोनक भागम ज लाभ हो राजा उसका 


त i लत ५०बां भाग ले । अन्नका आठवां, छठा या वारहवां 
तेषां सवेस्वमादाय राजा ङुयात््रवासनम्‌ ॥१२४ | भाग ले 1।१३०॥ 


जो शका कलमाला सरि) त आददीताथ पड्भागं टुमांसमधुसपियाम्‌ । 
उनका सब माल छीनले ओर उन्हें देश-निकाला 
[ गन्धोपधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥१३१ - 


द्‌ ॥१२४॥। 
पत्रशाकतृणानां च चमंणां . वैदलस्य च | 


राजा कमसु युक्कानां स्त्रीणां प्र ष्यजनस्य च । 
त्यहं कल्पयेद्वतिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥१२४ | सन्मयानां च भाणडानां सर्वस्याइममयस्य च ॥ 


राजाको चाहिये कि वह काममें नियुक्त स्त्रियां 
आर सेवकोंका देतिक वेतन निश्चित करे और काम 
के अनुसार उनके ऊचे-नीचे पदका भी निर्णय 
करे ॥१२५॥ 


पणो देयोऽवकृष्टस्य पडत्कृष्टस्य वेतनम्‌ । 


गोंद, मधु, घी, गन्ध, ओपधि, रस, फूल, मूलफल, 
पत्ता, शाक, भूसा आदि तृण, चमड़ा, बांस या यत, 
मिटटी व पत्त्यराकं चत्तनां पर लाभक्रा छठा भाग कर 
ले ॥१३१-१३२॥ 
म्रियमाणोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम्‌ । 
पाएमा सिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः।॥ | न च छुधास्य संसीदेच्छोत्रियो विषये वसन्‌ ॥ 
नीचेके पद पर स्थितको वेतनरूपमें एक पण [जा मृत्यु या मृत्यु समान संकटक समय क 
उचच पद बालोंकों छः पण; छः माही कपडे और महीने | तेदपाठी (विद्वान) से कर न ले । इसके देश 
भे एक द्रोण अनाज दे ॥१२६॥ रहता कोई श्रोत्रिय भूखसे पीड़ित न हो ॥१३३॥ 
क्रयविक्रयमध्यानं भक्त च सपरिव्ययम्‌ | 
योगक्षेम॑ च संप्र च्य वणिजो दापयेत्करान्‌ ॥ 
खरीद, विक्री, माग ( की अवस्था ), अन्य लागत 
व्यय, तथा रक्षा व्ययको देखकर व्यापारियोंसे कर 
दिलवबावे ॥ ९२७) 


यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति छुधा । 
तस्यापि तल्लुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति ॥१३४ 
जिस राजाके देशमें श्रोत्रिय छुघासे पीड़ित होता 


हे उस राजा का बह राज भी शीघ्र ही भूखां मरने 
लगता है ॥१३४॥ 
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श्रतवुत्ते विदित्वास्य वृत्ति धर्म्या प्रकल्पयेत्‌ । 


संरत्तेत्सवेतश्चेनं पिता पुत्रमिवोरसम्‌ ॥१३५॥ 
श्रोत्रियकी विद्या और चालचलनको जानकर इसकी 

धमोनुसार उचित निर्वाह-व्यवस्था करदे । जेसा पिता 
निज और ससन्तान (पुत्र) की रक्षा करता है; ऐसे ही 
श्रोत्रियकी सब तरह रक्षा रखे ॥१३५॥ 

संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्व&म्‌ । 
तेनायुव्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥१३६॥ 

` _राजासे रक्षित विद्वान प्रतिदिन धमकायमें लगा 


' रहता है. । इससे राजाकी आयु, राज्यका धन ओर 


राज भी-वढ़ते हैं ॥१३६॥ 
यत्किचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम्‌ । 
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्र प्रथग्जनम्‌ ॥।१३७ 
राजा अपने राष्ट्रमें छोटे व्यापार-व्यवसायसे निर्वाह 
करनेवालेसे भी थोड़ा-वहुत ही सही-कुळ न कुळ 
वार्षिक करके रूपमें अवश्य लेवे ॥१३७॥ , 
कारुकाञ्छिल्पिनश्चेव शुद्रांश्चात्मो पजी विनः | 
एकेकं कारयेत्कम मासि मासि महीपतिः ॥१३८ 


TRI TOU IO «| 


> लह [ मनुस्मृति 


यदि कभी रोगादि खेद के कारण थ ` कार्यकी 
देखरेख स्त्रयं न कर सके'तो उस व देखरेखके 
लिये अपने प्रमुख अमात्यको, जो धर्मका पंडित, 
बुद्धिमान्‌, इन्द्रियजयो और कुलीन हो--अपने स्थान 
पर नियुक्त करे ॥१४१। प 
एवं सर्वे विधायेदमितिकतंव्यमात्मनः । 
युककश्च चाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमा! प्रजाः ॥१४२॥ 

इस प्रकार अपने सव कत्तव्यांकी व्यवस्था करके 
स्वयं जुटा हुआ किसी प्रकार असावधान न रहता हुआ 
अपनी इन प्रजाओं का पालन करे ।।१४२।। 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्धरयन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
संपश्यतः समृत्यस्य सृतः स न तु जीवति ॥ 

जिस राजाके राज्यमें डाकूलोग रोती-बिलखती 
प्रजाओंके सामान ब प्राणादिको लूटते है और राजा ब 
उसके भृत्य-सेवक खड़े देखते रह जाते हैं--उस राजा 
को तो मरा समको--वह जीवित कहां है ! ॥१४३॥ 


। क्षत्रियस्य परो ध्मः प्रजानामेव पालनम्‌ । 


निर्दिष्टफलभोक्का हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४ 
क्षत्रियका परमधम प्रजा-पालन है; प्रजासे ऊपर 


बदृई, कारीगर और शरीरको कष्ट देकर आजीविका ।.नि्िष्टमात्र कर लेनेवाला राजा ही पुण्यात्मा अतएव 


करनेवाले शूद्रसे राजा महोनेमें एक-एक दिन काम 
करवाले इनसे धनके रूपमें कर न ले ॥१३८॥ 


नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया | | 


उच्दिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं ताँश्च पीडयेत्‌ ॥ 
इतना अधिक लालच न करे कि अपनी जड़ कट- 
जाय और दूसरोंकी भी । अपनी जड़ काटकर तो वह 
अपने आपको ओर दूसरोंको भी दुःखी करता 
है ॥१३९॥ 
' तीच्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्य वीच्य महीपति: । 
तीच्णश्चैव मृदुश्चैच राजा भवति संमत! ॥१४० 
राजा कामको ध्यानमें रखकर कड़ाई ओर नरमी 
वर्ते । जो राजा कड़ा भी हो सके व नरम भी पड़ सके 
“उसको सव मानते हैं.॥१४०॥ 
अमात्यघ्ुख्य॑ धर्मज्ञ प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिन्खित्र! कार्येचणे त्रृणाम्‌॥ 


सुखी रहता है ॥१४४॥ 

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः । 

हुताग्निरञ्नाक्षणांश्राच्य प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥ 
रात्रिके अन्तिम पहरमें; (बहुतसवेरे ही) शौचसे 


निपट, ध्यानादिका अभ्यास करे; और फिर अग्निहोत्र, 
ब विद्वानों की पूजा ( आदर ) करके वह अपनी शुभ 


सभामें प्रबिष्ट होवे ॥१४५॥ 
तत्र स्टितः प्रज्ञाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्‌ । 


| विरज्य च प्रजाः-सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ 


( समामे ) उपस्थित प्रजाजनांका अभिनन्दन ब 


सन्तोषकर उन्हें बिदाई दे । प्रजाजनोंको विदा करनेके 
पश्चात्‌ मन्त्रियाँ के साथ परामशे करे ॥१४६॥ 


गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । ` 
अरणे निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः १४७ 
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` पहाड़क़ी चोटी पर चढ़कर अथवा महलमें, एकान्त | की पूर्ति, अन्तःपुरकी स्त्रियोंक चालचलन आर दूसरे 
स्थान पर जाकर, अथवा निर्जनजंगलमें किसी भी भेदी | साथी राजाओंके साथ नियुक्त अपने प्रतिनिधियोंके 
> ९ _* - 
से न देखा गया--विचार-विमशे करे ॥१४७॥ :. | कार्य पर विचार करे ॥१५३॥ 


यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः | | कृत्स्नं चाष्टविधं कमे पञ्चवर्गं च तत्ततः । . . 
स कृत्स्नां पृथिवों शुङ्क्कः कोशहीनोऽपि पार्थिवः। | अनुरागापरागौ च प्रचारं मएडलस्य- च .॥१.४ 
जिस राजाके चिचार-परामशको अन्यन मिलकर शासनके आठों प्रकारके कत्तव्य, पांच प्रकारके 


सी नहीं जानपाते' वह राजा धनहीन होकर भी सारी | गुप्तचर, विरोधी राजा व अपने भित्र-शत्रुओंके सम्बन्ध 

प्रथिवी का राज्य भोगता हे ॥ १४८ | में तथा राज मण्डलकी सन्धि या विग्रह आदि करनेकी 

इमूकान्धविरा्तैरयग्योनान्वयोतिगान्‌ । प्रवृत्तियों--के सम्बन्धमें विचार करे। राजाके- आठ 

याणि नाः ॥ | कॅसव्य इस प्रकार हें--कर लेना, दान देना, विविध 

नास्सच्छव्याधतच्यक्षान्मन्त्रकालडपसारयत्‌ | | कार्योमें अमात्य आदिकी ` नियुक्तिका आदेश. अथवा 
मूख, गूंगा, अन्धा, वहरा, तोता-मेनादि पत्ती, 


विरुद्ध क्रियाओंको न करनेका निषेध, संदेहस्थलों पर 

` अतिवृद्ध, स्त्री, म्लेच्छ, रोगी, अज्ञदीन - को परामर्शके | अपना निर्णय, 'फैसलॉकी आलोचना, अपराधियोंके 

समय अपने पाससे हटा दे। यह न सोचे कि ये | लिये दरडव्यवस्था, और प्रायरिचत द्वारा त्रिचार शुद्धि। 
क्या हानि पहुंचा सकते हैँ ॥१४९॥ 


| “राजमण्डल'का अभिग्राय अपने राञ्यके आसपासके 
"भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तै्यग्योनास्तथेव च.। राज्य ही हैं ॥१५४॥ 


स्त्रियश्चैव विशेषेण तममात्तत्राइतो भवेत्‌ ॥१.५० | „ ६ प निम्नलिखित २ श्लोक अधिक 
. अपमानित व्यक्ति, बृद्धतोते आदि पक्षी 

ओर विशेषकर अपमानित स्त्रियां भेद खोल देती हें- 
- इसलिये! ( हटाते. समय ) 'उनकोः आद्रपूवकः ही 
हटावे ॥१५०॥ 


मध्यंदिनेऽर्रात्रे वा विश्रान्तो बिगतङ्गमः । 
चिन्तयेद्वमक्ामार्थोन्सार्थे तेरेक एव चा 1१४१ 


सुस्तानेके पश्चात्‌, थकाबट दूर हो जाने पर 
दोपहर अथवा आधीरातको धम-अथ-कामकी चिन्ता, 
उन मन्त्रियाके साथ बेठकर अथवा अकेला ही 
करे ॥१५१॥ 


[विने वनेचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः 
पराप्रवृत्तिज्ञानाथ शीघाचारपरस्पराः ॥११॥ 
परस्य चेते बोद्धव्यास्ताइशरेव तादशा: । ` 
चारसंचारिणः संस्थ । शठाश्चागूढसंह्ञिताः ॥ १२] 
[जंगलमें विचरनेवाले कपटी साधु-जंगली मनुष्यों 
[दिको, जो शीघ्र आवागमनकर सकें, शत्रकी गति- 
विधि जाननेके लिये नियुक्त करे। और शत्रुक जो 
कपटी साधु भेद लेनेके लिये फिरते हों उनको भी ये 
अपने पक्षके कपटी साघु जान लें ।] 
मध्यमस्य प्रचारं च विजिगी पोश्च चेष्टितम्‌ । 


परस्परविरु्धाना तेपां च सद्ुपार्जनम्‌। उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः ।१५५॥। 
प्रदानं ! च र्षणम्‌ ॥ ` | 
कन्यानां संग्रदान च इमाराणां च रक्षणमू ॥ | शत्रु और विजिगीषु दोनों को अलग-अलग 


परस्पर विरुद्ध दीखनेवाले उन धर्क्षथंकामका समन्वय | जीतने में समर्थ राजा (मध्यम) की गतिबिश्िपर, 


करके अर्जन करने के उपाय, कन्याओंके विवाह और | जीतनेकी आकांक्षावाले राज्यकी हलचल तथा उदासीन 
कुमारांकी रत्ताकी भी व्यवस्था करे ॥१५२। ` ` | तथा शत्रु राजाकी गतिव्रिधिपर विचार करे ॥१५५॥ | 


दूतसंग्र षणं चैव कार्यशेषं तथैब च । `. |' एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः । 
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌॥१५३ | अष्टौ चान्याःसमाख्याता द्वादशेव तु ता: स्मृताः ॥ 
दूतोंका भेजना, पहलेसे आरम्भ किये हुए कार्या । संक्तेपसे राज-मण्डल मूलतः उपरोक्त चार प्रकारका 
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छोटे-बडे सब कार्याके भविष्य ( परिणाम ), वत- | सांपरायिककल्पेन यायादरिपर शनेः \ १८५१ 
माल पर विचार करे। और पीछे ( भूतकालमें ) किये । ` अपने राज्य ब राजधातीमें रक्तादिकी पूरी व्यवस्था 
सव कार्योके गुण-दोषका वास्तबिक विचार करे।।१७८॥। | करके. यात्राके लिर सारा सामान ठीक करके, दूसरेके 


आयत्यां गुणद पज्ञस्तदात्वे चिप्रनिअय: । राज्यमें पडुंचकर रहनेके लिए डेरा-तम्बू आदि सामग्री 
झतीते कार्यशेपज्ञः शत्रुभिर्नामिभूयतें.)१७६॥ | साथमें लेकर गुप्तचरोंको यथास्थान नियुक्त कर, जल- 
कार्यके भविष्य ( परिणाम.) को विचारनेसे उस |: 5 ओर आकाश--( तीनों प्रकार) के मार्गोको जाने- 


कायके गुण दोपोका ज्ञान होता है, वतमान अवस्था- 
' पर विचार करनेसे वह शीध सम्पन्न किया जा सकता है 
अर भूतकालके कार्यका विचार करनेसे शेष कत्तव्यां 


झानेके योग्य बनाकर, और अपनी छः प्रकारकी सेनाको 
भोजनोषधि-सामग्री देकर तैयार कर, यात्राका कोई 
निमित्त प्रसिद्ध करके धीरे-धीरे शत्र देशकी ओर 
यात्रा करे ॥१८४-१८५॥ 


का ज्ञान हो जाता है । इस प्रकारका विचारक राजा 
शत्रओःसे तिरस्क्रत.नदीं होता ।।९७६॥ | 
यथैनं. नामिसंदध्युमित्रादासीनशत्रवः । `. 
तथा सत्र संविदष्यांदेष सामासिको नये! ।१८०| 
किसी भी प्रकार ऐसा. उपाय करे कि मित्र--उदा 
सीन या शत्र राजा इसे चाधा या पीड़ा न पहुंचा सकें 
ऐसा उपाय करना ही.राजनीतिका सार है ।।१८०॥ 
यदा तु यानमातिष्देदरिःाष्टं प्रति प्रः । 
तदानेन विधानेन यायाइरिपुरं शनेः ॥ १८१॥ - 
राजा जव शत्र राज्यपर चढ़ाई करे तो . निम्न 
लिखित रीतिसे धीरे-धीरे शत्र देशाकी. ओर प्रस्थान 
करे : -।। १८१ 
मार्गशीपें शुभे मासि याया्यात्रां सहीपतिः। 
` फाल्युनं वाथ चेत्र वा सासो प्रति यथाबलस्‌॥ 
राजा चढ़ाईकी यात्रा शुभ सांगशीप महीनेमें करे. 
अथवा सेनाकी शक्तिके अनुसार ( अथवा सेना.की 
सहमति से) फाल्गुन या चेत्रमें चढाई करे ॥१८२॥ 
अन्येष्वपि तु कालेज यदा पश्येद्धुवं जयम्‌ । 
तदा यायाद्विगृ्चेव व्यसने चोर्थिते रिपोः।। १८३ 
किन्ही दूसरे समयोमें भी, जव कि अपनी विजय 
निश्चित सममे, अपनी ओरसे झगडा उठाकर चढ़ाई 
करे; .या जब. देखे कि शत्रु संकटमें फॅसा हुआ है ॥ 


शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्कतरो भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चेव स दि कष्टतगे रिपुः ॥१८६॥ 
जो मित्र छिपकर शात्रसे मिलता हो और जो 
सत्यादि पहले छोड़ जाकर लौट आया हो-इन 
दोनोंसे अधिक सावधान रहे; ये बड़े कष्टदायक शत्र 
होते हैं ॥१८६॥ 
दर्णंडव्युद्देन तन्मागे यायात्तु शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडंन वा ॥१८७॥ 
द्ण्डव्यूइ, शंकटव्यूह,; वराहव्यूह, मकरव्यूह,सूचीः 
व्यूह और गरु्‌डव्यूह वनाकर सेनाको लेजावे । .ये व्यूह 
विविध प्रकारसे, उस-उसकी आकृति आदिका अनुकरण 
करके, सैनिकको खड़ा करनेकी विधिया हैं १८७ ` 
यतश्च भयमाशङ्केतो विस्तारयेद्‌ बलम्‌ । 
| पञ्नेन चेव व्यूहेन निविशेत सदा. स्वयम्‌ ।।१८८॥ 
जिधरसे भयकी आशङ्का दो उधर सेना अधिक 


रखे । स्त्रयं सदा पद्म व्यूह बनाकर रहे । (इस रचनासें - 
चारों ओर्‌ एक-समान रखी जाती है और राजा मध्यमें 


रहता ह ) ॥१८०।॥ [ 

सेनापतिबलाध्यच्षौ सयेदिछु निबेशयेत्‌। | 

यतश्च भयमाशङ्केत््राचीं ताँ कल्पयेद्िशम्‌ ॥ १८६ 
सेनापति ओर वलाध्यक्षांको अपनी-अपनी डुक 


कृत्वा. विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । . | ति पा ता दिगो 


` उपगुदास्पदं येव चारान्सम्यखिधाय च ॥१८४॥ जष्यच्षफो सेनापति तथा दस सेनापतियोंके अध्यक्षको 
संशोष्य त्रिविधं मार्ग पर्‌ विधं च वलं स्वकम । | बल्लाध्यक्त अथवा सेनानायक कहते हूँ । सर्थात 
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सव दिशाओंमें इतनी सेना रखे कि इन अधिकारियों- | गति-यिधि क्या रहती दें ॥१६७॥ `, ˆ` 
आह व नारका दो त उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ |  .. 
बड नाका सुख रजे , | दृपयेज्यास्य सततं येवसान्नोदे न्धनम्‌ ॥१ ध्शां 
गुल्मांश्र स्थापयेदासान्कृतसज्ञान्समततः | शत्रको चेर कर रोक रखे, पैठ जाय, इसके 
स्थाने युद्ध च इृशलानभीरूनविकारिशः ।१६०॥॥ राज्यको पीड़ित करे; शत्रुके चारा, अनन, जले, ईन्धनको 
शत्रु सेनाके प्रवेशंको रोकने ब शत्रुकी गति-विधि | निरन्तर नष्ट व दूषित करता रहे ॥१९५॥.. . 


से परिचित रहनेके लिए ऐसी सैनिक टुकड़ियोंको दूर | सिःद्याच्चेच तडागानि प्राकार परिखास्तथा । ` 
| समवर्झन्दयेच्चेनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥१६९।।- 


तुक सब दिशाओं में नियुक्त करे जिनके अध्यक्ष विश्‍वस्त 
हों, संकेत देनेके साधनसे सम्पन्न हों, ठहरने ब युद्ध ! 1 bss a: 
करनेमें चतुर हदो, डरपोक न हों, लोभ-लालच से भी, जलाशयो, प्रकोट व खाइ्याका तोड़-फो इ डाले 
जो न डगमगा सकें ।१६०। शत्रुको शक्तिहीन क! दे और रातमें नगाड़े आदि 
'रतान्योधयेदन्पान्का . विस्तारे बजां कर डरावे ॥१९६॥ न 
Ri व्यय य Rr प । | उपजप्यालुपजपेद्‌ बुध्येतेव च तत्कृतम। ` | 
मच्या वत था ९ ता धयेत्‌ | युक्ते च देवे युष्येत जगने ्सुरपेतभीः ॥१६७॥ 
थोड़े सैनिक दों तो मिला कर लडावे, बहुत द त ड 
यथेच्छ फेज्ञा दे । कमी सूचीव्यूहसे (शत्रु सेनामें घुस- 
कर) और कमी वझव्यूहसे (दोनों ओर मार काट करते 
हुए ) लडावे ॥१६१॥ नारी 
स्यन्दनाश्नैः समे युद्धयेदनपे नोडिपस्तथा । ˆ 
बुज्ञगुल्माइते चापैरसि रर्सायुचैः स्थले ॥१६२॥ 
समभूमिप्र रथ. और घोड़ोंपर चढ़कर, लड़ावे; 
अधिक जल ( समुद्रादिमें ) नौकाआपर ओर थोड़े. 
जलमें हाथियोपर चढ़ाकर लड़ावे। वृक्षों “व झुरसुटसे 
घिरे स्थान पर धनुषवाण से और स्थलपर आमने- 
सामने युद्रमें ढाल-वलबाोंसे युद्ध करावे १६२ . 
कुरुचेत्रांथ सतस्य. पाञ्चालाऽश्रसेनजःन्‌ । 
दीर्घान्नघू'श्वैव नरांनग्रानीकेषु योजयेत्‌ ॥१६२ 
कुरुचेत्र, मत्स्य, पञ्वाल, शुरसेन ( मधुरा ) देशोमें 
उतपनन सैनिकोंकों जो लम्बे या नाटे ( छोटे कदके ) 
होते हैं, सेनाके अगले भागमें रखे; (अप्रानीकेषु'पाठमें 
भयंकर सेनाओंसे लड़ावे) ये लड़ाकू प्रसि ॥१६३॥ 
म्रइरपयेद बले व्यूह ताश्च सम्यकपरीक्षयेत्‌ । ` .- 
. सेष्टा्यैव विज्ञानीयादरीन्योधयतामपि॥१६४॥ 
. व्यूह रचना कर सेनाको उत्साहित करे; उसकी 


` ज्ञो फोडे जा सकें उनको लालच आदिसे फोड़ ले; 
उनकी गति-विधिसे भी परिचित रहे । ठीक अवसर 
मिलनेपंर जीत चाहनेवाला, डर छोड़कर लड़े ॥१९७॥ 
| साग्नौ दानेन भेदेन समस्तरथवा एथकू । ' ` 
विजेतुः प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥१६८॥ 

सांम-दान और भेदसे सबसे या एक-पकसे शातन + 
को जीतनेका यत्न करे; युद्रसे कभी नहीं; यत्न यद्दी 
हो कि युद्ध न करना पड़े ॥१६८॥ न 
अनित्यो -विजयो यस्मादू इश्यते युष्यमानयोः। 
पराञ्जयश्च संग्रामे तस्माद्युद्धं. निवजयेत्‌ ॥ १६६ 
`` लड़ने वालोंकी विजय अनित्य हुआ करती हे, 
युद्धमें हार भी सम्भव है; इसलिए युद्धको छोड़ रखना 
ही उचित है ॥१६९॥ 


त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्कानामसंभवे. रळ £ 
तथा युध्येत संपन्नो विजयेत रिपून्यथा॥२००॥ 
` साम-दान-भेद तीन पूर्वोक्त उपाय यदि असम्भव 
रहेँ तो सम्पन्न होकर ( पूरी तय्यारीसे ) ऐसा लड़े कि 
शत्रुको जीत ही ले ॥२०॥ ळा 

जित्वा संपूजयेइ वाल्जाह्मणस्चिव धार्मिकान्‌ । ` 
लू जांच रखे कि कैसे वे प्रसन्न रहते देँ-केसे कुद परदद्यात्परिद्वाराश्च ख्यापयेदभयानि च ॥२५१॥ 
होते हैँ; और ध्यानसे देखे कि शत्रुसे सड़ते हुए उनकी जीत जानेपर देव-त्राह्मण च धार्मिक जर्नाकी पूजा 
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१९८ 


करे । ( युद्धमें हुई सवकी हानिके प्रतिकार रूप ) करं 
आरदिमे बिशेष छूट दे और ( अब विरोधियोंके लिए 
भी ) अभयकी घोषणा करे ॥२०१॥ 
सर्वेषां तु बिदित्वेपां समासेन चिकीर्षितस्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्यात्र समयक्रियाम्‌ ॥२०२॥ 
शत्र राजा अमात्य आदि सबकी इच्छा आका. संक्षेप 
से अध्ययन कर राज पदपर पूव राजाके कुटुम्त्री को 
ही प्रतिष्ठित कर दे और सबसे समभोते ब वायदे 
लें ले कि वे राजभक्त रहेंगे ॥२०२॥ हि 
प्रमाणानि च ङुबीत तेषां धम्यान्यथोदितान्‌ । 
रत्नेश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥२०३॥ 
जैसा चे बतावें वैसे उनके धार्मिक आचारोंको, 


उसके प्रधानामात्यादि राजपुरुषोंके साथ उसको 
रत्नादि भेंट देकर सम्मानित करे ॥२०३॥ 
आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ । 
अभी प्सितानामर्थानां काले यक्क' प्रशस्यते ॥२०४। 
कारण यह है कि अभीष्ट या प्रिय पदार्थों और 
धनादिका यद्यपि लेना अभ्रीति उत्पन्न करता है. ओर 
देना प्रसन्नतादायक है-तथापि यह समय पर जो | 
( दान या ग्रहण ) उचित हो बह करना अधिक अच्छा | 
है ॥२०४॥ 
सवं कर्मेदमायत्तं विधाने देवमानुषे । 
तयोदैवमचिन्त्यं तु माजुपे विद्यते क्रिया।।२०५ 
मनुष्य जो कुछ करता हे बह पूर्वत कर्मफल 
( देव=भाग्य) और इस समय किये गये प्रयत्न 
( मानुप-पुरुषार्थ ) के अधीन है; इनमें से देव 
(भाग्य) का तो विचार करना असम्भव है-वह तो 
मनुष्यके अधीन नहीं हे परन्तु पुरुपार्थ तो अपने 
हाथःपेरके अधीन ही है-इसलिये पुरुपार्थ करना ही | 
चाहिये ॥२०५॥ 
[यहां भेध्यतिथिने निम्नलिखित ३ श्लॉकॉपर 
भाष्य किया है 


` [देवेन विधिना युक्क' मालुष्यं यत्मवर्तते । 
परिक्लेशेन महता तदथेस्य समाघकम्‌ ॥ | 
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[ मनुस्सृति 


संयुक्तस्यापि देवेन पुरुषक्रारेण वर्जितम्‌ । 
चिना पुरुपक्रारेण फलं क्षेत्रं प्रयच्छति ॥ 
चन्द्रार्काद्या ग्रहा वायुरग्निरापस्तथैव च । 
इह देवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥ | 


यदि दैव ( भाग्य ) अनुकूल हो और पुरुषार्थ भी 
किया जाय तो कड़ी मेहनतसे काम वन जाता है। 
ओर दैव अनुकूल होनेपर पुरुषार्थ न भी किया जाय तो 
भी फल मिल जाता है । चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल 
आदि ग्रह भाग्य और पुरुषाथं दोनोंसे” फलप्रद होते 


हुँ ॥ ] 


सह वापि ब्रजेद्युक्ः संधि कृत्वा. प्रयत्नतः | 
मित्रं हिरणयं भूमिं वा संपश्यं्रिविधं फलस्‌॥ २०६ 
मित्रता; धन और भूमि--चढ़ाईके ये तीन फल 
होते हैं - इसलिये युद्ध न करे तो, यत्न करके सन्धि 
करके उसका साथी वनजाय ।।२०६।! 
पाष्णिग्राहं च संग्र च्य तथाक्रन्दं च मण्डले । 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्लुयात्‌ ॥२०७ 
यदि अपने मण्डलमें ( राञ्यके चारों ओरके 
राजाआंमें से ) कोई “पाष्णिग्राह” हो या “आक्रन्द” | 


हो तो उनको ध्यानमें रखता हुआ (चढ़ाई करके भी ) 
मित्र राजा हो या शत्र राजा हो उससे यात्रा फल-- 


| चढ़ाईका फल ( मित्रता-घन-भूमिमें से कुछ भी ) प्राप्त 


करनेका यत्न करे। “पाष्णिग्राह” उस पीछे रहे राजाको . 
कहते हैं जो विजिगीषु द्वारा चढाईके लिये चल देनेपर 
उसके रा्यपर चढ़ाई कर सके; “आक्रन्द? 'पाष्णिमाह? 

चढ़ाई करनेवाले या उनको रोकने वालेको कहते 
हें । विजिगीघुको परराज्य पर चढ़ाई करते समय 
इन दोनोंका ध्यान रखना चाहिये ॥२०७॥ 


हिरण्यभांमसंप्रात्या पार्थिवो न तथेघते । 
यथा सित्र ध्रुवं लब्ध्वा क्ृशमप्यायतिच्षमम्‌ ॥। 


घन ओर भूमि मिलनेसे ही राजा इतना नहीं 


| फलता-फूलता जितना कि भविष्यमें सम्भावित वृद्धि- | 
बाले निवल भी राजाकी निश्चित मैत्री मिलनेसे फलता- ' 
फूलता हे. ।।२०८। 
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धर्मज च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । वह है. जो ऐसी भीड़के समय अलग-अलग कई या 
अनुरक्त' स्थिरारम्मं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥२०९॥ | "९ बहते उपाय करता ही एग 

__ धर्मज्ञ, किये हुए उपकारको स्मरण रखनेबाला, | उपतारछुपय च सर्वोपायांश्च ह 

संतापी स्वभाव, प्रेमी, दृढ़निश्वय, छोटा भी यदि | एततूत्रय समाश्रित्य प्रयततार्थसिद्धये ॥२१२।। 
मित्र हो ते प्रशंसनीय होता है ॥२०७॥ . | _ उपायसे लक्ष्य पर पहुंचनेवाला सवय, लक्ष्य, ओर 
प्रज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव चं । | और उपाय--ये तीनों मिलकर कम या हें । 
कंत प्रतिपन्त च २ बार ॥२१०॥ | इन तीनोंके संगठनसे अपने प्रयोजनको प्राप्तिका 
कुंतजञ शृतिमन्तं च कष्टमाहुररि बुधाः ॥२१०॥ | प्रयत्न करे ॥२१५॥ 


परन्तु जो विद्वान्‌, कुलीन, शूरवीर, चतुर, दाता | एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्य मन्त्रिभिः । 
(उदार), कृतज्ञ, और धीर होता हे तो ऐसा व्यक्ति शत्रु डी ह य 


हो तो बड़ा कष्टदायी होता है; उससे तो किसी प्रकार | खुल मल्या भोकतुमन्त!पुरं विशेत्‌॥ 

सन्धि ही कर लेनी चाहिये ॥२१०॥ | इस प्रकार मन्त्रियांसे सव आवश्यक परामश करन 
७ व = ~ ~ 

आयता पुरुपज्ञानं शौर्य करुणवेदिता । के पश्चात्‌ व्यायाम और स्नान करे और फिर दुपहर 


स्थौललच्यं च सततमुदासीनशुणोदयः॥२११'' व म यी र आ न 
श्रेष्ठता, पुरुष (व्यक्ति) की (बुरे-भलेकी) पहचान, | i pt i 

थीरता, ऋषालुपन, वहुतदानशीलता--ये गुण यदि | सुपरी च्ितमज्नाद्यमद्यान्मन्त्रंबिंपापहैः ।। २ १७॥ 

उदासीन राजामें हों तो अच्छा है; ऐसे उदासीन राजा | अन्तःपुरमें अपने ही सरीखे अपने-से (संग-स्नह 

का यदि आश्रय मिल जाय तो कष्ट-शत्रुसे -लड़ना भी | के कारण), समयकी परख कर सकनेवाले, शत्रु आदि 

बुरा नहीं है ॥२११॥ द्वारा फोड या वहकाये न जा सकने योग्य, 


रे नित्यं भ्न बनाये, फिरभी भलीभान्ति परीक्षित, विष दूर रखनेबाले 
च्तम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुब्रृद्धिकरीम।प । i ल दकता दूर 
परित्यजेन्नूपो भूमिमात्माथमविचास्यन्‌॥२१२॥ | करे ॥२१७॥ से खत किये गमला 


यदि अपना हित देखे या अपना बचाव होता हो | विषघ्नैरगदैश्वास्य सवेद्रव्याणि योजयेत्‌ । 
तो राजा को चाहिये कि वह कल्याणकारिणी, धनधान्य | 


~ [oS ~ ~ 
aS La © £ 
दे सकनेवाली, पशुओंकी इ्धिकर सकनेवाली, अर्थात | “गाए च रत्नानि नियतो धारयत्सदा ॥ 


बहुत उत्तम भूमिको भी बिना विचारे छोड़ दे ॥२१२॥ भोजनके द्रव्यांकी विषनाशक ओषधियां मिलाकर 


10 तल लत - परीक्षा करे । विषनाशक रत्नोंकों सदा नियमसे 
आपदर्थं धन रक्षेदारात्रक्षेद्रनेरपि । | से धारण 


आत्मानं सततं रेदारेरमि धनैरपि ॥२१३॥ । .. 3. सा 

( सिद्धान्तरूप से वात यह है कि ) किसी आप- । परीक्षिताः खियरचेन॑ व्यज्ञनोदकधुपने: । 
त्कालके लिये घन जोड़ा (बचाया) जाता है; धन देकर | वेषाभरणसंशुद्धा! स्पृशेयुः सुसमाहिताः २१६ 
भी पत्नीको बचाया जाना चाहिये; परन्तु पत्नी और ' `` चंवर डुलाने-स्तानकराने-सुगन्ध दान आदिसे 
घन देकर भी अपनी तो सदा रचा करे ॥२१श।  राजाकी सेवा करनेमें; चालचलनसे परीक्षित ब जांचे 
सह सर्वाः सप्ुत्यन्नाः प्रसमीच्यापदो भृशम्‌ | | पड़ताल वस्त्र ब अलंकारधारणकी हुई स्त्रियां ही 


संयुक्तांश्र वियुक्तांत्र सर्पोपायान्यजेद्बुधः ॥२१४ | नियुक्त की जांय॥२१ले॥ 


ददि कभी एकसाथ सारी आपत्तियां बारःार भी | एं स प्रयत्नं रीत यानशय्यासनाशने । पयन 
आपडे तोभी घवराये नही, (होश कायम रखे); बुद्धिमान स्नाने प्रसाधने चेव सर्वालंकारकेषु च ॥२२०॥ 
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सबारी, शय्या, आसन, भोजन, स्नान, लेपादि | गत्वा कक्षान्तर तवन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रसाधन, और आभूषणोंकी जांच पड़तालभी इसीमकार | प्रविशेद्धोजनार्थ च स्त्रीशवतोऽन्तःुरं पुनः। २२४ 
खूब प्रयत्न से करे ॥२२०| ` .. | फिर किसी दसरे कक्ष (कमरे)में प्रविष्ट हो,उन दूता- 
भुक्कवान्विइरेच्चे व स्न भिरन्तःपुरे सह ! | दिकको बिदा करके (जानेकी अनुमति देकर), भोजनार्थ 
विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥। |-स्त्रियोंसे घिर फिर अन्तःपुरे प्रविष्ट होवे ॥२२४॥ 
भोजन करके अन्तःपुरमें स्त्रियोंके साथ . बिहार | तत्र सुत्वा पुनः किंचित्तर्यधोपै: प्रहषिंतः । 
(क्रीडा आदि) करे । समयानुसार विहार करनेके पश्चात | संविशेत्त यथाकालसुत्तिष्ठच गतक्लमः ॥२२४॥ 
फिर राज-कार्योको आरम्भ करे ॥२२१। . . . । दहा हर्पसूचक बाजोंके वजते कुळ समय तक भोजन 
अलंकृत संपश्येदायुधीयं पुनर्जनभू । . करके यथासमय शयनकरे और विश्रान्त (ताजा) होकर 
वाहनानि च सर्वाणि शख्राणयाभग्णाति च ॥ |जागउठेपररशा ` 
वेषादिसे अलंकृत होकर पहले सैनिकोंका निरीक्षण | एतंद्विधानमातिष्ठद्रोगः पृथिवीपतिः 
करे--संव हाथी-घोडे आदि सबारियों और सम शस्त्रा | अस्वस्थ: समितत्त भृत्येषु विनियोजयत्‌ ॥२२६ 
और कोप को देखे ॥२२२॥ जब तक राजा स्तरस्थ-(रोगरहित) रहे- इसी प्रकार 
संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्यरमनि शख्रशुत्‌। | कांम करता जाय। यदि अस्वस्थ हो जाय तो इस 
रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिर्धनां च चेष्टितम्‌ ॥ | राजकार्यको (योग्य, भरणीय) सेवक-मंत्रियो पर छोड़ 
फिर सायंक्रालीन सन्ध्योपासना करफे,घरके भीतर, | दे (एक पाठ 'मन्त्रिमुख्ये निवेशयेत्‌? है अर्थात्‌ मुख्य 
एकान्तमें, शस्त्रधारण करके, गुप्त रहस्य बताने वाले | मन्त्रीपर छोड़ दे) २२ 
और बिदेशोंमे नियुक्त प्रतिनिधियांकी बातें व उनकी | ` इति मनुप्रतिपादिते धमशास्त्रे द्गुओोक्तायां संहितायां 
कारगुजारी को सुन॥२२३॥ सप्ञमोऽध्यायः॥ ` 


अष्टम अध्याय 


व्यवहारान्दिद्चुस्तु रह्मशेः सह पार्थिवः | लक पह निम्नलिखित स्थोक अधिक 
मम्त्ज्मन्त्रिमिर्वेव विनीतः प्रविशेत्समाम्‌ ॥१॥ [हिंसां यः कुरुते कश्चिद यं वा न प्रयच्छति.। 
6 वाल ही लर स्थाने तें ढे बिवायस्य मिन्ना5ष्टादशधा पुनः ॥] 
समेत भा प्रवेश करे | हिंसा करना (फौजदारी) या देना हो (देयधन) 
समेत; (न्याय) सभामे प्रवेश करे ॥१॥ से .न देना. (दीवानी) विवादके ये दो मुख्य ` 
तत्रासीनः स्थतो वापि पाणसुधस्य दक्षिणम्‌ भेद हँ ।फिरये इन मुकदमोंके अठारह भेद ह ।] 
विनीतवेपाभरण पश्येत्कार्याणि कायिणाम्‌ ॥२॥ संसार में विवाद (मुकदमे के स्थान) ये ९८ हैं: 
- वहां वेठकर या खड़ेही खड़े, दाहिना हाथ उठाकर,  तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपो$स्वामिविक्रय: । 
सादावेश पहने, कार्यकर्ताओंके कायो देखें ॥२॥ | संभूय च सपुत्यानं दत्तस्यानपकर्म च ॥४॥ 


रत्यहं देशद्टेरच शास्त्रद्टरच हेतुमिः। | वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 


अष्टादशसु मागपु निबद्धानि प्रथक्यथक्‌ ॥३॥ | क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥४।। 
प्रतिदिन देशाचार और शास्त्र विधानके अनुसार 
अठारह (विवादास्पद) मार्गा (भागों) में विभक्त कार्यों सीमादिब्रदधर्मश्च पारुष्ये दरडबाचिके । 


(विवादो-मुकदमो) को देखे ॥२॥ | स्तेयं च साहसं चंव स्व्रीसंग्रहणमेव च ॥६॥ 
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स्त्रीपु'धर्मो विभागश्च द्यूतमाहृय एव च | 
पदान्यष्टादशेतानि व्यवक्षारस्थिताबिह ॥७॥ 

१ प्रथम ऋण लेकर न देना (ऋण लेने देनेका 
विवाद); २-धरोहर, ३ स्वामी न होते हुए किसी पदाथ 
को वेच देना; ४ सामेका व्यापार या मिलकर झाड़, 
वलवा आदि करना; ५. दिये हुये को न देना; ६ वेतन 

न देना, ७ संविदा ( परस्पर निश्चयसे हुआ इकरार ) 
को भंग करना, ८ खरीद वेचकर पश्चात्ताप करना-- 
उसे अस्त्रोकार करना, & मालिक-नोकर का भगाडा, 
१० खेत मकान आदिकी सीमाका झगड़ा, ११ मारपीट, 
१२ गाली गलौच, १३ चोरी, १४ डाका. या लट, 
१५ स्त्रीको छीन लेना, ९६ स्त्री पुरुषके आपसी कत्तव्य 
सम्बन्धी झगड़ा, १७ वंटवारा, १८ जुआ (धनादिसे) 
तथा पशुपक्षियोंकों लड़ाकर या दांवपर रखकर किया 
गया जुआ ।।४-५-६-७॥। 
एपु स्थानेषु भूयिष्ठे विवाद चरता नुशाम्‌ । 

र Cem 
धर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कायविनिणयम्‌॥॥ 
इन विवादोमें खूब बिबाद करने वालोंका 
निय सदासे चले आये विधान के अनुसार करे-- 

किसी का पक्षपात न करे ॥८॥ 

° ° 
यदा स्वयं न कुर्यात्त चृपतिः कार्षदशनम्‌ । 
तदा नियुज्यादविदवारस बाह्मणं कार्यदशने ॥8॥ 
- यदि राजा स्वयं (किसी कारण) देखभाल न कर 


सके तो किसी विद्वान त्राहमणको इस कार्यमें नियुक्त 


` करे ॥क्षा ६ 
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सम्यैरेव त्रिमिवृ तः । 
सभामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव वा ॥१० 


बह तीन सभ्यों के साथ समभामें जाकर सभापतिके' 


आसन पर बैठकर या खड़ा हुआ ही मुकदमोंकों 
देखे ॥१०॥ ला 
यस्मिन्देशे निषीदन्ति विग्ना वेदविदस्त्रयः । 
राजश्चाधिकृतो विद्वान्जक्षणस्तां समां बिदुः।११ 

जहां पर वेदोंके विद्वान तीन विद्वान्‌ और राजाकी 
ओरसे अधिकारप्राप्त विदान्‌ बेठते हैं-उसे ब्रह्मसभा 
____ (आहाणकी अदालत) कहते हे ॥११॥ . , 
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१२१ 


धर्मों विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
श्यं चास्य न क्रम्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः 
जिस अदालत ( त्रह्मसभा ) में अधमे, (अन्याय) 
न्यायको वींघता (काटता) है ओर न्यायाधिकारी सभा- 
सद्‌ न्यायके शरीरमें लगे काटेको नहीं निकालते; ठीक- 
ठीक न्याय नहीं करते उस सभा (अदालत) के वे न्याय 
कारी भी विन्ध जाते हँ--घायल होते हैँ ॥१२॥ 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्य वा समञ्जसम्‌ । 
अतरुवन्वत्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ 
न्याय सभामे या तो जाये ही नहीं, जाये तो 
न्याययुक्त वात कहनी चाहिये । चुप रहने बाला या 
न्यायसे विरुद्ध कहनेवाला तो कलंकित होता है ॥१२॥ 
यत्र धमों ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
हन्यते प्र माणानां हतास्तत्र सभासदः ॥१४॥ 
जहां न्यायाधिकारी सभासदोंके देखते-देखते 
अधर्मसे घर्म (अन्यायसे न्याय) और असत्यसे सत्य 
मारा जाता है--वहां तो वे सभासद ही तक समझे 
जाने चाहिये ॥१४॥ र 


धर्म एव हतो हन्ति धमो रक्षति रक्षितः । 


| तस्माडूमो न इन्तव्यो मा नो धर्मो हतोवधीत्‌॥ 


मारा हुआ धर्म (मारने वालेको) मार डाला है-- . 
और रक्षितधर्म रक्षा करता है । इसलिये इस डरसे 
कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले - धर्मको 
(न्यायको) कभी नही मारना चाहिये ॥१५॥ , 
बृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते लम्‌ । 
बृषलं तं `विदुर्देवास्तस्माद्वमं न लोपयेत्‌ ॥१६॥ 

' खये ऐश्वर्यशाली धर्म ऐश्वये तथा सुखकी वर्षा 
करनेवाला है (बर्षाके समान ताप दुःख-से बचाता है); 
जो धर्मको समाप्त (लुप्त) करता है. उसे विद्वान वृषल 
(शर) कहते हे--इसलिये धर्मका लोप (नाश) नहीं 
करना चाहिये ॥१६॥ | 
एक एवं सुहृद्मों निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥१७॥ 

धे ही एक ऐसा प्यारा मन्त्र हे जो मरने पर भी. 


oes vs orien sneer ais ps 
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१२२ 


साथ जाता है.। दूसरे सव कुछ (धन- 
शारीरके साथ ही नष्ट हो जाता है-यहीं छूट 
जाता हे ॥१७॥ 
पादो धर्मस्य कर्तारं पादः स।क्षिणमच्छति । 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति॥१८॥ 
न्यायसभामें जो अधम (अन्याय) किया जाता है 
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-साथी) तो | 
। 
| 


[ मनुस्मृति 


धर्मासनमधिष्ठाय संत्रीताङ्कगः समाहितः 
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कायदशनमारभेत्‌ ॥२३॥ 
घर्मासन पर (न्यायासन न्यायाधीशकी कुर्सी पर) वेठ 
राजा शरीरको ढक, खूब ध्यान लगाकर लोक पालाको 
प्रणामकर-जिन ८ दिव्य गुणांसे युक्त राजाको वताया 
गया है -उनको स्मरण रखता हुआ सुकदमेकी काय- 


उसके फलके चार भाग करें तो एक भाग ठीक न्याय । वाहीका सञ्चालन करे ॥२३॥ 


न करने वालेको, दसरा साक्तीको, तीसरा सभासदां | 


(मुकदमेकी कारयवाहीसे न्यायाधीशके सहायक) को 
ओर चोथा राजाको भोगना पड़ता है ।१८।। 
राजा भवत्यनेनास्तु च्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति ऋता निन्दाहो यत्र निन्द्यते ।। १६ 
जिस न्यायसभमें निन्दाके योग्य-ञअपराधी-की 
निन्दाकी जाती है--उसे योग्य दण्ड दिया जाता है 
बहां का राजा पापमुक्त ओर सभासदू भी पापमुक्त होते 
हैं। पापके कर्त्ताको ही पाप सताता है ॥१६॥ 
[जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद्त्राह्मणन्‌ वः 
धर्मप्रवक्का नृपतेन तु शद्रः कथंचन ॥२०]] 
[अपने आपको ब्राह्मण कहनेवाला-जन्ममात्रका 
ब्राह्मण ही क्यों न हो, वह राजाका. न्यायाधीश वने; 
शुद्र कभी नहीं।] . 
[यस्य शाद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्‌ । 
तस्य सीदति तद्राष्ट' पङ्के गौरिव पश्यतः॥२१।।] 
जिस राजाके राञ्यमें शूद्र धमका विवेचन-न्याय- 
निर्णय करता हे उसका राष्ट्र दलदलमें फंसी गायके 
समान नट-भ्र्ट हो जाता है ॥२१॥] 


[यद्राट शूद्रभूयिष्ठं नास्तिराक्रान्तमद्विजम्‌ । | 


विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुभिक्तव्याधिपीडितम्‌ ।|] 

[जिस राज्यमें शूद्र और नास्तिकोंकी भरमार हो 
द्विज न हों, उसमें दुर्मिक्त- 
शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥२२॥ & 


[कदां तो ऊपर विद्वान न्यायाधीश बनानेका 


विधान बताया और कहां यह जन्मजात पक्षपातकी वात 
जोड़ दी गई । ये तीनों श्लोक स्पष्ट ही असंगत हें । 
, यदि यहां ब्राह्मण का अर्थ पक्षपात रहित विद्वान्‌ और 
शूद्रका अर्थ इससे सर्वथा विपरीत लिया जाय तब 


दूसरी वात हे. |] 


अर्थानर्थावुभौ बुडवा धर्माधमा च केवलो । 
वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ 
कवल अथ अनथ तथां घम-अवसका समभाकर 


| बर्णक्रमसे मुकदमेकी कार्यवाही करनेवाला की कार्यबाही 


का सम्वालन कर ।।२४॥। 
ाह्मेविभावयेल्लिङ्गैर्भावमन्तरगेतं नृणाम्‌ । 
स्वरव ङ्गिताकारैरचज्नुपा चेष्टितेन च ॥२४॥ 
मनुष्योंके मनके भीतरकी सही वातको उनके स्वर 
(आवाज) वणं ( चेहरेकी रंगत), इशारा, आकार 
(पसीना-रोमांच आदि) से जान ले ॥२५।। | 
आकारेरिङ्गितेगेत्या चेष्टया भाषितेन च | 
नेत्रवक्रविकांरेश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥२६॥ 
बात यह है. कि आकार, इशारे, चाल-ढाल, चेष्टा, 
बोलचाल, तथा आंख व मुखके विकारांसे मनके भीतर 
की बात ज्ञात हो जाती है ॥२६॥ 
बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत्‌ । 
यावत्स स्यात्समाबृत्तो यावचातीतशेशवः ।।२७॥। 
चालकके दायभागके धनादिकी राजा तव तक 


रक्षा करे जवतक कि बह गुरुकुलसे पढ़कर स्नातक या 
पढ़ लिखकर समभदार न हो जाय अथवा वचपन चिता 


(प्राचीन स्मृतियोंमें वयस्क १६ वर्ष की आयु प्राप्त 
होने पर होता हे ।) 
वशा$्पुत्रासु चेव स्वाद्र्षणं निष्कुलासु च । 
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥२८॥ 


बन्ध्या, पुत्रहीना, जिसके कुलमें न हो, 
पतित्रता विधवा, ओर स्थिररोगिणी ही फे 
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धनकी भी इसी प्रकार रक्षा हो--अर्थात राजा ही 
रक्षा करे ॥२८।। 
सेघातिथिके भाष्यके अनुसार निम्नलिखित 
श्लोक भी यहां होना चाहिये- 
[एवमेत विधिः कुर्याद्योपित्सु पतितास्वपि । 
वस्त्रान्नपानं देयं च वसेयुश्च गृहान्तिके ॥] 
[पतित स्त्रियोंके लिये भी यही विधि करे कि 
उन्हें वस्त्र-भोजन-पेय देवे और घरके समीप ही 
रहनेको स्थान दिया जाय |] 
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ताज्छिष्याचोरदण्डेन धामिकः प्रथिवीपतिः।। २६ 
उपरोक्त स्त्रयोंके जीतेजी यदि उनके भागके धनको 
कोई उनका व उनके रिश्तेदारोंमें. से कोई हरण करलेवे 
तो धार्मिक राजाको चाहिये कि उन लोगोंको वह 
दण्ड दे जो चोरको दिया जाता है ॥२६॥ 
प्रणष्टस्वामिकं रिबथं राजा त्र्यब्दं निधापयेत्‌ । 
` अर्वाक्‌ तरय्दाद्वरेतस्वामी परेण नृपतिहरेत्‌ ॥३० 
जिस धनका कोई स्वामी न वने उसको राजा तीन 
बर्ष तक अपने पास घरोहररूपमें रखे; तीन वर्षकी 
समाप्तिसे पहले स्वामी (आजाय) तो वह लेले; उसके 
पश्चात्‌ राजा उसे जब्त करले ॥३०। ` 
ममेदमिति यो त्र.यारसोऽनुयोज्यो यथाविधि । 
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद्द्रव्यमहेति ॥३१ 
जो आकर यह कहे कि अमुक धन मेरा हे - राजा 
उसकी भली भान्ति जांच-पड़ताल करे। पदार्थके 
स्वरूप, गिनती (परिमाण) आदिको जव (राजा) भली- 
भान्ति मिलाले तव स्वामी उसे ले सकता है ॥३१॥ 
अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्वतः । ` 
वर्ण रूपं प्रमाणं च तत्समं दणडमहति ॥३२॥ 
खोई बस्तुके खोनेके स्थान ब समयको 
उसके रंग-रूप-मापको जो न जानता हो ( और कहता 
हो कि यह मेरी है) उसे उस वस्तुके मोल जितना 
दण्ड (जुर्माना) होना चाहिये ॥३२॥ 
आददीताथ पड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नुपः । 
दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरत्‌ ॥३३॥ 
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जो खोई बस्तु ( राज द्वारा ) मिल जाय उसका 

छठा भाग राजा लेले अथवा दसवां या वारहवां भाग 

ले--यही सज्जनांकी रीति है ॥३३॥ 

प्रणष्टाधिगतं द्रव्ये तिषटे्युक्तेरधिष्ठितम्‌ । 

यास्तत्र चौरान्गुह्णीयात्तान्राजेमेन घातयेत्‌ 11३४ 
खोई हुई बस्तुके मिल जाने पर उसे रक्षाके लिये 


नियुक्त व्यक्तियांकी देखरेखमें रखा जाय। उस बस्तुके 


खो जानेके सम्बन्धमें यदि कोई चोर पकड़े जांय तो 
उन्हें हाथीसे कुचलबाकर मरवादे । (आगे श्लोक ३२१ 
में सौ सुरणा मुद्राओंसे अधिकके चोरके लिये चध- 
दण्डका विधान है. अतः यहां भी वही मर्यादा समझनी 
चाहिये-ऐस।-कई टीकाकारोंका मत है ॥३४॥ 
ममायमिति यो त्र.यान्निधिं सत्येन मानवः | 
तस्याददीत पड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥३५॥ 
जो व्यक्ति (पड़ी पायी हुई) सम्पत्तिको अपनी 
बताये और उसमें प्रमाण भी दे--उस सम्पत्तिका 
छठा या वारहवां भाग राज लेले ॥३५)। 
अनृतं तु बदन्दणडयः स्तवित्तस्यांशमष्टमम्‌ । 
तस्यैन वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्‌ ॥ 
परायेकी बस्तुको योंही अपनी बताने वालेको झूठा 
दावा करनेवालेको उस व्यक्तिके धनका उसकी हैसियत 
का आठवां भाग जुर्माना करे अथवा उसके दावेका 
कुछ भाग जुमोना करे ॥३६॥ 


विद्वांस्तु ब्राह्मणो इट्टा पूर्वापनिहितं निधिम्‌ । ` 
अशेषतो5प्याददीत सर्वस्याधिपतिहिं सः ।।३७॥ ` 
विद्वान ब्राह्मण तो पहले से रखे धनको कहीं 


देखले तो सारेको ही लेले; बह तो सव कुछ स्वामी है 
ही । (देखो--अ० ९ श्लोक १००) यहां ४ पुस्तकोमें 


| निम्नलिखित श्लोक भी दै: 


तराह्मणस्तु निधि लब्ध्वा चित्न' राज्ञे निवेदयेत्‌। 
तेन दत्तं तु भुञ्जीत स्तेनभस्यादनिवेदयन्‌ ।॥।] 


[यदि ्रामणको रखा धन मिल जावे तो वह शीघ्र 
ही राजाको बता देवे । यदि राजा उसे दे तो भोरे; 
राजाको वताये यिना चुपचाप भोगे तो चोर 
सममा जावे ॥] 


१२४ । 1. ७ ` [हि [ मलुस्मृति- 


यंतु पश्येन्निधि राजा पुराणं निहितं चिती । 
तस्मादिदजेभ्यो दत्तवाधेमधं कोशे प्रवेशयेत्‌॥३८ 


यदि राजाको कोई पहला धन भूमिमें गडा हुआ 
मिले तो उसमेंसे आधा द्विजोंमें बांट दे ओर आधा | 


आपने खजानेमें जमा करवा दे ॥३८॥ | यथा नयत्यसक्पातैर्मंगस्प सगुः पदम्‌ । 
चचितो। | 8 po 
निघीनां ठु पुरायानां धातूनामेव च चिती) | नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम्‌ ॥४४॥ 


9 ; ॥ | (3: 
अधेमाग्र्षाद्राजा भूमेरधिपतिहि सः ॥३६॥ | जैसे शिकारी पशुके गिरे रुधिरके मार्गसे चल कर 


भूमिमें गड़े हुए पुराने कोपों और सोनेका आधा | उस पशुके स्थान को हूड लेता है, ऐसे ही अनुमानसे 
भाग राजाको मिलना चाहिये, क्योंकि वह रक्षा करता | धर्मके स्थानका, मामलेकी वास्तविकताका, पता 
है ओर भूमिका स्वामी है ॥३६॥ र लगा ले ॥४४॥ ० 


FR OC नौ >.0_* i ~ «~ 
दातब्यं सषबेभ्यो राज्ञा चौरेहृ तं धनम्‌ ` सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः | 
राजा तदुपयुज्ञानओरस्याभोति किल्विषम्‌ ॥४०॥ देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥४४॥ 
_ जिस धनको चोरोंने चुराया हो उसे चोरोंसे छीन | राजा अथवा न्यायाधीश विवादका निर्णय करते 
कर राजां उसके स्वामीको दे--चाहे वह किसी भी | समय सत्यको, विवादको, अपने आपको ( अपना 


वर्णका क्यों न हो। यदि उस धनको राजा अपने | यह कर्तव्य है इस वातको ), देशको, रूपको और 

उपयोगमें ले तो उसे चोरीका कलङ्क लगता है ॥४०॥ | कालको पहचाने-इन सबका ध्यान रखता हुआ 

जञातिजानपदान्धर्माब््रशीधमाश धर्मवित्‌ । ` | अक्दमेपर विचार करे ॥४५॥ 

समीच्य इलधमांश स्वध प्रतिपादयेत्‌ ॥४१॥ | सङ्किराचरितं यत्स्याद्वार्मिकेथ दविजातिभिः । 
धर्मज्ञ राजाको चाहिये कि बहू जाति धर्म, देश- | पदे शकुलजातींनामविरुद्ध॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥४६॥ 

धर्म, श्रेणी ( व्यापारी आदि वर्ग ) धम और कुल धम | _ सज्जन, धार्मिक द्विजातियोंके आचरणके अनुकूल 

( व्यवस्थित परिवारोंमें परम्पर।से चले आये धर्म )-- ! जो भी कुछ हो--परन्तु देशा-कुल-जातिकी मर्यादाके 

इन सबका विजा रखता हुआ--इनका विरोध न | विरुद्ध भी न हो--ऐसा निर्णय करे ॥४३॥ 

करता हुआ अपने राजधम--न्याय नियमका प्रचलन ! सामान्य सिद्धान्त बताकर अव विभिन्न प्रकारके 

करे | अर्थात निर्णीय करते हुए परम्परागत अथवा | विवादोंमें विशेष विधान बनाते हैं :-- 


शास्त्रविहित देशादे गत मयादाओंका पूणे. ध्यान | 5 
रखे ॥४१॥ Pn । अघर्मणार्थसिद्धयर्थश्चत्तमणेन चोदितः । 


| 
स्वानि कर्माणि छुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवा: । | दापयेदनिकस्या्थमधभर्णाद्रिभावितम्‌ ॥४७॥ 


। = "व्यान दिये ऋणके धनका दावा यदि 
कस्य स्वे स्वे कमे एयवस्थिताः महाजन ऋशणीपर 
" लशी 2 व at तस 
पय डू ७ ४; 
घ अपने नित्य नेमित्तिक कत्तव्यांका यथोचित पालन | अक. ०७ > 
करनेवाले, अपने समाजसे दूर भी रहें तो भी समाजके प च स्त म्राप्चुयादुत्तमणिक: । 
प्रिय होते हैं ॥४२॥ य स दापयेदधमशिकम्‌ ।।४८।। 
नोत्पादयेत्सवयं कार्य राजा नाप्यस्य पूरुपः | ` उन उपायों इरा sn ह 
न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन ।।४३।। | दिलावे ॥४८॥ । ड 


ओर दूसरा ( बादी अथवा प्रतिवादी ) जिस दावे 
( विवाद ) को प्रस्तुत (पेश ) करे उसे पचा न 
जाबें ॥४३॥ - 
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अभियोगीकी oe ee त ( दावे ) का अभियुक्त द्वारा 
निषेध किये जानेपर अभियोक्ता किसी साक्षी ( आंखों 
देखनेवाले गवाह ) अथवा लिखित प्रमाणको उपस्थित 


धर्म, व्यवहार, (व्यवसाय-व्यापार) छल, आचरित | करे ॥५२॥ 


( किसी प्रकारका दवाव डाल कर), ओर बल ये ५ 
उपाय हैं जिनसे निर्णीत धनको दिलबावे । अभिप्राय 
यह है कि राजा जो निर्णय करे उसे कार्यान्वित 
करानेके लिये पहला उपाय तो धर्म है--जवकि ऋणी 
राज-निर्णयके प्रतिसिर मुकाना अपना धर्म ( कत्तव्य ) 
गिने । यदि ऋणी समथ न हो तो उसे कुछ ओर धन 
देकर च्यापारादि करावे और उससे कमाये धनसे महा- 
जनको दिलावे । या देखेकि यहद दे सकताहे तो उसपर 
कोई सामाजिक दवाब या स्त्री,पुत्र पशु आदिको पकड़ 
रखनेका दबाव डाल दे । छलसे मांग कर और अन्तमें 
बलसे छीन कर भी महाजनका रुपया दिलवावे ।।४६।। 


यः स्वयं साधयेदर्थधुत्तमणोंऽधमणिकात्‌ । 
नं स राज्ञाभियोक्कव्यः स्वकं संसाधयन्धनम्‌ ॥५०॥ 
यदि महाजन दावेमें जीते हुए अपने धनको 
ऋगणीसे किसी भी उपायसे स्तयं ले लेता हे तो 
उपायके आधारपर राजा मद्दाजनपर मुकदमा न 
चलावे ॥५.०॥ द्द 
अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शङ्कितः ॥४१॥ 


अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापह्न ते च यः | 
यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नाव्ुध्यते ॥५३॥ 
अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति । 
सम्यकप्रशिद्वितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥५४॥ 
असंभाष्ये सा्षिमिश्च देशे संभापते मिथः ।. 
निरुच्यमानं प्रश्न' च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत्‌।। ५ ५ 
ञहीसयुकश्च न त्र.यादुक्त .च न विभावयेत्‌ । 

न च पूर्वापरं विद्यात्तरमादर्थात्स हीयते ॥५६॥ 


निम्न लिखित अवस्थाओमें मनुष्य अभियोग - 
( सुकदमा ) हार जाता है :--१. जो वहां साक्षी उप- 
स्थित करता है-जहां साक्षी (आंखों देखनेवाला गवाह) 
की सम्भावना नहीं; २. जो किसी साक्षी-प्रमाण आदि 


उस | को उपस्थित करनेके चाद पीछे उसको अस्वीकार कर 
दे; 


३. जो आगे-पीछे कही गई वातॉको भूल जाता 
है. - कभी कुछ कहता दै. कभी कुछ; ४. अपने बयानको 


| बदलता दवै; ५. भली भान्ति प्रतिज्ञात बातको, दुहराकर 


पूछनेपर, अस्वीकार कर देताहे ६. एकान्त स्थानआदिमें 
जहां साक्षियोंसे बात नहीं करनी चाहिए वहां उनसे बात- 


यदि कोई ऋणी ऋणको स्वीकार न करे पर वह | चीत करताहै-७.पश्न पूछेजानेपर अनिच्छा(अप्रसन्नता 
लिखित प्रमाणसे ( तमस्सुक आदि ) से सिद्ध हो चुका | प्रकट करता है, ८. और उनसे वचता है; &. आ 


हो, तो धनीका धन तो दिलाये ही यथाशक्ति दण्डका | ब्रोलता नहीं है १० कहे हुएको सिद्ध नहीं करता ११. 


( जुर्मानेका ) कुळ भाग भी धनीको दिलावे ॥५१॥ 
[ यहां निम्न श्लोक अधिक पाया जाता है:-- 
- [यत्र तत्स्यात्कृतं यत्र करणं च न बिद्यते । 
न चोपलम्भपूर्वोक्वस्तत्र दैवी क्रिया भवेत्‌ ॥] 
जब अभियोग तो उपस्थित कर दिया हो, पर 
उसका साधक लिखित प्रमाण हो नहीं; यह दोषी है, 
ऐसा बलपूर्वक अभियोग भी न लगाया गया हो--वहाँ 


ओर जो पूर्वापरको सममता ही नहीं ॥५३-५६॥ 
साक्षिणः सन्ति मेत्युत्क्वा दिशेत्युक्की दिशेन्न यः। 
'र्मस्थः कारणेरेतेहनं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥४७॥ ` 
मेरे दावेके साक्षी हैं परन्तु (उनको उपस्थित करो? 


कहनेपर लावे नही--उसको भी न्यायाधीश उक्त 
कारणासे हारा हुआ घोषित कर दे ॥५७॥ 


दैबबशात्‌ जो होना हो होने दे--उसमें दखल न | अभियोक्ता न चेदन्रूयाद्बध्यो दण्डचश्॒ घर्मत: । 


दे॥ ] 
अपहुवेऽधमर्णंस्य देहीत्युक्स्य संसदि । 


ई न्‌ 


चेत्त्रिपक्षात्मन्रयाद्धम प्रति पराजितः ॥५८।। 
यदि अभियोक्ता ( दावा पेश करदे ) पर सु हसे 


अभियोक्कादिशेई श्यं करणं वान्यदुदिशेत्‌ ॥४२॥ | छुछ बताये नहीं--बहद या तो कैद किया जाय अथवा | 
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न स ल्नस्स्ल्न कसी 
| जो ( धनीके ) ऋणी हैं--या किसी प्रकारसे 


| उससे जिनका लेन-देनका सम्बन्ध है, मित्र हैं, सहा- 
| यक हैं, शत्रु हैं, दोष निकालने बाले हैं, रोग पीड़ित 


यो यावन्निह्न वीतार्थ मिथ्या यावति वा बदेत्‌। | दं; अपराधी हैं उन्हें साची न माने ॥६४॥. 
तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद्‌ द्विगुणं दमम्‌॥५६ न साक्षी चृपतिः कार्यो न कारुकृशीलवौ | 
प्रतिवादी जितने ( दावेके धन) को डिपावे, | न श्रोत्रियो न हिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिर्गतः ६५ 


== 


अर्थादि दर्ड दिया जाना चाहिए। ऑर दावा उप- 
स्थित करनेपर तीन पखवाड़ेमें प्रतिबादी कोई उत्तर न 
देवे तव वह हारा हुआ माना जाय ।।५८।। 


बादी जितना अधिक दावा करे-उन दोनों अधा- | राजा, कारीगर, नट, वेदपाठी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी 

मिंकोंसे राजा जितना उन्होंने झूठ वोला हे.--उसका | और निर्लेप ( संन्यासी आदि ) को साक्षी न वनावे ॥ 

होः (दूसरे पचे) Re त्यो | नाध्यधीनो न वक्व्यो न दस्युर्न विकर्मझत्‌ । 
ऽव्य || वस्थं शनं T | चोर लेन्द्रिय र 

RN RSS के | न बृद्धो न शिशुनेंको नान्त्यो न बिकलेन्द्रिय! ॥ 


> [es व्यो | है] 
च्यवरंः ° | त्रा ह्णस [नधा | 9 ॥ * ~ 
वरः साचिभिभाव्यो तुपज्राह्मणर्सनथो ॥६०॥ चातो न मत्तो नोन्मत्तो न कुचुष्शोपपी डितः । 


धनार्थी ( अभियोगी ) द्वारा राजा अथवा ब्राह्मण | हे कर 

( न्यायाधीश ) के सम्मुख बुलाया जाकर पूंछनेपर यदि | गा श्रमार्तोन कामातों न क्रुद्धो नापि तस्कर: ॥६७ 
दावेसे इन्कार करे तो अभियोक्ता अपने दावेको कमसे अत्यन्त परतन्त्र ( गुलाम ), लोक निन्दित, डाकू, 
कम तीन साक्षियोंसे अदालतमें सिद्ध करे ॥६०॥ निषिद्ध कम करनेवाला, बूढ़ा ( इसे कुछ स्मरण नहीं 


न ~ । | रहता ); वालक, अकेला ( कमसे कम तीन साक्षी होने 
याइशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः । पाहि तः क. इन्दियातिस हीन, 


° ~ ° > 

तारशान्संप्रवच्यामि यथावाच्यसृतं च ते! ।।६१। | शोकादिसे दुःखित, नरोसे मस्त, पागल, भूखा-प्यासा, 

अभियोगी सुकदमांमें केसे साक्षी उपस्थित करें- | थका हुआ, काम पीड़ित, कद्ध ओर चोर--इन 
और उन्हें किस प्रकार सच वात कहनी चाहिये - अव | साक्तियाको न माने ॥६६-६७॥ 
SRT | स्रीणां साच्यं स्रियः कुयु द्विजानां सचशा द्विजाः। 
गृहिणः पुत्रिणो मालाः चत्रविट्शुद्रयोनयः। | शञद्राञ्च सन्तः शद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ 
अथ्यु क्वाः साच्यमहान्त न ये केचिदनापदि ॥६२| -स््रियोंकी साक्षी स्त्रियां दें, ट्विजोंकी उनके समान 
... आपत्काल न हो तो वे व्यक्ति साक्षी हों जो गृहस्थ | द्विज, शुद्रोकी शुद्र और नीच वर्ण नोच वरणोंकी दें ॥ 
हों, सन्तान वाले हों, अपने देशके निवासी हों, | अनुभावी तु यः कश्चिकुर्यात्साच्यं विवादिनाम्‌ । 


- क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चाहे हों,--जिन्हें धनी उपस्थित रूज 
करे--हर कोई नहीं । आपत्काल--मार-पीट आदिके | अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६६॥ 


समयके साक्तियांके लिए यह नियम नहीं हैं ॥६२॥ घरके भीतरी बिबादोंमे, जंगलमें- घटी घटनाओं 
आप्ताः सवेषु वर्णेषु कार्या: कार्येषु साज्षिण: । | और शरीरके विनाश या :कष्टकी घटनाओंका साक्षी 
सरवधर्मविदो लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥६३॥ | कोई भी उपलब्ध अधिकारी व्यक्ति हो सकता है-- 


किसी भी वर्णे मामलोंके समान उक्त गुण सम्पन्न ही हो-ऐसा 
सव बणोमें से ( किसी भी व्णके ) जो प्रामाणिक | नियम नही है । ६९ 


सच-सच कहनेके लिए प्रतिष्ठित ) धर्म ममज्ञ और | इ 
ली रहित जट हॉ--उन्हें साक्षी माने-इससे विपरीत | खियाप्यसंभवे कायं बालेन स्थविरेण वा । 


अनाप्त आदिको छोड़ दे॥६३॥ ` । शिष्येण बन्धुना वापि दासेन भृतकेन वा ॥७०॥ 
नार्थसंबन्धिनो नाप्ता न न सहाया न रिणः । | ऐसी चटनाओमें यदि कोई और न हो तो, स्त्री 
न दष्टदोपाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः।।६४। वाल, वृद्ध, शिष्य, बन्धु, दास या कोई भी क कर-- 
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साथी हो सकता है ॥७० = | ` | एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्याद्वह्ृयःशुच्योऽपि न खियः 
बालबृद्धातुराणां च साचयेषु वदर्ता सपा । खरीवद्धेरस्थिरत्वात्त दोपेआन्येऽपि ये बृताः ॥७७॥ 
जानीयादस्थिरां वाचप्न॒त्सिक्रमनसां तथा॥७१।। | (लाभ अकेला भी साक्षी ठीक है, और शुद्ध भी 
वालक, बूढ़ा, पीड़ित ओर अन्यमनस्क या पागल | अनेक स्त्रियां ठीक साची नहीं माननी चाहिये - 
साक्षी देते समय झूठ बोले तो समझ ले कि इनकी | क्योंकि स्त्री-बुद्धि एक तो अस्थिर होती हे तथा दूसरे 
बा तो अस्थिर होती ही हे--अत: अनुमानसे | भी बहुतसे दोषोंसे वे युक्त होती हैं ॥७७॥ 
॥७१॥ 

कु से RR संग्रहे स्तरभावेने ब यदब्र,युस्तद्ग्राह्मं व्यावहारिक । 
साहसे न सवश ₹ अतो यदन्यदवि्ञयुर्धर्माथं तदपार्थकम्‌ ॥७८॥ 

।ण्द्एडयोश्च पारुष्य न प्रात साक्षिणः 1॥७२॥ ज्राह स्वाभाविक रीतिसे ( भयादिके' विना ही ) 


दुस्साहसके काय ( डाका लूट खसोट आदि ) | जो कुछ कहें निर्णयफे लिए उसे ही स्वीकार करे 
चोरी, किसीकी स्त्रीको उड़ा ले जाना, मार-पीट गाली- | इससे भिन्न यदि कुछ कहें तो न्यायके सम्यन्धमें वह 
गलोजके सुकदमांमें गवाह न ले ॥७२॥ सच निरथक हे ॥७८॥ 


बहुत्वं परिगुह्णीयात्साचिद्र्धे नराधिपः।. । सभान्तः साक्षिणः ग्रप्तानिग्रत्यर्थिसनिधौ । 
समेषु तु गुणोत्कृटान्पुणिद्धेघे द्विजोत्तमान्‌ ॥७३! ्राङ्विवाकोऽचुयुञ्जीत विधिना तेन सान्स्वयन्‌॥७६ 

साक्षियामें परस्पर विरोध देखे तो वहुमतको ठीक | जब न्याय सभामें साची आ जावें तो राज प्रति- 
माने; यदि दोनों पक्षोंमें बरावर मत हों तो उनमें से | निधि ( वकील ) वादी-प्रतिवादीकी उपस्थितिमें उनसे 
श्रेष्ठ साक्षियांपर विश्वास करे; गुणियोंमें भी परस्पर ' शान्ति पूर्वक निर्भयता आदिका आश्वासन देकर इस 
बिरोध हो तो कर्मनिष्ठ ट्विजकी बात माने ॥७३॥ प्रकार पूछे :--॥७६॥॥ 
समन्तदर्शनात्साच्यं श्रवणाच्चैव सिध्यति।  यदूडर्‍योरनयोदेत्थ कायेऽस्मिश्चेष्टितं मिथः । 
तत्र सत्यं ब्रवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥७४' तदूत्र.त सर्वे सत्येन युष्माऽ ह्यत्र साक्षिता ॥८०॥ 

आंखों देखी ओर कानॉसे सुनी साक्षीसे साक्ष्य | इस विवादके सम्बन्धमें जो व्यवहार उन दोनाँका 
प्रमाणित होता है । इस विषयमे सच वोलनेवाले | हुआ हो ओर तुम्हें ज्ञान हो वह सव सच-सच वता 
साक्षीके धम और अर्थकी हानि नहीं होती ॥७४॥  । दो। इसमें तुम्हारी गवाही है ॥८०॥ 

| 

साक्षी दृश्श्रतादन्यद्वित्रवन्नायंसंसदिं।  । सत्यं साच्थेत्र्‌वन्साची लोकानाझो ति पुष्कलान्‌ 
अवाङ्नरकमभ्येति प्रे त्य स्वर्गाच्च हीयते ॥७५॥ । इह चाइुत्तमां कीति वागेपा ब्रह्मपूजिता ।८१॥ 


आर्य सभा ( अदालतमें ) देखी-सुनी वातसे | गवाहीके समय सच योलनेबाले साक्षीकी 


विपरीत साक्षी देनेवाला घोर दुःखी होता हे ओर | मत होती है और इस जन्ममें उत्तम यश भी 
क सकी कना नहीं होती शां | | मिलता है; कारण यह है कि वाशी तो ईश्वरसे आहृत 


से ह्यि 
यत्रानित्रद्ठोडपीक्षंत शृणुयाद्वापि किंचन । है ( इसे झुठलाना नहीं चाहिय ॥८१॥ 


[ यहां निम्न एक श्लोक अधिक भी मिलता हैः-- 
इष्टस्तत्रापि तदू ब्रूयाद्यथादष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥॥७६॥ ¦ [विक्रियाद्यो धनं ङिंचिद्‌ गुह्णीयात्कुलसन्निधौ । 
इस विषयभें मेरा साक्षी होना” इस प्रकार वचन- 


क्रमेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम्‌ ॥]| 
अद्ध हुए विना भी यदि कुछ देखे या सुने, तो साचि-{ [जो व्यक्ति लोभादिवश होकर सबके सन्मुख | 
रुपमें परीक्षित होनेपर जेसा देखा सुना हो बैसा ही | ( साक्ष्य ) धन लेता है उसे समय पर न्यासे शुद्ध | 
कहे ॥७६॥ - धन ही तापस मिलता है ।.] ळक, र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
1 
j 
1 
| 


° 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri [ मनुस्मृति 


१२८ 


साचयेऽनतं वदन्याशवध्यते वारुशेस शम्‌ । | झूठ-सचको न भी जाने तो भी प्रत्येक मनुष्यका आत्मा 
८ RT तो अपने आपको जानता ही है; अपने : आत्माको 


हि 5 रसाय वदेदृतम्‌ । ऱ्य | 
| न्यायशा ट्र 
स 23 233 है | सन्यन्ते ने पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः । 


सम्पन्न न्यायकारी राजाके नियमरूप जालोंमें फॅसता है | Lo 
फिर अनेक जन्मों तक उसे चेवस रहना पड़ता हे, | तास्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्त्रस्यवान्तरपूरुषः ॥८५॥ 


गवाही तो सच्ची ही देनी चाहिये ॥८२॥ । पापी (पाप करते समय) सममते हें कि उनको कोई 
[श्लोक संख्या ८रके पचात तीन श्लोक--१म | देख नहीं रहा; परन्तु उनको देव (श्लोक ८६में गिनाये 
रय एक पुस्तकमें ब रय तीन पुस्तकोंमें अधिक पाये | गये) देख रहे होते हैं और उनका अपना ही अन्तरात्मा ` 
ज्ञाते हैं :- | भी 1५ 

ब्राह्मणो वै मनुष्याणामादित्यस्तेजस| दिवि। | द्यौभू'मिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियमानिलाः । 
शिरो वा सवंगात्राणां धर्माणां सत्यश्चत्तमम्‌॥ _| रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्‌ ॥८ ६ 
नास्ति सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । सव शरीरधारियोंकी चेष्टाओंके जाननेवाले हैं, 


साक्षिधमे विशेषेण तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥ `| यलोक, भूमि, जल, हृदय, चन्द्र, सूर्य, यम, वायुः 
| रात, सन्ध्या ओर धम । ( इनसे प्रतिक्षण घिरा हुआ 


` एकमेवाद्वितीयं तु प्रतर वन्नावबुध्यते । 
CR नौरिव ' मनुष्य क्यों कर सोचे कि उसकी चेट्टाओंको कोई देख 
त्य स्वगस्य. सोपानं र र्‌ ॥] | नही रहा हे । पसरली शक्ति सत्र व्यापक है )॥ 
जसे मजुष्याम ब्राह्मण, नक्षत्रामें सूय, शारीरमें | कवच नि ग पृच्छेत दि 
सिर उत्तम भाने गये हें, ऐसे ही ,धमोंमें सर्वोत्तम oh यै नाङै यर 
सत्य है ॥ सत्यसे बढ़ कर दूसरा धर्म और असत्यसे | ३ सान्याइ्युखान्वा पूवाह पे शचः शुचान्‌ ॥ 
स्वयं पवित्र वकील (या न्यायाधीश ) दोपहरसे 


बड़ा दूसरा पाप नहीं है; विशेषतया साक्षीके लिए) | . 
इसलिये सत्यकी इतनी महिमा गाई गई हे ॥ अकेले | पूर्व देव ओर ब्राह्मणके सम्मुख पवित्र द्विजोंसे सच्ची 


केवल मात्र सच कहनेवालेको बुभाना नहीं पडता । | साक्षी पूछे ॥८७॥ 
सत्य स्वगेकी सीढ़ी हैः जैसे नोका समुद्रकी सीढ़ी | [हीति ब्राह्मणं एच्छेसत्यं त्र.हीति पार्थिवम्‌ । 


है॥] र गोबीजकाश्वनेवेश्यं शुद्र स्वैस्तु पातकैः ॥८८॥|] 
सत्येन पूयते साक्षी धमः सत्येन बधते । साक्षी दिलवाते समय ब्राह्मणको तो 'कह” इतना 


तस्मातसत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेष्‌ सा्षिभिः ।।८३ || ही कहे; क्षत्रिय साक्षीसे 'सच कह? कहे; वेश्यको गाय, 
सच वोलनेसे साची शुद्ध रहता है, सत्यसे धर्म | वीज और सोनेकी (चोरीके पापकी) स्मृति दिलवावे 


ना इसलिए साची किसी भी ब्णका हो, अथवा : ओर शूद्रको सब पापोंकी स्मृति दिलवाबे ॥८०॥]# 
किसी भी वर्णवालेकी साक्षी देनी हो- -सच ही बताना | ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च ख्लीबालघातिन! । 


चाहिये ॥८३॥ | मित्रद्र हः कृतः्नस्य ते ते स्युञ वतो सषा ॥८६ 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। ब्राह्मण स्त्री-बालकके मारनेवाले, मित्रद्रोही और 


मावमंस्थाः स्वमात्मानं नणां साच्षिणमुत्तमम्‌ ॥।८४| इतघ्नको जो पाप लगते हैं--बही पाप या दुःख मूठ 
अपना आत्मा ही आत्माका साक्षी है आत्माकी बोलनेबाले साक्षीको भोगने पढ़ते हैं ॥८६॥ 


त ला ला च्यारी 
का उ साक्षी अपना आत्मा हे-(की बात) की 1 किस ढंगसे बण भेदको पष्ट 
(निरादर) उपेक्षा मत करो । दूसरा कोई व्यक्ति साच्षीके | है; > देखने गय 5६ व कया पय 
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| जन्मप्रभूति यत्किचित्युण्यं भद्र त्वया कृतम्‌ | | वातको सच-सच नहीं वताता बह सुखके स्थानपर 
तत्ते सव शुनो गच्छेद्यदि बर यास्त्वमन्यथा ॥&०] दुःख भोगता है जैसे अन्धा मनुष्य कांटां समेत मछ- 
हे प्यारे ! यदि तू मूड बोलेगा तो (तूने जन्मभर लियोंको खाकर दु:ख उठाता है ॥९५॥]& 

क य काय किया म सारे पुण्यका | यस्य विद्वान्हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते | 

खा जायंगे-वह सव व्यर्थ हो जायगा--ऐसा “भाविः य विकी 
कहे ॥६०॥ हवी र 

द न्याय सभामें गवाही हुए जिसका विद्वान्‌, 

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यक्त कल्याण मन्यसे | | आत्मा शंकित नहीं होता, देवता उससे अधिक 
नित्य स्थितस्ते हथेषः पुण्यपापेक्षिता युनिः 11७ १| कल्याणकारी पुरुपको नहीं जानते; देवताओंकी दृष्टिमें 
. प्यारे! यदि तू यह सममता है कि में अकेला विना य सच्ची गवाही देनेवाले पुरुषसे अधिक 
हूं ( मैं यदि झूठ वोलूंगा तो कौन जानेगा १) ऐसा | उतम कोई पुरुष नहीं हे ॥६६॥ 
मत समक । पुण्य-पाप देखनेवाला सर्वज्ञ परमात्मा तो | यावतो वान्धवान्यस्मिन्हन्ति सात्त्येऽनृतं वदन । 
सदा ह क है ॥8१॥ | तावतः संख्यया तस्मिञ्छ्णु सौम्यानुपूर्वशः ॥ 
[यमो वैवस्वतो देवो तस्तरेष हृदि स्थितः । हे सौम्य ! ( गवाही देनेवाले ) कूठ बोलनेवाला . 


तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा झुरून्गमः ॥ ६२] 18108 झूठसे जिस सम्बन्धकी गवाहीमें जितने- 
[ यह जो सवका नियन्ता दिव्य शक्तिमान्‌ तेरे | (१ अपने वन्घुओंकी हत्या करता हँ--उन्हें दुःखमें 
हृदये स्थित है--उससे तेरा कोई मगडा नहीं है-- ठेलता हे. - उनकी गिनती इस प्रकार है सुन:--॥6७॥ 
अथात्‌ तू सच-सच कह देगा तो, तुझे प्रायश्चित्तार्थ [ यहां निम्न श्लोक अधिक मिलता है :-- 
गङ्गा या कुरुक्षेत्र जानेकी आवश्यकता नहीं है ॥६२॥]#| [एवं संत्रन्थनात्तस्मान्युच्यते नियताबतः । 
नग्नो मुण्ड: कपालेन भिज्षार्थी ्ुत्पिपासितः । | पशुत्गोश्रपुरुषाणां हिरण्यं भूयथाक्रमम ।'| 
अन्धः शत्रुङुलं गच्छेद्ः साच्यमनृतं वदेत्‌ ॥६३| इस प्रकार पशु, गाय, घोड़ा, पुरुष, सुवण और 
जो झूठी गवाही देता है उसे नंगा-सिरपुस्डा, ' र अनृत वोलकर उतने ही अपने सम्व- 
खप्परमें ल मांगनेवाला, भूखा-प्यासा और अन्धा | न्यर्योकों उन-उन पशु आदिसे विहीन कर देता हे ॥] 
होकर शुके घर जाना पड़ता हे । अर्थात्‌ उसकी पूरी | पञ्च पश्चनुते हन्ति 
दुर्दशा हो जाती है ॥६३॥ | र a र्त 12000 
अव/क्शिरास्तमस्यन्धे क्रिल्बिपी नरकं ब्रजेत्‌ सा होया तो 
क्‌ स्त काल्य द ब्रजेत्‌ | पशु सम्बन्धी कूठपर ५, गो-सम्बन्धीपर १०, घोडे- 
यः ग्रश्न वितथ जूयात्यष्टः सन्‍्धमेनिश्रये ॥६४॥ के सम्बन्धमे कूठ योलनेपर १०० और पुरुष (मनुष्य ) 
जो जन किसी विवादके निर्णयार्थ पूछा. जानेपर | संग्वन्थी भूठपर १००० वन्धुओंको नरकमें भेजता 
प्रश्नका उत्तर झूठसे देता हे वह ओंधे मुँह गहन | हेतल 
नरकमें गिरता है--महाइःख भोगता है ॥९४ | हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेडनृतं बदन्‌ । 
[अन्यो मत्स्यानिवाभाति स नरः कण्टकः सह । | सर्वे भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनुतं वदीः ॥६६ ` 
यो भाषतेऽथवेकल्यमग्रस्यचं सभां गतः ॥६४॥] | सोना--( या धन ) सम्बन्धी झूठी गवाहीपर 
. [जो जन न्याय सभामें पहुंच कर मुकदमेकी | उत्पन्न अथवा अनुत्पन्न सभी बन्घुओंको, भूमि-सम्वन्धी . 


"॥०४५॥००५॥०५०५॥॥077-/-न-नानननननू्न ल 


`. ® गङ्गा ओर इर्तत्रका, महात्म्य किस उत्तमतासे | क यहां उपमासे ही सांस भक्षणका उदाहरण 
, ज्ञोंड़ा गया है ॥' : . | दिया है'॥ ; १ ण दे 
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मे सबको ही नरकमें भेजता है; भूमि-सम्बन्धी | 
भूळ मत बोलना ॥६९॥ 

[ यहां एक टीकामें निम्नलिखित १॥ शलोक 
अधिक मिलता है :-- 

' [पशुकत्क्ौद्रघृतयोयचान्यत्पशुसंभवम्‌ | | 
गोवडखहिरण्येषु धान्यपुष्पफलेपु च ॥ 
अश्ववत्सवेयानेपु खरोष्ट्रवतरादिपु ॥] 

शहद, घत, तथा पशुसे उपलब्ध दूसरी सव 
वस्तुआंकी झूठी गबाहीसे पशु सम्बन्धी झूठी गबाहीका | 
फल मिलता हे ओर बस्त्र, सोना, अन्न, फूल, 
सम्वन्धी भूठी गवाहीमे गो-सम्यन्धी झूठी गाही 
जितना और गधा, ऊट, खच्चर आदि सबारियाँके 
सम्बन्धमें झूठी गवाही देनेसे अश्व-सम्बन्धी भूठी 
गत्रांही जितना फल भोगना पड़ता है ||] 
अप्ठु भूमिवदित्याहुः ्रीणां भोगे च मेथुने । 
अब्जेपु चेव रत्नेषु सशष्वश्ममयेषु च ।। १००॥ 

(तालाब, कुंआ आदिसे ग्राह्य) जल-विषयक, 
मेथन विषयक, जलोर्‍पन्न रत्न मोती आदिं बिषयक 
तथा सव पापाणमय रत्नों-मशियां आदि विषयक 

मुठमें भूमि विषयक मूठ जितना ही दोष है ॥१००॥ 

[ यहां ५ पुस्तकांमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 
मिलता है 
[पशुवत्त्षोद्रश्तयोयानिष च तथाश्ववत्‌ । 
गोवद्रजतवसत्रेषु धान्ये जह्मणवद्विधिः ॥ ] 

शहद, घृतमें पशुके समान, सवारियोंमें घोड़ेके 
समान, चांदी व कपड़ोंमें गायके संमान व अन्नमें 
ब्राह्मणके समान विधान हे ॥] 
एतान्दोपानवेच्य स्वं सवाननृतभाषण्‌ । 
यथाश्रतं यथादणप्ट सवमेवाञ्जसा वद्‌ ॥१०१॥ 

झूठ वोलनेमें इन सत्र दोषोंको देखता हुआ तू 
जैसा देखा व सुना हो वसा ही ठीक-ठीक कह ।।१०९॥ 


गोरचकान्याणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ । 

र ष्यान्वाधु पिकांश्‍चव विभ्ाञशाद्रवद।चरेत्‌।। १ ० 
गायके रखबाले, व्यापारी, शिल्पी, नर, दास, 

च्याजजीवी विश्रोंसे भी शूद्रकी भान्ति व्यबहार करे ।॥ 


[ यहां एक पुस्तकमें यह श्लोक अधिक है :— 
[येप्यतीताः स्वधर्भेभ्यः परपिण्डोपजीविनः 
द्विजत्वमभिरांच्न्ति तांत्र शूद्रानिवाचरेत्‌ ॥] 


जो अपना धर्म कर्म छोड़कर दूसरेके टुकड़ेपर 
जीते हैं और अपने आपको द्विज कहलाना चाहते हैं 


| उन्हें शूद्र ही समक कर व्यबहार करे।। ] 


[तद्वदन्धमंतोऽ्थेपृ जानन्नप्यन्यथा नरः 


न स्वर्गाच्च्यवंत लोकाइ वीं वाचं वदन्ति तास्‌ ।।] 

जानता हुआ भी दयाके वशीभूत हो सुकदमेसें 
भूठी गवाही दे दे तो भी धर्मसे पतित नहीं होता। 
ऐसी बाणीको देवी वाणी कहते हें ॥१०३॥ 

( यहांसे आगे मुकदमेमें कहाँ-कहाँ असत्य 
वोलना चाहिये--यह वताया गया है इस सन्दर्भका 
सम्बन्ध पहलेके सन्दभसे केसे किया जा सकता हे ?) 

कप ~ 2 "७ च 
शूद्रबिट्क्षत्रविप्राणां यत्रतॉक्का भवेद्दथः 
तत्र चक्कव्यमनुत ताड सत्याद्वाशष्यत ॥ १०४॥ 

जिस मुकदमेमें सत्य कहनेपर शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय, 
ब्राह्मणोंकी मृत्युकी आशक्का हो वहां झूठ बोलना 
चाहिये; वह असत्य सत्यसे बढ़कर माना गया है ॥] 
[वाग्दैवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम्‌ । 


अनुतस्यनसंस्तरय कुर्वाणा निष्कृतिं पराम्‌ ॥] 

[ऐसे स्थानपर भूठ वोलनेबाले साक्षियोंको चाहिये 
कि वे वाग्देवता के चरुओं द्वारा सरस्वती-यज्ञ करें; 
इस प्रकार असत्य भाषणको उत्कृष्ट प्रायश्चित 
होगा ॥१०५॥|] 


[कूष्माण्डे्वापि जुहुयाद्घृतमग्नों यथाविधि । 
उदित्यचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेन वा ।॥] 
[अथवा यजुेद्के कूष्माण्ड मन्त्रांसे, देबताके 
उदुत्तमं वरुणपाशम्‌? इत्यादि मन्त्रसे अथवा अब? 
देवताके “आपो हिष्ठा? इत्यादि तीन मन्त्रों से अग्निमें 
घी की यथाबिधि आहुति देवे ॥१०६।] | 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-बैश्य अर्थात किसी भी सवर्गकी 
मृत्युको वंचानेके लिये साक्षीको झूठ बोलनेकी प्रेरणा 
आर फिर उसका प्रायश्चित विधान स्पष्ट ही पीछेकी 
कल्पनो हे । प्रायश्चित विधानमें शलोक १०५ और 
१०६ का वाक्य विन्यास प्रथक-प्रथक हे । १०५ में 
न है तो १०६मेंएकवचनही) : 
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ऋण आदिके मुकदमांमें अस्वस्थ सांक्षी यदि 
तीन पखबाड़ों तक भी साक्षी न दे तो बह सारा ऋण 
महाजनको दे ओर उस ऋणका सारेका दसवां भाग 
भी (जुर्मानेके रूपमें दे) ।१०७॥ 
[यस्य दश्येत सप्ताहादुक्ववाअ्यस्य साक्षिणः | 
च Ce . ७ 
रोगोऽग्निज्ञातिमरणम॒णं दाप्यो दमं च सः ॥] 

[जिस साच्षीके साक्षी देनेके पश्चात सात दिनके 
भीतर कोई रोग, अग्निकार्ड, अथवा किसी (समीपी) 
सम्चन्धीकी मृत्यु हो जाय तो उससे ऋणुक्रा रुपया 
दिलाया जाय और राजा उसका दमन भी करे-- 
दण्ड भी दे ॥१०८॥] म 
असाक्षिकेपु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः । 
अविन्दंस्तत्त्वत: सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्‌ ॥ 

जिन मुकद्मामें कोई साक्षी न मिले और भाड़ 
वालके विषयमें वास्तविक सचाई ज्ञात न हो सके तो 
सत्यकी शपथ दिलवाकर भी जान ले ।।१८६॥ 


[ ~ ~ Fr के | 
महर्पिभिश्च देवैश्च कार्यार्थ शपथाः कृताः । | | जाया (कि बह जी स्तन ३) 0 


वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे पैजवने नुपे ॥११०॥] 
[महर्षियो ओर देवोंने भी विवाद-निणयार्थ शपथे 
की थीं; बसिष्ठने यवन राजाके सम्मुख 
थी ॥११०॥] छ 
न वृथा शपथं कुरयात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः । 
वृथा हि शपथं कुर्वन्मे त्य चेह च नश्यति ॥ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी छोटी वातके लिये व्यर्थमें 
ही शपथ न लें; व्यर्थ शपथ करनेवालोंको न इस लोक 
में शान्ति मिलती है-न परलोकमें ।।१११॥ 


कामिनीषु विवाहेषु गंवां भच्ये तथेन्धने । 
-राह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥ 


स्त्रियोंके अर्थ, विवाह विषयमें, गौओंके भक्ष्यकी 
(घास आदिकी ) गराप्ति के लिये, इन्धनकी प्राप्यर्थ, 
ब्राह्मणकी रक्षाके लिये शपथ लेनेमें पाप नहीं 


होता ॥११२॥ 


शपथ उठाई 


eon 


i 
14. «(७ 
OC 
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सत्येन शापयेद्विप्र' क्षत्रियं वाहनायुधैः । 
. ° _ च च्रे 

गोत्ीजकाश्चने वेयं शूद्र' सरेस्तु पातकैः ॥११३॥ 

त्राह्मणको ` सत्यकी शांपथ ;दिलावे, क्षत्रियो 
सबारी और शस्त्रांकी, वेश्यको गाय-वीज-सुबर्णकी 
ओर शूद्रको सव पापोंकी शपथ दिलावे ॥१६३॥ 
अग्नि वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्‌ । | 
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिः।सि स्पशयेत्पृथक |? १४ 

अथवा इससे (शूद्रसे) अग्नि उठवावे, इसको पानी 

में डुबो दे, अथवा पुत्र और पत्नीके सिरपर अलग- 
अलग हाथ धरावे ॥ ९४॥ 
यमिद्धो न दहत्यग्निरापो. नोन्मज्जयन्ति च'। 
न चातिंमृच्छति चिप्र' स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ 

जिसको प्रदीप्त आग नहीं जलाती, पानीमें जो नहीं 
डूबता, जो पुत्र-परनी वियोगी पीडाको भी प्राप्त नहीं 
करता - उसकी शपथ सच्ची माननी चाहिये ॥१ ५॥ 
[वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा | 
नाग्निर्ददाह रोमापिं सत्येन जगतः स्पशः ॥] 

[पहले वत्स ऋषिपर उसके छोटे भाईने दोप 


होने पर भी सच्चा होनेके कारण उसका एक रोम भी 
अग्निने नहीं जलाया-अगिनि उसका दूत हुआ ॥|११६॥ |. 
यस्मिन्यस्सिन्विवादे तु कोटसाक्ष्यं कृदं भवेत्‌ । 
तत्तकां निवर्तेत कृतं चाप्यक्रतं भवेत्‌ ॥११७ 
` जिस भी विवादमें भूठी गवाही दी गई हो उसकी 
कार्यवाही फिरसे करे, निर्णीत भी वह मुकदमा 
अनिर्णीत ही सवके ॥११७॥ 
लोमान्मोहाड्यान्मेत्रात्कामात्क्रोधात्तथेव च । 
अज्ञानाद्वालभावाच्च साच्यं वितथमुच्यते । ११८ 
लोभ, मोह, भय, मेत्री (स्नेह), काम, क्रोध, 


शलोक संख्या ११० और ११६ सें वि - 6 
क संख्या ११० और ११६ में बित इतिहास | 


से प्रतीत होता है. कि शपथका विषय वीचमें मिलाया 
गया हे । इसके पश्चात्‌ फिरसे झूठी गबाहीका विषय 


। चलता है जो कि श्लोक संख्या ६० पर या. ११२ पर 


छोड़ा गया है ।. 
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मनुस्मृति 
९३२ क... > 


>: SC 0 


अज्ञान तथा लड़कपनके कारण साची दी: स्वायम्भुव मनुने दण्डके वे दस स्थान बताये हैं 
जाती ie ह | जिन पर कि चत्रियादि तीन वर्थत्रालोंको दर्ड देना 
: | चाहिये; त्राह्मणको तो दण्डके विना ही जान 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्यमनृतं देत्‌ । | दिया जाय॥१२४॥ | 
तस्य दरडविशेपांस्तु प्रवद्याम्यनुपूघेश: ॥१ i | उपस्थं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । 
_ किसी कारण 'गवाही देने वालेन ~ ध नै ete) 
रे की ला । चनास च कणँ च घनं देइ च ॥१२४ 
हूं ॥११६॥ | | जननेन्द्रिय, पेट, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पेर, 
> ह ` | आंख; नाक, दोनों कान, धन ओर शारीर अर्थात सवथा 
लोभात्सहस्न' दर्डअस्तु मोहात्पूव तु साइसम्‌ । | शरीर हानि अथवा मत्यु-दण्डके ये दस स्थान 
भयादद्रौ मध्यमौ दण्डो मैत्रातपूर्वं चतुगु णम्‌॥ | हैं॥९२५॥ 
लोभसे ( झूठी गवाही देने पर ) सहन ( पण ), | अनुश्नन्धं परिज्ञाय देशक्रालौ च तत्वतः | | 
मोहसे “प्रथम साहस” भयसे, “दो मध्यम”, मित्रताके | सारापराधौ चालोक्य दण्डं दएडचेषु पातेत्‌ ॥ 
कारण “चार प्रथम साहस! दण्ड दे.। १२०।। . शय व्यक्तियों को इनमें से जे 
$ {प दण्डनीय व्यक्तियों को इनमें से जो भी दण्ड 
कामाइशयुण पूव क्रोथातु त्रिगुण ग्म देवे वह इन वातांको ध्यानसें रखकर देवे-उद्देश्य, देश, 
अज्ञानावूद्दे शते पूणं बालिश्याच्छतमेव तु॥ | काल, अपराधीकी साम्य, और अपराधका 
कामसे (कूठी.गवाही देनेपर) दस प्रथम साइस', | रूप ।।६२६॥ ee 
क्रोधसे 'तीन मध्यम साहस? अज्ञानसे पूरे दो सौ, | अधर्मदएडनं लोकें यशोध्नं कीतिनाशनम्‌ । 
(पण) आकाल अर्थात्‌ असावधानतासे झूठी गवाद्दी | अस्वग्य च परत्रापि तस्मात्तत्परिबजयेत्‌ ॥१२७ 
देने पर सौ (पण) दण्ड हो ॥१२१॥ |. उपरोक्त उदेश्य आदिको पूर्वक अघ 
एतानाहुः कोटसाच्ये प्रोक्लान्दणडान्मनीपिभि ।. | सा दण्ड देनेसे राजाका यश (जीवितका) 
धर्मस्याव्यमिचाशर्थमधर्मनियमाय च ॥१२२॥ | और कीर्ति (इतकी) नष्ट हो जाते हैं; परलोकमें भी 
* . विचारशीलोंने (न्याय) का लोप न होने देने के | उसे सुख नहीं मिलता । इसलिये अन्याय पूरक दरड 


है देना छोड़ दे ॥१२७॥ 
लिये ओर अधम ( अन्याय) को रोकने के लिये ये 9 ड्यर र 
उपसेक्त दण्ड 4 देने वालोंके लिये बनाये | अ्दएड्यान्दणडयनाजा दणब्यारचेवाप्यदएडयन्‌। 


हें॥१२२॥ अयशो महदाप्नोति नरक चैव गच्छति १२८ 
पण आदिका लक्षण आगे श्लोक, सं० १३१ से | जों राजा दर्ड देने के अयोग्य व्यक्तियोंको दण्ड 
१३८ तक दिया गया द्वै । | | दे देता हे और वस्तुतः दण्डनीयोंको छोड़ देता है 
कौटसाच्यं तु छुर्वाणांखरीन्वर्णान्थामिको नुपः । | hel म है और सयं उसको नरक 
प्रवासयेद्दणडयित्वा त्राहमणं तु विवासयेत्‌ ॥ १२३ | तह पेव क 
यदि क्षत्रिय आदि तीन वर्णके व्यक्ति बार-वार तृतीयं धनदण्डं जड ती कप 
झूठी गवाही दें तो धार्मिक राजा उन्हें दण्डदेकर अपने दृतीया घनदरड तु बधदएंडमतः परम्‌ ॥१२६॥ 
` शज्यसे निकाल दें; त्राह्मणको केवल देश निकाला पहूली वार तो अपराधी को केवल बाणीसे दण्ड 
ted ` | दे अर्थात्‌ उसे बुरा बताकर छोड़ दे। दूसरी वार 


Pt उससे बड़ा दण्ड अर्थात्‌ मिड़की देवे; फिर अर्थदण्ड 
दश स्थानानि दण्डस्य मनु: स्वायंश्चुवोऽब्रवीत्‌। (जुर्माना) करे और उससे बड़ा दणड वधदण्ड अर्थात्‌ 


त्रिष वर्णेषु यानि स्युरक्षतो त्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ | शरीरछेदनादि दण्ड दे ॥१२६॥ 
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वधेनापि यदा त्वेतान्रि 

च 6. ल 

तद॒ष सवमप्यतत्प्रयुञ्जोत चतुष्टयम्‌ 
जव प्रथक्‌ अङ्गभंग दण्डसे भी किन्ही अपराधियों 


का नियन्त्रण न कर सके तो इन चारों दण्डका एक | ' जत 
` | _-वुस धरणका चांदीका एक शतमान; चार सुवर्णका 


साथ प्रयोग करे ॥१३०॥ 
लोकसंव्यवहारा्थ याः संज्ञाः प्रथिता शुनि । 


ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवच्याम्यशेपतः ॥१३१ | 
`` वाम्बे, चान्दी और झुवर्णके जो नाम लोकव्यवद्दार | 
के लिये प्रथिवी पर चालू हैं उनका पूरा विवरण देता : 


हूं--वे सबके.सव यहां गिनाता हूं ॥१३१।। 
जालान्तरगते भानो यत्म्रच्मं रश्यते रजः । 
प्रथमं तत्ममाणानां त्रसरेणुः प्रचक्षते ॥१३२॥ 

'भरोखेसे निकलती सूर्य किरणोंमें जो सूकम धूलि 
का कण दिखाई देता है मापॉमें वह पहली माप 
“त्रसरेणु? हे ॥१३२॥ 


ता राजसर्पपम्तिससते त्रयो गौरसर्षपः ॥१३३॥ 
सर्षपाः षटू यवो मध्यस्भियवं त्वेक्कृऽणलम्‌ । 
पञ्चकृष्णलको मापस्ते सुवर्णस्तु पोडश ॥१३४ 
पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश | 
डे कष्णले समशते विज्ञेयौ रौप्यमाषकः ।:१३५ 
ते षोडश स्याद्वगणं पुगणर्चैव राजतः | 
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिक: कार्षिकः पणः ॥ 
आठ त्रसरेशुओंकी एक 'लिचा?; तीन लित्षाओं 
का एक “राज सषप'; तीन राजसर्पपका एक गौर सर्षप; 
छः गौर सर्षपका एक मध्यम यव; तीन* यवका एक 
कृष्णल; ५ कृष्णलका एकमाष । १६ माषका श्सुवर्ण । 
चार सुबर्णका एक 'पल?; दस पलका एक 'धरण्‌'। दो 
कृष्णलो का एक रौप्य माप ( चांदीका माप ) । सोलह 
रौप्य माष का एक “धरण? या चांदीका पुराण? । 
(शास्त्रीय पलका चौथा "माग कार्षिक कहलाता है) 
ताम्बेका कार्षिकपण 'काषांपण' कहलाता हे । (शायद 
यह 'पेसा? ही हो । ) ॥१३३-१३४-१३५-१३६॥ 


धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः | 
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ग्रहीतु न शक्तुयात्‌ । | चतुःसौवणिको निष्को विजञेस्तु प्रमाणतः || १३७ 
॥१३०॥ | 


| आकर भी महाजनका ऋण 


१३३ 


>~ 


पणानां दे शते साथें प्रथमः साइसः स्मृतः । 
मध्यम: पश्च विज्ञेयः सहस्॑ त्वेव चोत्तमः ।।१३८ 


एक निष्क, दोसो पचास पणका प्रथम साहस? पांचसौ 
पणका मध्यम साहस? और एक हजार पणका “उत्तस 


' साहस! द्वोता है ॥१३७-१३८॥ 


[ऋण देये प्रतिज्ञाते पञ्चक शतमहति | 


अषह्ूवे तद्द्िगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३६॥] ` 


[मनुका दरड प्रकार यह है कि यदि न्याय सभामें 


स्वीकार - करले तो उसे 
५ प्रतिशत दण्ड दे; यदि वहां भी द्स 
प्रतिशत दणड दे ॥१३६] ` वा 


[वसिष्ठविहितां बृद्धि सृजेद्वित्तविवर्धिनीम्‌ । 


॥ | अशीतिभागं एज्चीयान्मासाद्वाधु पिकः शते ॥] 
त्रसरेणवोऽष्टा विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः। | 


व्याज-वट्टेसे आजीविका चलाने बाला महाजन 
ps वढानेवाले वसि द्वारा विहित ब्याजको ले अर्थात्‌ 
साका ८०वां भाग मासिक; (यह सवा 
होता हैः । ) ॥१४णा] 
द्विकं शतं वा गृह्लीयात्सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 
डिक शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थकिल्विषी ॥ 
अथवा सज्जनपुरुषोंका अनुयायी बता २ प्रतिशत 
व्याज ले । २ प्रतिशत ब्याज लेनेवाला घनका- पापी 
नहीं कहलाता ॥१४१॥ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्‌ । 
मासस्य इद्धि ग्रहीयादर्णानामनुपूर्वशः ॥१४२ 
._ बके क्रमानुसार कण पर दो, तीन, चार 
पांच प्रतिशत व्याज ले सकता हे ।१४२।। प 
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श्लोक संख्या १३६ मनुका नाम लेनेसे ओर oF 


१४० में मासिक व्याजके साथः नाम जुड़ा 
होनेसे इनके “मनुस्मृति! सें पथ भत 
आशंका होती हे । आगे चलकर श्लोक संख्या 


निषेध है। 


जोड़े जानेकी 


| (५३ में कालबृद्धिके नामसे मासिक व्याज दी लेनेका | 


i \ 
राना 


| 
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न त्वेवाधौ सोपकारे कोसीदों बृद्धिमाप्लुयात्‌ । 
न चाधेः कालसंरोध।निसोऽसिति न विक्रयः ॥ 
यदि कोई घरोहर (भूमि-पश आदि) भोग सहित 
वन्धक रखी गई हो तो उस पर महाजनको व्याज नहीं 
मिलता । और वहुतसी अवधि वीत जाने पर भी इस 
धरोहरका न दानं हो सकता है न विक्री ।१४२॥ 
न भोक्कव्यो बलादाधिंश्च ज्ञानो इंद्धिम॒त्सजेत्‌ । 
~ आ ~ ~ 
मूल्येन तोपयेच्चंनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 


_ ज्ञो धरोहर केवल रखनेके लिये हे--उसका 


हठात्‌ भोग (उपयोग) न करे; यदि भोग करे तो व्याज 
छोड़ दे; मूल्य देकर उसकी पूर्ति कर दे; नहीं तो यह 
धरोहर का चोर समभा जावे ॥१४४॥ 
आधिश्रोपनिधिश्रोभौ न कालात्ययमहेतः ।. 
Ne ~ ° ~ 
अवहाया भवेतां तौ दी घक्षालमवस्थितो । १४४ 
खुली गिरवी रखी हुई और सुहरवन्द गिरवी दोनों 
अवधि (की समाप्ति) के साथ-साथ नष्ट नहीं होतीं-- 
उन दोनोंकों बहुत लम्बे समयके पश्चात्‌ भी लोटाना 
ही चाहिये ॥१४५॥ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते १४६ 
गाय, ऊंट, सवारीका घोड़ा और सधाया जाने 
चाला वछड़ा ये धरोहर हों और इनसे प्रीतिपूर्यक 
(स्वामीकी राजीसे) उपयोगमें ले लिया जाय तो भी ये 
वास्तविक स्वामीसे नष्ट नहीं होते-इनपर पूर्व स्वामीका 
ही स्वामित्व रहता है ॥१४६। . 
यत्किचिद्दश वर्षाणि सन्निधौ प्रे क्षते धनी । 
मुज्यमानं परैस्तूष्णीं नं स तल्लव्युमहंति ॥१४७ 
परन्तु ओर जिस किसी भी वस्तुको धनी दूसरोंसे 
अयोगमें लाई जातीको दस वर्ष तक चुपचाप देखता 
रहता है, उसको फिर वह लेने योग्य नहीं रहता।१४७॥ 
अजडश्चेदपोगण्डो विपये चास्य. भुज्यते | 
अग्नं तब्द्यवहारेण भोक्गा तदूद्रव्यमहति १४८ 
` स्वामी यदि तं तो पांगल हो न अवयस्क (१६ वर्ष 
से कम आयुका) दो; और उसकी आांखोंके सामने ही 


[ मजुस्सृति 


daiion-chennereneeeemior™ 
बह धनादि पर पुरुप द्वारा भोगे जाते रहे तो वह 


धनादि तो व्यवहार से ही नष्ट. हो गया समझो जो 
भोक्ता दै-बह धनादि उसीका हो जाता है ॥१४८॥ 
आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः ख्रियः । 
राजसं श्रोत्रियस्त्रं च न भोगेन प्रणश्यति॥१४६ 

परन्तु धरोहर, ग्राम-चर आदिकी सीमा (सीमान्त 
स्थित स्थान), वालकका धन, मोहरवन्द धरोहर, 
स्त्रियां, राजाकी देय धन और वेदपाठी जाह्मणका घन 
इनको यदि कोई दूसरा भोंग भी ले तो भी वास्तविक 
स्वामीके ही रहते हैं ॥१४९॥ - 

इसके पश्चात्‌ १ पुस्तकमें ९ श्लोक अधिक 
मिलता दै- . 2 
[यद्विनाऽगममत्यन्तं थुक्तपूर्वेस्रिमिभवेत्‌ । . 
न तच्छक्यमपाहतु क्रमात्रिंपुरुपागतम्‌ ॥] 

- जिसको लगातार तीन पीढ़ियांने बिना अपना 
वनाये भोग लिया वह वापस नहीं लिया जासकता ॥] 
यः स्वामिनाननुज्ञातमाधि भ्रुदक्तेडविंचक्षणः । 
तेनारधबृद्धिर्मोक्नव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ ` 

जो मूखे स्वामीकी अनुमतिके विना बन्धक रखी 
वस्तुको भोगता है--उसको उस भोगके प्रायश्चित्तमें 
आधा व्याज छोड़ देना चाहिये ॥१५०॥ 
कुसीदवृद्धिदंगुएयं नात्येति सकृदाहता । 
धान्ये सदे लबे वाहे नातिक्रामति पञ्चतास्‌ ॥. 

एक वार लिया हुआ व्याज घन (कितना ही समय 
हो जाय) दुगुनेसे कभी अधिक नहीं होता ओर अन्न, 


वृक्षके फल, ऊन और सबारी-५ गुनेसे अधिक नहीं. 


होते । अभिप्राय यह प्रतीत होता हे कि व्याज पर 
चढ़ाया गया धन बढ़कर अधिकसे अधिक दुगना और 
अन्नादि अधिकसे अधिक ५ शुने हो सकते हें--चाहे 
कितना ही समय क्‍यों न वीत जाय ॥१५९॥ 
कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्का न सिद्ध्यति । 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमहति ॥१५२॥ 
रिबाजसे अधिक, स्वीकृत भी ( ठहराई भी ) वृद्धि 
(व्याज) ठीक नहीं मानी जाती; ५ प्रतिशत तक तो हो 
सकता है--इससे यदि व्याज अधिक होता हे तो वह 
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'कुसीदपथ!--निन्दित-लेन 
हे ॥१५२॥ 
नातिसांवत्सरीं बृद्धि न चादृष्टां पुनेहरेत्‌ । | 
चक्रवृद्धि: कालबृद्धिः कारिता कापिका च या ॥ | 
निम्नलिखित छः प्रकारका व्याज न ले:--१. अति | 


देन का माग--कहलाता 


जावे तो बह व्याज फलका अधिकारी नहीं रहता ॥१५६ 

[एक टीकाकार ने इसका यह भी अथ किया. है- 
सबारी आदिसे भार ढोकर धन पानेका अधिकारी 
यदि देश (निश्चित देश तक) ओर काल (निश्चित 
समयके भीतर) अपना काम पूरा करनेकी प्रतिज्ञा 
करता है तो निश्चित मियादके वीतने पर (यदि कार्य . 


सांबत्सरी--ज्ञो व्याज एक वर्ष को लांघ जाय; अर्थात्‌ | पूरा न कर सके तो) वह उस फलका अधिकारी नहीं 
व्याज वर्षका वर्षमें ही लेले। २. अदृष्ट-शास्त्रीय | रहता ।] ै 


विधानमें या रिवाजमें अट्ट मांत्राका व्याज। इतना | 
व्याज लेना अधमं है । ३. व्याजपर व्याज; ३. मासिक | 
वाज; ५. दबांबसे ऋणं देकर कराया गया व्याज और | 
शारीरसे कोई काय कराना रूप व्याज ।।१५३॥ | 
[यहां एक श्लोक अधिक मिलता हे:-- 
[अथ शक्तिविहीन! स्यादणी कालविपर्ययात्‌ । 
्रेच््यश्च तमृणं दाप्यः काले देशे यथोदयम्‌ ॥] 
यदि ऋणी समय पाकर देनेमें असमर्थ ओर 
दयनीय-हो जाय तो समय ओर स्थान-के विचारसे 
उसे ऋण दिलाना चाहिये जिससे उसकी उन्नति 
हो॥] र 
ऋणं दातुमशक्तो यः कतु मिच्छेत्पुनःक्रियाम्‌ । 
eS ० द्वि ७ रिर्तये ९ 
स दत्ता निजितां बृद्धिं करणं परिवतयेत्‌ ॥ १४५४ 
जो ऋणी ऋण चुकानेमें असमर्थ हो और फिर 
लेख्यादि क्रियाको करना चाहे वह उस समय तकका 
व्याजका धन देकर फिर करण ( तमस्सुक ) को बदल 
वादे ॥१५४॥ क 
दर्शयित्वा तत्रैव ` हिरण्यं परिवतयेत्‌ । 
याबती संमवेद्र॒द्धिस्तावतीं दातुमहेति।१५५॥ 
यदि व्याज भी न दे सके तो मूल पूजीको 
बदलवादे--जितना व्याज निकलता हो उतना तो उसे 
देना ही चाहियेई8 । (ऐसा अथ प्रतीत होता है कि 
देय व्याजको पूजीमें जोड़कर मूल धनकी राशि 
बदलवादे) ॥१५५॥ र 
चक्बृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः । 
अतिक्रामन्देशकालो न तत्फलमव।प्लुयात्‌॥ १ ५६ 
चक्रवृद्धि लेनेवाला महाजन देश-कालमें वर्धा 


हुआ ही फल पावे; यदि बह देशकालकी मियाद गुजर ' पश्चा््तिशुवि ग्र ते परीप्सेत्केन हेतुना ॥१ द्‌ 
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सपुढ्रयानकुशला देशकालार्थद्शिनः | 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥ ` 


न समुद्र (जल) ओर यान ( स्थल ) यात्रामें निपुण 
आर यात्राक स्थान ब समयकी इयत्ताको भलीभान्ति 


' जानने वाले जितने लाभकी व्यवस्था करें उतना लाभ 


लेना ही उस बिषयभें प्रामाणिक मानना चाहिये ।।१५७ 
NN Re ~ CO ७ 

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेइशनायेह मानवः । 

अदशयन्स तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनारणम्‌ ॥ १५८ 


जो जिस (ऋणी) को उपस्थित करानेका जामिन 
(उत्तरदायी) वने यदि वह उस ऋणीको उपस्थित न 
कर सके तो वह अपने धनमें से ऋण चुकानेका -यत्न 
करे ॥१५८॥ . । 


प्रातिभाव्यं बृथादानमालिकं सौरिकं य यत्‌ । ` 


दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमहति ॥१५६ 


पुत्र पिताके नीचे लिखे प्रकारके ऋणको चुकानेका 
उत्तरदायी नहीं हे--१. जमानतका धन; २. अनुचित 
दानका धन; ३. जुएका धन; ४. शराब के लिये लिया 
हुआ धनः ५. जुर्माना व कर आदिका धन ॥१५शा `. 
दशेनम्रातिभव्ये तु विधिः स्यात्पूवेचोदित: । 
दानग्रतश्चविं प्र ते दायादानपि दापयेत्‌ ॥१६० 

पूर्वोक्त श्लोकमें जमानतके सम्बन्ध में जो 
पत्रका दायित्व हटाया वह केवल उपस्थित करनेकी 
जमानतका धन देनेका निषेध है; परन्तु यदि ऋण 
देनेका भी पिता जमानती हो और वह मर जाय तो 
उसके सम्वन्धियोंसे दिलवाये ॥१६०॥ ड 
अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावणम । 


>“ 
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` असम्बद्ध (विरुद्ध) किया गया लेनदेन वेध नहीं माना 


“चाहे कैसा ही प्रमाणित क्‍यों न हो, बेध नहीं माना 


१३६ [.-मनुस्परात ` 
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जो जामिन धन देनेका नहीं अपितु उपस्थित | कुटुम्बी चाहे वे आपसमें!!न्यारे भी हो गए हों, 
कराने मात्रका है. और महाजन इसम्रतिभूके इस रूपसे | चुकावें ॥१६६॥ 
भलीभान्ति परिचित है- -तो ऐसे प्रतिभूके मरन प्र कुट्म्बार्थेऽष्यधीनोऽपि व्यवहार यमाचरेत्‌ | 


or श | सदेश वा विदेशे वा तं ज्यायात्न विचालयेत्‌ ॥ 
कुटुम्वके हित अधीन (पुत्र-सेबकादि) लेनदेन करें 
निरादिष्टधनश्चेत्तु प्रतिभू: स्यादलंघनः । उसको कुटुम्बका बड़ा, अध्यक्ष, चाहे वह अपने देशमें 
स्त्रघनादेव तद्द्यान्निरादिष्ट इति स्थिति: ॥१६२ (ही घरसे बाहर हो अथवा विदेशमें हो, अस्वीकार न 
यदि प्रतिभूकों ऋएी ने अपने ऋण-शोधनके | करे और न ऋणादिको कुठुम्बका लिया हुआ ऋण 

लिये पर्याप्त धन दे रखा हो तो वह ऋणका लंघन न | स्त्रीकार करे ॥१६७॥ 

करे; अपने धनमें से ही निरा ( उपरोक्त कारका | [बलाहं वलादूधुक्त बलाथचापि लेखितम्‌ । ` 
तिया ह र "°= | सर्वान्वलकृतानर्थानकृतान्मजुरजबीत्‌ ॥ १ ६८॥] 
मत्तोन्मत्ता य ीनेब्रालिन i प परन्तु वलात्कारसे दिया, भोग किया, लिखाया 
असंबद्धकृतश्चेव व्यवहारों न सिद्ध्यति ॥१६३. | गया, आदि वलात्‌ कराये गये सव कामोंको मनुने नहीं 
मद्यादिसे अचेत, पागल, दुःखी पराधीन, वालक | किए गयेके समान माना है ॥१६८॥ 
तथा बृद्ध हारा किया गया लेनदेन तथा पूर्वापरसे | त्रय; परार्थे ङ्रिरयन्ति साक्षिणः प्रतिभूः छलम्‌ । 
चत्वारस्तूप चीयन्ते विप्र आढ्यो वणिडनूप: ॥ . 


De तीन दूसरेके लिए दुःख उठाते हैं--साच्षी 
सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता । तिभू (जमानती) और (कुल धरम व्यवहार दृष्टा 


वहिंश्रे ज्ञाष्यते धर्मान्नियताइयावहारिकात्‌ ॥ | इनसे वलात्‌. ये काम न कराये जांय। चार पराथ 

चाहे लेखादिसे प्रतिष्ठित (प्रमाणित) ही क्यों न | कार्यसे बढ़ते हें--न्राह्ण, (दानसे), महाजन (ऋण 
हो, पर वह भाषा (लिखित भी कयां न हो--शत या | देकर), व्यापारी ( चेचकर) और राजा (विवादका 
करार) सच नहीं मानी जाती जो निश्‍चित ( वेध ) | निणय करके) ये भी बलात्‌ क्रमशः दानादिके लिए 
व्यवहारिक धर्मका उल्लंघन करती हो अर्थात्‌ नियत | प्रेरणा न करं ॥१६६॥ 


धम (व्यवहार नियम) के?विरुद्ध किया गया इकरार अनादेयं नाददीत परि्तीणोऽपि पार्थिवः 
तारा न चादेयं समृद्धोऽपि स्रचसमपयर्थुत्सृजेत्‌ ॥१७० 
योगाधमनविक्रीतं योगदानग्रतिग्रहम । ' धघनकी कमी हो जाने पर भी राजा लेनेफे अयोग्य 

द क धनको न लें; जो देने योग्य न हो चाहे थोड़ा ही. क्यों 
यत्र बाप्युपधि पश्येततत्सवं विनिवर्तयेत्‌ ।१६५ | न हो, न देवे ॥ १७०॥ 


जो गिरवी, दान, प्रतिग्रह (लेना), और 
धरोहर छलसे किये इए क ie सबकी लौटा | अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ । 


देवे ॥१६५॥ | दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रत्येह च नश्यति ॥ 
ग्रहीता यदि नष्ट! स्यात्कुउ्म््ार्थे कृतो व्ययः। | अनादेयको लेने और अदेयको देनेसे राजाकी 
दातव्यं बान्धवेस्तत्स्यात्मविभक्तेरपि स्वत: १६६ | कमजोरी समी जाती है और इस प्रकार इस लोक 


यदि ऋण लेनेवाला मर जाय और उसने कुटुम्बके | और परलोक दोनोंमें ही उसका प्रभुल्र नष्ट हो जाता 
हित में वह धन व्यय किया हो तो उस ऋणको सब | है ॥१७१॥ | 
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जाता ॥१६३॥ 


अध्याय = ] 

"२० कल्ला प्ण्ण्ण्गिंपागी उव्यणाण्न्वणना्यमाळ्यभखास्वासवव्वयवलाायय य नया 
स्वादानाइर्शसंसर्यात्तरलानां च रक्षणात्‌ । 
अलं संजायते राज्ञः सः प्रे त्येह च वर्धते ॥ १७२ 

अपने स्वत्व (अधिकारयुक्त धन) के ग्रहण करने, 
बर्णोंको संगठित रखने ओर निवेलोंकी रक्षा करनेसे 
राजाका (वल) प्रभुत्व बढ़ता हे और उसकी दोनों 

लोकोंमें बढ़ोतरी होती हे ॥१७२॥ 
तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ 

इसलिए स्वामी ( राजा) को चाहिए कि बह सवं- 
दमनकारी नियन्ता सृत्युकी भान्ति अपने आपको कमा 
प्रिय है और क्या अप्रिय है--इसकी उपेक्षा करके 
क्रोध ब इन्द्रियापर पूरा वश रखता हुआ यमवृत्ति, 

समताकी बत्तिको बनाये रखे ॥ १७३॥ 
यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहाकुर्यान्षराधिपः । 
अचिरात्तं दुरास्मानं वशे कुर्बन्ति शत्रवः ॥। १७४ 

जो राजा मूढतासे अपने. विवाद निर्णय आदि 
राज कार्योंमें अन्याय बरतता है. उस दुष्टको उसके 

शत्रु शीघ्र दवा बैठते हैं ॥१७४॥ 
कामक्रोधौ तु संयम्य योर्ड्थान्धमेंण पश्यति। 
प्रजास्तमनुवर्तन्ते ससुद्रमिव सिन्धवः ॥१७४॥ 

काम, क्रोधके अधीन न रहता हुआ राजा न्यायसे 
सब मुकद्मोंकों चलाता है प्रजा उसकी ही होकर 

रहती है जैसे नदियां समुद्रमें पहुंचती रहती हूँ ।१७५॥। 
यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे । 

स राज्ञा तचचतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌ ॥१७६॥ 
जो कर्जदार स्वेच्छासे अपना धन लेनेवाले महा- 

जनकी सूचना राजाको यह समझ कर दे कि "में 

राजाका ग्रियपात्र हूँ? उसपर राजा चौथा भाग तो 

जुर्माना करे और महाजनका रुपया दिलबाये ॥१७३। 
कर्मणापि समं कुर्याद्वनिकायार्थमशिकः । 

™ > 
समोऽवङ्गष्टजातिस्तु दद्याच्छु यांस्तु तच्छने॥ १७७ 

. समा जातिवाला या हीन जातिवाला ऋणी काम 
` करके अपना लेखा बराबर कर दे-ऋण चुका देवे 

और उच्च जातिवाला उसे धीरे-धीरे चुकावे ॥१७७॥ 
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अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नुणाम्‌ । 
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्‌।१७८ 
राजा इस विधिसे परस्पर बिवाद (मुकदमे ) 
करनेवाले व्यक्तियांके साक्षी आदि प्रमाणोंसे प्रमा- 
शित सुकदमाका निणय कर उनमें समता उत्पन्न 
करे ॥१७८॥ fe 
कुलजे वृत्तसंपत्नो थमज्ञे सत्यवादिनि । 
महापत्ते धनिन्यार्ये निक्षेप॑ निच्षिपेद््यः ॥१७६ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह है जो कुलीन, सदाचारी, 
धर्मज्ञ, सत्यवादी, बड़े परिवारवाले, श्रेष्ठ थनीके यहां 
धरोहर रखे ॥१७६॥ | 
यो यथा निल्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य मानवः । 
स तथेव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रह! ॥१८०॥ 
मनुष्यको चाहिए कि चह जिस प्रकार जिसके 
हाथ धरोहर रखे उसको वैसे ही ले ले; जैसा देना वैसा 
लेना ॥१८०॥ 
यो निक्षेप॑ याच्यमानो निचेप्तुने प्रयच्छति । 
स याच्यः प्राड्विवाकेन तंज्निज्षेप्तुरसंनिधी १८१ 
जो धनी गिरवी धनको वापस मांगनेवाले नित्ेप्ता- 
को नहीं लौटाता उससे न्याय करनेवाला राजपुरुष 
निक्षेप्ताकी अनुपस्थितिमें धरोहर मांगे ॥१८१॥ 
साच्यभावे प्रणिधिभिवयोरूपसमन्वितेः । 
अपदेशैश्र संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥१८२॥ 
, किस प्रकार मांगे ? यदि धरोहर रखने वालेका 
कोई साक्षी न हो तो राजपुरुष अपने आयु-रूप-सम्पन्न 
दूतों द्वारा, कुछ वहाने करके, उसके पास सोना धरोहर 
रखवावे ॥१८२॥ ः 
स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्ते यथाकृतम्‌ । 
न तत्र विद्यते किंचिद्यर्परैरभियुज्यते ॥ १८३॥ 
यदि वह इस घरोहरको जैसा का तेसा स्वीकार 
कर ले तो सममे कि दूसरे अभियोक्ताने उसपर जो 
अभियोग लगाया है उसमें कुछ भी सार नहीं है ॥ 
तेषां न दद्याद्यदि तु तद्विरण्यं यथाविधि | 
उभौ निगृह्य दाप्यःस्यादिति धमस्य धारणा। १८७ 


१२८ 


८ सलुस्सत 


i and eGangoiri ल 


इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति उनका बह धरन स, पानाम वह जाय, आगसे जल जाय - तो फिर कुछ 
(सोना ) यथाविधि न दे तो उसको बन्दी वना ह लेवे | न दे ॥१८६॥ | 
और फिर पहले अभियोक्ताको सी उसका धन दिलाये- | निच्षेपस्यापहर्तारमनि्षेप्तारमेव च । 


धमकी यही स्थिर धारणा है ॥१८४॥ 
निचेपोपनिधो नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनो ॥ १८१५ 


। 
| 


यह नियम रखे कि निक्षेप ( धरोहर ) और उप- | 


निधि ( मुहरवन्द धरोहर ) को निच्तेप्ताके उत्तराधिकारी 
पुत्रादिको न देवे क्योंकि यदि वे पुत्रादि निच्तेप्राको 
न दें तो बह धरोहर-उंपनिच्तेप नष्ट हो जाते हें । हां 


यदि पुन्र-पिताकी मृत्यु न हो ओर पुत्र दे दे तो शायद 


वच जांय, अभिभ्राय यह हे कि सन्देहजनक स्थिति | 


न उत्पन्न होने दे ।। १८५॥ 
स्वयमेव तु यो दद्यान्सरृतस्य प्रत्यनन्तरे । 


स रुपायेरन्विच्छच्छपयैश्चेव वैदिकैः ॥१६०॥ ` 
. 'घरोहरको उड़ा ले जानेवाले और धरोहर रखे 
विना ही मांगने वालेको राजा सव सामादि उपायों 
और वैदिक शपथोंसे पता लगानेका यत्न करे ॥१६०॥ 
NN ~ ¢ Ce 
यो निक्षेपं नाफयति यश्चानिक्षिप्य याचते । 
ताडुभो चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तस्समं दस्‌ ॥ 
“जो रखी हुई धरोहरको न दे ओर जो धरोहर रखे 
विना ही धरोहर मांगे उनको चोर समझ कर दर्ड दे 
ओर उस धनके समान जुर्माना करे ॥१६१॥ 


~ कक] 


नि्षेपस्यापदर्तारं तत्समं दापयेद्दमम्‌ । 


नस राज्ञा नियोक्कव्यो न निनषे्तुश्च रधुमिः।१८६| तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥१६२॥ 


जो निक्षेपधारी, -ननतेप्ाकी मृत्युर उसके | 
को स्वयं ही धरोहर सोंप देता है--राजा या निच्तेप्ाके 
चन्धु बान्धब उससे यह न कहें कि धरोहर कुछ ओर 
भी थी आदि ॥१८६॥ 
अच्छलेनव चान्विच्छेत्तमर्थ ग्रीतिपूर्वकम । 
विचार्य तस्य वा बृत्त साम्नेव परिसाधयेत्‌ ॥१८७ 
यदि ऐसा कोई दावा भी हे तो राजाको चाहिये 
कि ऐसे मुकदमेका निर्णय प्रीतिपूवंक करे । उस 
'पुत्रादिके शील स्वभावको देखता हुआ शान्तिसे ही 
कार्य सिद्ध करे ॥१८७॥ 
निक्षेपेष्वेपु सर्वेपु बिधिः स्यात्परिसाधने । 
समुद्र नाप्लुयात्किचिद्यदि तस्मान्न संहरेत्‌ ॥१८८ 
धरोहरके सभी मामलोंमें, जिनमें कि. उससे 
इन्कार या शाय यही विधि (श्लोक १८२में वर्णित) 
बरतनी चाहिये। मुहरवन्द धरोहरकी यदि मुहर न 
वदली जाय तो कोई शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥१८०॥ 
चोरेहत॑ जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा । 
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किंचन ॥१८६॥ 


` निक्षेपधारी यदि स्वयं धरोहरमें से ले, चोर चुरा 


राजा निक्षेप और उपनिधिके हरण करने वालेको 
एक समान दर्ड देवे ॥१६२॥ 
उपधाभिश्च यः कथ्चित्परद्र्व्यं इरेन्नरः । 
ससहायः स इन्तव्यः प्रकाशं विविधेबेधेः|। १७३॥ 
जो बिभिन्न छलो द्वारा दूसरेका धन हर ले उसे 
उसके सहायकों सहित सबके सांमने विविध प्रकारके 
अग छेदादि वघ दण्डांसे दरिडत करे ॥१६श॥ 
निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसंनिधौ | 
तावानेव स विज्ञेयो विन्रुवन्दण्डमहति ॥१६४॥ 
जिसने जितनी जो धरोहर साक्तियोंके सामने 
रखी हो वह उतनी ही माने; उसके विरुद्ध कहनेवाले 
को दरड मिलना चाहिये ॥१९४॥ 
मिथो दायः कृतोयेन गृहीतो मिथ एव वा । 
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रह।॥ १७४) 
` और जिसने चुपचाप एकान्तमें ( दोनों आपसमें 
मिलकर ) धरोहर ख्वी हो और एकान्तमें ही धरोहर 
ली हो--वह धरोहर एकान्तमें ही दे; जैसा देना वैसा . 
लेना ॥१६५॥ ` 
निद्चिप्तस्य धनस्येवं ग्रीत्योपनिहितस्य च | 
राजा विनिणंयं कुर्यादक्षिण्यन्न्यासधारिणम।। १ ६६ 
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धरोहर तथा राजीसे भोगाथ उपनिहित धनका | ज श्रेष्ठि व्यापारी वर्गके सन्मुख बेचसे कुछ धन 
निर्णय - निक्षेपधारीको दुःख न देता हुआ ही | ग्राप्त करता है उसे अपनी खरीद सिद्ध करनेपर ही 


करे ॥१९६॥ | 


धन मिलना चाहिये--यही न्याय है ॥२०१॥ 


विक्रीणीते परस्य स्व॑ योऽस्तामी स्वाम्यसंमतः। | अथ मूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः । 


न तं नयेत साच्यं तु स्तेनमस्तेनसानिनस्‌।१६७ 
जो जिस पदार्थका स्वामी नहींहे और स्वामीकी 
अनुमतिके विना उसे खरीद लेता है - ऐसे उस 
व्यक्तिकी, जो चोर होता हुआ भी अपने आपको चोर 
नहीं मानता सात्तो त्त माने ॥१६५। 
अवहार्यो भवेच्चेव सान्प्रयः पट्शतं दसम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्त: स्याचोरकिल्यिपम्‌ ॥ १६८ 
ऐसा व्यक्ति वस्तुके स्वामीके परिवारका हो तो उसपर 
६०० पण्‌ जुर्माना हो; यदि उसके परिवारका न हो यों 
ही घुस-पैठने बाला होतो उसे चोरका दण्ड देवे ॥ 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । 
अक्रृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः।। १६६ 
मुकदमेकी कार्यवाहीके लिये नियम यह है कि 
किसी बस्तुके स्वामीने जो विक्री न की हो या धरोहर 
न रखी हो--वह धरोहर व विक्री न किये हुए ही 
सममे जांय ॥१६६९६॥ 

[ यहां १३ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 
मिलता है:-- | न व 
[अनेन विधिना शास्ता इन्नस्वामिविक्रयम्‌ । 
अज्ञानाज्ज्ञानपूव तु चौरवददण्डमहति ॥] 

अज्ञानसे किये हुए अस्वामि विक्रयका निर्णय तो 
इस रूपमें करे परन्तु जान-वूमकर दूसरेकी बस्तुको 
बेचने वालेको तो चोरका दण्ड मिलना चाहिये ॥ ] 
संभोगो इश्यते यत्र न हर्येतागमः क्कचित्‌ । 
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थिति।।२०० 

जिस वस्तुका संभोग तो दीखता 
आई कहांसे यह बह न बता सके उस वस्तुके आनेको 
सिद्ध करनेवाला ही उसका स्वामी मानना चाहिये ॥ 


विक्रयाधों धन॑किंचिद्गह्दी यासकुलपंनिधो ॥ 


>>> 


ग्रदण्ड्यो झुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम्‌ ॥ 
अस्वामी विक्रेतासे वेचे गये--न खरीदने योग्य 
पदार्थको सवके सम्मुख ( चोड़ेमें ) खरीदनेके कारण 
शुद्ध ( दोष सुक्त) क्रेता तो राजाका दण्डनीय नहीं 
रहता परन्तु जिसका वह पदार्थ खोया गया हे वह तो 
धन उस शुद्ध क्रेंता से पायेगा ही। अभिप्राय यह 
है कि चौड़ेमें न खरीदने योग्य पदार्थका खरीदार 
यद्यपि दण्डनीय नहीं होता पर वह उसके स्वामीको 
उसका मूल्यका देनदार तो होगा ही ॥२०२॥ 
नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमहति । 
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम्‌ ॥२०३॥ 
एक बस्तुको वैसे रूप-रंगकी दूसरीमें मिलाकर 
चेचना उचित नहीं है | इसी प्रकार पुरानी निस्सार 
हुई, तोलमें कम, दूरसे.छिपाई हुई बस्तु वेचना भी 
ठीक भहीं है ॥२०३॥ 
[अन्यां चेद्दशेयित्वान्या वोढुः कन्या प्रदीयत । 
उभे त एक शुल्केन वहेदित्यन्रवीन्मनुः ॥२०४॥] 
` [ ठहरावमे किंसी ( दोष रहित ) कन्याको दिखा | 


-कर दूसरी ( सदोष ) कन्यासे विवाह दे तो उन दोनों 


कन्याओंको उसी ठहरावके एक ही शुल्क पर विवाह 
ले-ऐसा मनुने कहा था॥२०४।]  . 
[नोन्मत्ताया न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्मेथुना । 
पूर्व दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति ।२०४५॥ 
[ पागल, कुष्ठ रोगिणी, जो मैथुन अनुभव कर 
चुकी हो, ऐसी किसी कन्याके दोषको पहले. विना 
बताये ब्याह देनेवाला राजाका दण्डनीय हे ॥२०५॥] 


हो-पर वह | ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्‌ । 


तस्य कर्माचुरूपेण देयोंऽशः सह कर्ँभिः।२०६॥ 
- यज्ञमें वरण किया हुआ ऋत्विक यदि वीचमें ही 


अ 


| थे दोनों श्लोक कन्या . विक्रय प्रथाको मनूक्त 


क्रयेण स विशुद्ध हि न्यायतो लभते धनम्‌॥२०१। सिद्ध करनेकी व्यर्थ चेष्टा करते प्रतीत होते हें। | 
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तो दूसरे साथी कार्यकर्ताओंसे काम करवाले और उसे 
उसके किये कामके अनुसार दक्षिणा दे दे ॥२०६॥ 
दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिद्वापयन्‌ । 
` कृत्स्नमेच लभेतांशमन्ेनेव च कारयेत्‌ ।।२०७॥ 


यदि दक्षिणा दे देनेपर अवशिष्ट कर्मको (रोगादि 
` से बाधित होकर--शठता से नहीं ) छोड़ दे तो उसे 
दक्षिणा पूरी मिले; अवशिष्ट कार्य दूसरेसे करा ले ॥ 


` यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ता! प्रत्यङ्गदत्तिशाः 


स एव ता आददीत भजेरन्सर्ई एव वा ॥२०य॥ | 


जिस कममें प्रथक-प्रथक अङ्गीभूत कर्मा की प्रथक- 
प्रथक्‌ दक्षिणा देनेका विधान है वे उस-उस अङ्गीसूत 
कमके ९५ [$ La ०५ 
वी कत्तांकी मानी जाती हे--अथवा सारी दक्षिणा- 
को मिलाकर ले लेवें ओर बांट लें ॥२०८।॥ 


रथं हरेत चाध्वयु ब्रक्नाधाने च वाजिनम्‌ । 
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` अपने अज्ञीकृत कसको रोगादिके कारण काम छोड़ दे | करनी चाहिये ॥२११॥ 


धर्माथं येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम । ` 
पश्चात न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तङ्कवेत्‌। २१२ 

किसी याचकको किसीने जो कुछ धमार्थ दिया 
प्रतिज्ञात हो ओर पीछे ब्रह उसे उस धभ कायेमें न 
लगावे तो वह देय नहीं रहता ॥२१२॥ 


| यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाज्लोमेल चा पुनः । 
| राज्ञा दाप्यः सुवणं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्क्रति॥। 


यदि कोई अहंकारसे ( वलके घमंडसे ) अथवा 
लोभसे किसीसे धन लेनेमें सफल हो जाय तो राजाको 
चाहिए कि उसे 'स्वणः दण्ड दे; यही उस चोरका 
प्रायश्चित्त या ऋणशुद्धि हे ॥२१३॥ 
दत्तस्यपोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया । 
अत ऊध्ये प्रवच्यासि वेतनस्पानपक्रियाम्‌ ॥२१४ 
दानके उलट-फेरके विषयमें यह नियम वताया-- 


होता वापि हरेदशथमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥२०६॥ अब वेतन न देनेकी क्रियाके सम्बन्धमें निर्णय वताता 


आधानमें अध्वयु रथको, त्रह्मा घोडेको, होता भी 
घोड़ेको और उद्गाता सोमक्रयके वहनकी गाड़ीको 
ले॥२०६॥ | 
सर्वेपामधिंनो झुख्यास्तदर्धेनाधिनो5परे । 


हूँ ॥२१४॥ 


| शृतो नातों न इर्याोदर्ास्रम यथोदितम्‌ । 
| सदणडचः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम्‌ ॥ 


जो नोकर स्वस्थ होता हुआ भी नियत कायको न 


ठृती यिनस्तृती यांशाश्चतुर्थाशाश्च पादिनः ॥२१० करे तो उसे आठ 'कष्णल' जुर्माना करे; और उसका 


सारी दक्षिणाका आधा भाग तो मुख्य चार 
` ऋत्विजों--( होता, अध्वंयु, ब्रह्मा ब उद्गाता) का 
होता है । उनसे आधा भाग लेनेबाले दूसरे चार 
( मेत्रा वरूण, प्रति प्रस्थाता, त्राह्मणाच्छन्द्सी ब 
स्तोता ) हें । मुख्य ऋत्विजोंसे तिहाई भाग लेने- 
बाले तोसरे चार ( अच्छावाक , नेष्टा, अग्नीत्‌, प्रति- 
हर्ता ) और चौथाई भाग लेनेवाले चोथे चार ( ग्राब- 
स्तुत्‌ , उन्नेता, पोता और सुत्रह्मण्य ) इस प्रकार १६ 
. ऋत्विज होते हैं ॥२१०॥ : 


संभूय स्वानि कर्माणि कु द्भिरिह मानवैः | 


वेतन भी न दे ॥२१५॥ 

आस्त कुर्यात्सस्थः सन्यथाभापितमादितः । 

स दीघस्यापि कालस्य तल्लमे तेव वेतनम्‌ ॥२१६ 
व्याधिं पीडित पुनः स्वस्थ होकर कथनाचुसार 

निश्चित कामको शुरुसे कर दे तो उसे चाहे कितने 

समय तक रोगी रहा हो-शुरुसे ही सारे लम्बे समयका 

वेतन दे ॥२१६॥. 


यथोक्गमातेः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्‌ । 


अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥| | ग प्य वेतनं देयमन्पोनस्यापि कर्मणः ॥२१७॥ 


५ मिलकर (गृह निर्माणादि) काम करनेवाले लोगोंके | 


कतव्य भागकी कल्पना-अथवा उनके देयांशकी 
कल्पना इसी ऋत्विकॉकी देय दक्षिणांशके समान 


जो रोगी नोकर नियत कार्यको न किसीसे कराये 
या स्वस्थ हो.तो, न स्वयं पूरा करे उसको वेतन न दे. 
चाहे थोड़ा ही काम क्यों न रह गया हो ॥२१७॥ 
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एष धर्मोऽखिलेनोक्रो वेतनादानकःणः । 

अत ऊध्यं प्रवक्ष्यामि धर्म समयभेदिनाम्‌ ।२१८ 
वेतन न देनेके कार्यकी यह व्यवस्था समग्र बताई; 

अव संविदा ( प्रतिज्ञा--पारस्परिक समभोता ) तोड़ने- 

वालोंके धर्म (व्यवस्था) को कहता हूँ ॥२१८॥ 

यो ग्रामदेशसंधानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । 

विसंवदेच्ररो लोभातं राष्ट्राद्रिप्रवासयेत्‌ ॥२१६॥ 


>~ 
RIS ">>> 


पणस्य दशमे भागे दाप्यः स्यादतिपातिनि ॥ 
क्रीत्वा विक्रीय वा पण्यमशुह्ृन्न ददतस्तथा | 
पणा द्वादश दाप्यश्च मचुष्यार्शा च वत्सरान्‌ ॥ 
पणा द्वादश दाप्यः स्पात्मतियोधे न चेङ्कवेत्‌ । 
पशुनामप्यनाख्याने त्रिपदादपणं भनेत्‌ ॥] 
किये हुए क्रय-विक्रयको लीटाने बालेको २४ पण 
दण्ड दे; देरी लगाने बालेसे दसवां भाग दिलावे ॥ 
जो मनुष्य ग्राम-देशबासी व्यापारी वर्गसे प्रतिज्ञा. | खरीद कर या वेचकर जो वस्तु को न ले या न दे 
पूर्वक वचन ( प्रतिज्ञा-ठेका-पट्टा ) कर ले और उससे | उससे १२ पण दिलावे ॥ विना कारण सौदेको लौटाने 
( लोभके कारण) निकलना-सुकरना चाहे तो उस | वालेसे १२ पण दिलावे । (इसका शेष भाग 
व्यक्तिको राष्टूसे चाहर निकाल दे ॥२१६॥ अस्पष्ट है ) ] व 
निगृह्य दापयेच्चेने समयव्यभिचारिणस्‌। | यस्तु दोपवती कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
चतुःसुवर्णान्पणिनष्कांश्छतमानं च राजतम्‌ ॥२२०| तस्य ङुर्यान्द्पो दण्ड स्वयं पणणवतिं पणान्‌ ॥ 
ऐसे संविदा तोड़नेवाले व्यक्तिको बान्ध कर रोजा जो व्यक्ति पागलपन आदि दोषवाली कन्याका 
चार 'सुवणे' छः निष्क और सौ “रजत” जुर्माना | विवाह दोषको विना वताये कर दे राजा उसको ६६ 
करे ॥२२०॥ पण॒ दण्ड दे ॥२२४॥ 
एतदण्डविधि कुर्या द्वामिकः पृथिवीपतिः । अकन्येति तु यः कन्यां त्र.यादूड्रेषेण मानवः । 
~ ° ° ९ 
ग्रामजातिसमृहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥२२१॥ स शतं प्राप्तुयाइएडं तस्या दोषमदशयन्‌ ॥२२४ 
गांव व जाति संघोंके साथ किये समय (ठेका ) जो व्यक्ति हेषसे (अच्छो-भली ) कन्याको अकन्या 
आदिका पालन न करने वालोंको भी इसी व्यवस्थासे | ( दोषयुक्त कन्या अथवा क्षतयोनि ) बतावे, यदि वह 


राजा दण्ड दे ॥२२१॥ डसके दोषको न दिखला ( सिद्ध कर ) सके तो १०० 
क्रीत्वा विक्रीय वा किंचिद्यस्येहालुशयो भवेत्‌ । | पण दण्ड पावे ॥२२५॥ 
सो5न्तर्दशाहात्तदुद्रव्यं दद्याच्चैवाददीत वा ॥ | पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 


कोई वस्तु खरीद या वेच कर यदि उसका मन | नाकन्यासु क्चिन्न॒णां लुसधर्मक्रिया हि ता।२२६ ` 
दुखे--उसे पसन्द न आवे तो बह दस स पाणिग्रहणके मन्त्र कन्याओँमिं ही विहित हैं 
उस वस्तुको वापस दे दे या वापस मांग सकता द | अकन्याओंसें नहीं । अकन्याआऑके लिये धार्मिक 
परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । | क्रियाय लुप्त रहती हैं. । अर्थात्‌ क्षतयोनि विवाह धार्मिक 
आददानो ददच्चैव राज्ञा दण्डयः शतानि षट्‌॥ नहीं है ॥२२६॥ 

दस दिन बीत जानेपर न तो खरीदे मालको | पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणघ्‌। | 
लौटानेका हठ करे न वेची गईको वापस लेनेका यत्न | तेषाँ निष्ठा तु विज्ञेया विद्ृद्धि! सप्तमे पदे ॥२२७ 
करे । ऐसा करने बालेको ६०० पण दण्ड दे ॥२२३॥ 'वाशिग्रहण'के मन्त्र सार्योत्वके निश्चित चिह्न हैं । 

[ यहां एक पुस्तकमें निम्नलिखित पहला तथा दो | बिद्वानोंने उन सनन्‍्त्रोंकी पूर्णता 'सप्तपदी'के सातवें 
पुस्तकामें ३ श्लोक अधिक हैं :-- | पद पर कही है | अभिप्राय यह हे कि 'सप्तपदी'के 
[स्याचतु्विं शतिंपणे दण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । । मत्र पढ़लेपर दी पाणिमहण सम्पूण होकर वर-कन्या | 
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परस्पर विवाहित समझे जाते हैं। अभिप्राय यह प्रतीत | तो, चरवाहेका उत्तरदायित्व नहीं रहता ॥२३३॥ 


| शं . : 
होता है कि सप्तपदी होनेके पश्चात्‌ यह माना जाय ' कणों चर्म च वालांश्च बस्ति सनायु' च रोचनाम्‌ | 


कि बरने कन्याको पूर्णतः स्वीकार कर लिया है ॥२२०। | यशुपु स्वामिनां दद्यनमतेष्वङ्कानि दर्शयेत्‌ ॥२३४ 


[a hats) ~ 
यस्मिन्यस्मिन्कृते काता यस्येहानुशयो भवेत । | मृत पशुओंके कान, चमड़ा, वाल, नाभिसे नीचेका 
तमनेन विधानेन थ पथि निवेशयेत्‌ ॥२२८॥ | भाग ( वस्ति ), स्नायु और रोचना तो स्वामीको दे 
' जिस-जिस लेन,देनके कार्यको जो पीछे पश्चात्ताप | तथा सींग-खुर आदि पहचानके लिये दिखादे॥२३४॥ 
के कारण इन्कार करे उसको उपरोक्त व्यतरस्थासे राजा | ( गो-रोचना--एक पीला द्रव्य है जो गोमून्रसे तैयार 


पुनः घर्म-मागमें लगावे ॥२२८॥ 


| होता है अथवा उसके सिरसे प्राप्त होता है ।) 


पशुषु स्वामिनां चेव पालानां च व्यतिक्रमे । | अजाविके तु संरुद्धे इकेः पाखे त्वनायति । 
विवाद संग्रवक््यामि यथावद्धर्मतत्वतः ॥२२६॥ | यां प्रसह्य वृको हन्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत्‌ ॥ 


. अव पशुओंके स्वामी ब उनके चरवाहांके मध्य | 


होनेवाले झगड़ोंकी व्यवस्था बताता हूं ॥२२६॥ 
दिवा पक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तद्ग्रहे । 
योगच्तेपेऽन्यथा चेतु पालो बक्कव्यतामियात्‌ ॥ 


दायित्व दिनमें चरवाहेका है और रातमें अपने घर 
मालिकका । यदि घरमें न रहेँ तो रातमें भी चरवाहेका 
ही उत्तरदायित्व है ॥२३०॥ 
गोपः चीरभृतो यस्तु स दुह्याहशंतो बराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमते भृत्य: सा स्यात्पालेऽभृते भूतिः ॥ 
जिस चरवाहेका वेतन दूधके रूपमें नियत हो वह 
दसमें से एक उत्तम गायको दुह ले । गायके स्वामीसे 
स्वीकृत यही, ( दसमें से एक गायका दूध ), अन्य 
वेतनादि रहित चरवाहेका वेतन है ॥२३१॥ 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे सृतम्‌ । 
हीनं पुरुपकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥२३२॥ 
खोये गये, कीड़े पड़ कर मरे हुए, कुत्तांसे खाये 
गये, असावधानीसे अथवा ऊची-नीची गढ़े आदिमें 
गिर कर मरे हुए, निकम्मे हुए, पशुकी क्षतिकी पूर्ति 
चरवाहा ही करे ॥२३२॥ 
विघुष्य तु हुतं चौ रैन पालो दातुमहति ।- 


यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥ 


बनमें भेड़-वकरियाको सेड़िये घेर लें ओर चर- 
वाहा बचाने पहुंचे नहीं, उस समय यदि भेड़िया 


| पशुको वलात्‌. मार डाले तो बह दोष चरबाहेको लगता 
! है ॥२३५॥ 


क र | तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो बने । 
पशुओंके स्वास्थ्य चारा आदि सम्बन्धका उत्तर- | 


यापुत्प्लुत्य बको हन्यान्न पालस्तत्र किल्तरिषी ॥ 
परन्तु यदि भेड़-बकरियां मिलकर जंगलमें चर रहे 
हों-उस समय कोई भेड़िया अचानक उछल कर 
( आक्रमण कर ) विना देखे की भेड़-चकरीको मार 
जाय तो उसमें चरवाहेका दोष नहीं है ॥२३६॥ 
धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः । 
शाम्यापातास्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु॥२३७ ` 
गांवके चारों ओर ( सोधनु ) चारसौ हाथ अथवा 
तीन लाठी लम्वी-भूमि खेतीसे छूटी रहनी चाहिये 
( यह गोचर भूमि कहलाती थी ); नगरके चारों ओर 
इससे तिशुनी ॥२३७॥ 
तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि । 
न तत्र ग्रणयेइणडं नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥२३८ 
इस गोचरभूमि्षं यदि कोई घान्यको बाड्यादिसे 
असुरक्षित ही बोदे जीर उसको पशु बिगाड़ दें तो 
उसके लिये राजा चर दण्ड न दे ॥२३८] 


इतिं तत्र प्रकुर्वीत यापुष्टो न विलोकयेत्‌ । 


यदि चोर घोषणा पूर्वक छीन कर ले जाय और | छिद्रं च वारयेतसर्ष शवद्नकरशुखानुगम्‌ ॥२३६॥ 


उसी समय व स्थानपर चरवाहा अपने स्वामीको चतलादे 


उस स्थान पर खेतके चारों ओर इतनी ऊ ची बाड़ 
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वनावे कि जिसको ऊ ट दूसरी ओर न देख सकें; उसमें | 


दो गांबोंकी हद्द ( सीमा ) का यदि कोई भंगड़ा 


इतना कोई छेद हो कि जिसमेंसे कुत्ते या सूअरका | खड़ा हो जाय तो जेठके महीनेमें, जवकि (घास आदि , 


मुह घुस सके, तो उसे भी ढक दे ॥२३९॥ 


| के सूख जाने पर), सीमाके चिन्ह खुब उभर आर्य 


पथि क्षेत्रे परिवते ्ामान्तीयेऽथवा पुनः” ` | तो राजा सीमाका निर्णय करे ॥२४५॥ 


सपालः शतदणडाहो विपालान्वारयेत्पशून ॥ 


सीसावृत्षाश्च कुवीत न्थग्रोधाश्वत्थर्किशुकान्‌ । 


मारी और वस्तीके समीपस्थ गोचरभूमिमें स्थित | शाल्मलीन्सालतालांश्र क्षीरिणश्चैब पादपान 


परन्तु वाइसे घिरे खेतको, यदि कोई पशु पशुपालके 

देखते घुसकर बिगाड़ दे तो पशुपालको सौपण दण्ड 

दे; पशुपाल जिन पशुआंके साथ न हो उनको खेतका 
` रखबाला हटा दे ॥२४०। 


ेतरेष्यन्येयु तु पशुः सपादं पणमर्हति । 


सत्र तु सदो देयः चेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१ | ३ 


सीमा पर, वड़; पीपल, ढाक, सेमर, साल, ताड़ व 
दूधबाले दूसरे पेड़ (सीमाके चिन्हरूप) लगवावे ॥२४६। 


गुन्मान्वेण च विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च। 


: | शरान्कुब्जकपुल्मांथ तथा सीमा न नश्यति ॥ 


भड़ियां, नानाविध वांस, शामी-लताए-ब कृत्रिम 
ची-नीची भूमि, शार, कुब्जक के . झुरसुट आदिसे 


दूसरे (मागे या गांबसे दूरके) खेतोंमें पशुओंसे | सीमां बनावे; इस प्रकार वनाई गई सीमा शीघ्र नष्ट 
हानि होने पर सबासौ पण दण्ड मिलना चाहिये । | नहीं होती ॥२४७॥ 
सब ही खेतोंमें खेतबालेकी जो क्षति हुई हो उसकी | तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । 


पूर्ति करनी चाहिये ॥२४२॥ 
[अनिर्दशाहां गां तां व्रपान्देवपश्‌ स्तथा । 


सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ 
सीमाओं पर तालाब, कुए, वाड़ी, भरने ओर 


सपालान्वा विपालान्वा न्‌ दश्ड्यान्मनुरत्रवीत्‌ ॥] पूजास्थान वनवावे; दो गांवकी सीमासन्धियां ये स्थान 
[दस दिनके भीतर व्याई हुई गाय, सांड तथा | हों तो लोगों को सीमा नहीं भूलती ॥२४८।॥ 
(देवपशु) धमार्थ छोड़े हुए पशु, यदि चरबाहे सहित | उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिज्ञानि कारयेत्‌ । 


या बिना चरवाहेके हों और खेतको चर जाय तो मनुने । 


उसको दण्डनीय नहीं वताया ॥२४२॥] 
चेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाइशगुणो भवेत्‌ । 
ततोऽर्धदण्डो ` भृत्यानामञ्चाना्वेत्रिकस्य तु ॥ 


सीमाज्ञाने नृणां वीचय नित्यं लोके विपर्ययम्‌ ॥ ` 

सीमाको पहचानके लिये लोगांका सदा मतभेद 
चला आया है--यह देखकर राजाको चाहिये कि वह 
कुछ गूढ़ चिन्ह भी बनावे; जो प्रकट तो न हों पर नष्ट 


यदि खेतवालेके अपने पशु खेतकी हानिकर दें | भी न हो। जैसे--॥२४&॥ 


तो उसे राजदेय भागका दसबां भाग दण्ड हों; यदि 
खेतबालेके बिना जाने हानि हो तो. आधादण्ड नोकरों 
पर हो ॥२४३॥ ट 
एतद्विधानमातिष्ठेद्धारमिकः रथिवीपतिः । ` 
स्वामिनां च पशुनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ 
धार्मिक राजा पशुओंके मालिक ब चरबाहोंके 
कत्तव्य पालनकी त्रुटि होनेकी अबस्थामें यह पूर्वोक्त 
व्यवस्था करे ॥२४४॥ + 
-सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोङ्योः । 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४५ 


अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषान्भस्म कपालिकाः | 
करीपमिएकाङ्गारांर्छ्करा वालुकास्तथा ॥२४०॥ 
यानि चैवंप्रकाराणि कालादभूमिने भक्षयेत्‌ । 
तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ 

पत्त्यर, हड्डियां, गायके वाल, ( विशेष प्रकारके ) 
छिलके, राख ब खप्पर, सूखा गोबर ( जंगली उपले ), 
पकी-ई ट, कोयला, कंकड्‌, रेत तथा ऐसी ही दूसरी 
बस्तुए' जो बहुत समय वीत जाने पर भी भूमिसे न 
समा सकें, उनको सीमा पर इस प्रकार गड्वादे कि 
प्रकट रूपसे दिखाई न दे ॥२५०-२५९॥ 
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एतैसिङ्गेनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः । सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम्‌ । 
पूवेञ्चुइत्या ऱ्च सततमुदकस्यागमेन म्य ॥॥२५२ इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान वनगोचरान्‌ ॥२४ व 
| बोक्त | उस देशके मूल निवासी (गांवके पुराने रह 
किलोर ह कर Oe स प्रकार बाले) कोई तयी साक्षी न मिलें तो निम्नलिखित 
के पूर्व भोगसे अधवा निरन्तर वहनेवाली जलधारा | बनचरोंसे भी पूछताछ करे ॥२५६॥ 
(नदी आदि) से करे ॥२५२॥ ग्याघाञ्छाङुनिकान्गोपान्केवतन्मूलखानकान्‌ । 
यदि संशय एव स्याल्लिङ्गानामपि दर्शने ! | च्यालग्राहालुञ्छशवत्तीनन्यांश्च वनचारिंणः॥२६० 
साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमाबादविनिणयः ॥२५२ | शिकारी, चिड़ीमार, ग्वाले, मल्लाह(या मड्ियारे), 
यदि चिन्होंके देख लेने पर भी संशय यना रहे | जड़ोंसे आजीविका करनेवाले, संपेरे, शिलोळ्छवृत्ति 
तो फिर सीमा विवादका निर्णय गवाही ले ॥२५३। | पुरुष, तथा दूसरे फल-पुष्प-ई धनादिके लिये जंगलों 


ग्रामीयककुलानां च समन सीम्नि साक्षिणः । | " ह बाले ॥२६०॥ 
प्रष्टव्या सीमलिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥ | ते एशस्तु यथा जूयु सीमासंथिप लक्षणम्‌ । 
बादी-प्रतिवादी तथा गांवके जनसमूहुके सम्मुख | तत्तथा स्थापयेद्राजा धमण ग्रामयोद्टयोः ॥२६१ 


गवाहोंसे सीमाके चिन्ह पूछे ॥२५४॥ पूछने पर ये लोग सीमाओंके जो चिन्ह वताबें 


५ र उन्हें राजा न्यायपूर्वक दोनों गांबोंके मध्य स्थापित 
ते पष्टस्तु यथा जूयुः समस्ताः सीम्नि निश्रयम्‌ । | , + ॥२६१॥ 


निबध्नीयात्तथा सीमां सर्वास्ताश्वेव .नामतः॥ | - 


लाह सच सितार नो कण वतला बढी निर्य | ९ से डागानामारामस्य गुहस्य च । 
करें-उन सवके नाम भी लिखले ॥२५५।। | सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥२६२ 


शिरोभिस्ते ग्ृहीत्वोवी स्रग्बिणो रक्कवाससः। | = जा य भक्त मो 


सुक ते: शापिताः स्वेःस्वैनयेयुस्ते समञ्जसम्‌ ॥ ¦ (देशबासी) सामन्तांके ` साक्षियोंके आधार पर ही 
वे साक्षी सिरां पर मिट्टी धर, माला व लाल कपड़े | कर ॥२६२॥ 
हिने ह न पुण्यांकी शपथ खाते हुए, सीमा- ! सामन्ताश्‍्चेन्मृपा युः सेतौ विवदतां नृणाम्‌ । 
र र हि ~ | सर्वे प्रश्‍वप्रथर्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥ 
यथाक्‍्तन न यसत सत्यसाक्षण, ¦;  सीमा-चिन्हके विवादमें यदि सामन्त झूठ बोल 
चिपरीतं नयन्तस्तु दाप्या स्युद्विंशतं द्मस्‌ ॥२४७ | जाय तो उन्हें अलग-अलग एक-एकको, राजा “मध्यम 


वे सत्य प्रधान साक्षी उ विधिसे निर्णय : साहस” दण्ड दे ॥२६३॥ 
करके निर्दोष हो जाते हैं; जो जन इससे विपरीत | डागमारामं चे हृ 
शेतिसे निय करें तो उन पर, २०० पण जुर्माना | [डे तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌ । 
करे ॥रपआा शतानि पश्च दण्डयः स्यादज्ञाना दिद्रशतो दमः ॥ 


साच्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । | र RO मल पा घर, संश 
[विनिणंयं 6७ °, ५ 3 ह्‌ पू ०० पण द्ण्ड ॥ 

समान भता गि म | दद महते हरे वो दोलो परा दण्ड दे शा 
र बी चार गांवके (सामन्त यां सुखिया) राजाके सामने सीमायामविषह्यायां स्वयं राजव धमवित्‌ | 


हाता जीन प्रदिशेद्‌ भूमिमेतेषाधुपकारादिति स्थितिः ॥२३५ 
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( चिन्ह या साक्षीके अभावमें ) जिस भूमिका क्षत्रिय तथा वैश्यको गाली देने पर त्राण और 


निश्चय न न हो सके उसको धर्मज्ञ पक्षपात रहित राजा | क्षत्रियकी आन्ति दण्ड दे; शुद्ध और ब्राह्मणको 
जिससे जिसका भला हो--ऐसा ध्यान रखता हुआ-- | गाली देने वाले वेश्य ओर क्षत्रियो, क्षत्रिय व 
बांट दे; यही व्यवस्था है ॥२६५॥ शूद्रका दण्ड दे । धनके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
[ध्वजिनी मत्सिनी चैव निधानी भयवर्जिता। | वैश्य और शुद्रोंकी कम अधिक दरड दे । (यहां अमि- 
राजशासननीता च समा पञ्चविधा स्मृताः|] | शय असप है प र 

[यहां निम्नलिखित श्लोक २ पुस्तकोंमें अधिक हैः- | [एकजातिस्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ । 
सीमा पांच प्रकार की है; अर्थात्‌ १. ध्यजांकत, | जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यग्रभवो हि सः ॥] 
२, मत्सांकित, ३. निधानी ४. भय रहित शूद्र यदि द्विजोंको गाली दे तो उसकी जीभ काट 
५. राजाकी वशवतिनी ||] लेनी चाहिये; उसका जन्म तो निकृष्ठही कहा 
है ॥२७०॥ 


एपोऽसिलेनामिददितो धर्मः सीमाविनिशये । | र 
[नामजातिग्रहं त्वेपासमिद्रोहेण कुवत: । 


अत ऊध्वं प्रवच्यामि वाकपारुष्यविनिर्णयम्‌ ॥ 
निक्षेप्योज्योमयः शङ्ङुज्यलन्नास्ये दशाडग॒लः ||] 


सीमा निर्णयका यह सम्पूर्ण विधान बताया अब 
गाली-गलोच सम्बन्धी विवादका निणंय कहता शूद्र यदि दविजोंको जातिके नामसे गाली दे तो 


हेत ओर 


हूं ॥२६३॥ नियो दप उसके मु हमें, आगमें तपायी हुई दस-अ गुल लम्बी 
[शतं आह्यणमाक्रृश्य चत्रियो दण्डमहेति । कील ठोक दे ॥२७१॥ 


6 ७ २ 


वैश्योऽप्यर्धशतं दे वा शूद्रस्तु वथमहति॥] 
ब्राह्मणको गाली देनेवाले क्षत्रियको सौ पण, 


[धर्मोपदेश देण विप्राणामस्य इर्षतः । 
कल ह र लक सीर रोट तप्तमासेचयेत्तैलं वक्र ओत्रे च पा्थिवः ॥२७२॥] 
श्य ५० पण ० ठर x पूः (9 ब्राह्मणों को 
शारीरिक दण्ड रि न यदि शूद्र अहंकार पूर्वक त्राह्मणॉंको धर्मोपदेश 
शारीरिक दण्ड मिलना चाहिये ॥२६७॥। 11 0 Fer is 
[पश्वाशद्न्ाह्मणो दण्डयः त्तत्रियस्यामिशंसने । | भर दे ॥२७२॥ | 
त क गत व तो रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च । 
क्षत्रियको गाली देनेवाले ब्राह्मणको ५० पण, (र नत ड 
वेश्यको २५ पण और शूट १२ पण दण्ड दे 1२६८ | वितथेन ब्रुवन्दर्पाद्वप्यः स्या दिद्वशतं दमम्‌ ॥२७३ 
[समवर्णे द्विजातीनां द्वादशेव व्यतिक्रमे । किसी के विद्या, उसत्तिस्थान, जाति तथा उपनयनादि 
. ५ शारीर संस्कार, के विषयमें घमंडसे झूठ बोलने, वाले 
वादेष्ववचनीयेषु तदेव दविगुणं भवेत्‌ ॥२६६॥] | से (अपमान करने बालेको ) २०० पण जुर्माना 
[एक सगात गा त वा BR दिलवावे ॥२७३॥ 
दर्ड दे; ( मा-वहिन आदि अश्लील ) न कहने योग्य | _.., म Re 
गाली देने पर इससे (पूर्वोक्त प्रकारसे ) दुगना दण्ड | कोणे वाप्यथवा खञ्ञमन्य वापि तथा वथम्‌ । 
हे ॥२६७॥] | | तथ्येनापि ्रुवन्दाप्यो दण्ड कार्षापणावरम्‌ ॥ 
[यहां ३ पुस्तकोंमें दो श्लोक _अधिक आ काणे, लंगडे आदि ऐसे ही किसी अगहीनको, 
[विभ्रक्षत्रियवत्कायों दण्डो राजन्यवैश्ययोः । | सचसच भी वैसा कहनेवाले से एक कार्षापण जुमीना 
वैश्यक्षत्रिययोः शुद्र विप्रो यः चत्रशूद्रयोः॥ - दिलावे ॥२७४॥ 
समुत्कर्पापकर्षास्तु.विग्नदण्डस्य कल्पनाः। | मांतरं पितरं जायां भातरं तनयं गुरुम्‌। 
राजन्यमैश्यशद्राणां धनवर्जमिति स्थिति! ॥ | आश्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद्गुरोः ॥ 
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मां, बाप, बहिन, भाई, पुत्र और गुरुको शाप 
(गाली) देने वालेको और गुरुक लिए मागे न छोड़ने 
वालेको सोपण दरड दे ॥२७५॥ 
ब्राह्नणज्षत्रियाम्यां तु दरड कार्यो विजानता । 
ब्राह्मणे साहसः पूर्व: न्षत्रिये त्वेव मध्यम! ॥] 
ब्राह्मण क्षत्रिय आपसमें ( ब्राह्मण क्षत्रियको, 
क्षत्रिय ब्राह्मणको ) गाली दें तो धर्मज्ञ राजा उनमें से 


प्राह्मणको “प्रथम साहस? तथा चत्रियको “मध्यम ' 


साहस” दण्ड दे ॥२७६॥ 

विदशद्रयोरेबमेव स्वजातिं प्रति तत्वतः । 
छेदवर्ज प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७] 
र [विश्य शूद्र यदि अपनी अपनी जाति बालेको गाली 
दें तो इस प्रकार अर्थात वैश्य को प्रथम साहस? व 
शूद्रको मध्यम साहस? दरड दे; शूद्रकी जिह्वा न काटे; 
यह्‌ मर्यादा हे ॥२७७] 


[यहां निम्न श्लोक २ पुस्तकोंमें अधिक मिलताहै] 


[पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति वा पुनः । 
वचनात्तन्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोपतां बजेत्‌ ॥ 
पतितको पतित और चोरको चोर कहने 


शूद्रका वही अङ्ग काटले ॥२७६॥] 
[ ५ हे [eS € ~ 
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमहति । 
पादेन प्रहरन्कोपार्पादच्छेदनमईति ॥२८०॥] 
[जैसे कि जो हाथसे प्रहार करे तो उसका हाथ 
काट ले; क्रोधमें आकर यदि पांवसे पीटे तो पांच काट 
लेना चाहिये ॥२८०॥ ] 
[सहासनमभिग्र प्सुरुत्कृष्टस्यापक्रष्टजः । 
क्यं कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकतयेत्‌ ॥] 
[चीच ङुलोसन्न यदि श्रेष्ठ छुलोत्पन्नके साथ एक 
आसनपर वेठना चाहे तो उसके कटि सागको दाग 
देकर देशसे निकाल दे अथवा इसके चूतड़को ऐसे 
कटबादे कि मरे नहीं ।।२८९॥। 
[अवनिष्ठीवतो दर्षाद्‌ दबो छेदयेन्नृपः । 
अवभूत्रयतो मेदूमवशर्धयतो शुदम्‌ ॥२८२॥] 
[चमण्डसे यदि ( श्रे ष्ठपर ) जो शूके तो राजा 
उसके दोनों होठ कटवा दे । पेशाब करे तो मूत्रेन्द्रि 
ओर पाद मारनेवालेकी गुदा कटवा दे ॥२८२॥ ]% 


| केशेषु गृहतो हस्तौ छेदयेदविचारयन्‌ । 


बाला--दोनों समान अपराधी हैं--यदि भूठमूठ ही | पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥२८३।' 


(जो पतित न हो उनको पतित हो, चोर न हो उसको 


चोर) पतित या चोर कहे तो दुगनादण्ड दिया जाय ॥] | 


गाली गलौच सम्वन्धी विधानमें श्लोक संख्या 
२६७ से २७२ तक ओर्‌ फिर २७६-२७७ जन्म-जातिंगत 
ऊ च-नीचके युगमें बढ़ाये गये प्रतीत होते हें । इस 
प्रकार २७३, २७४ व २७५ ही तीन श्लोक रंह जाते हैं 
जो सवके लिये एक समान विधान करते हैं । 
एष दण्डविधिः प्रौक्को वाक्पारुष्यस्य त्तः | 
अत ऊध्वं प्रवच्यामि दण्डपारुष्यनिणयम्‌ ॥ 
गाली गलोजके भाड़ोंमें दण्ड विधि पूरी वतलादी 
अब मारपीटके निर्णयको कहता हूं ॥२७८॥ 
[येन केनचिदङ्गन हिंस्याच्चेच्छ प्ठमन्त्यजः । 
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥] 
` मनुकी आज्ञा यह है कि अन्त्यज (चाण्डाल आदि) 
' श्रेष्ठ द्विजाति पर अपने जिस अ'गसे चोट करे 


वाल, पांव, दाढी-मू'छं, गर्दन और अण्डकोश 
पकड़ कर खींचने वालेके हाथ कटवाये--कुछ विलम्ब 
न करे ॥२८३॥ 
त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शक: | ` 
मांसभेत्ता तु पण्णिष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिमेदकः ॥ 

मार-पीटमें चमड़ी छिल जाग्र था खून निकल 
आवे १०० पण्‌ दण्ड दे; मांस काट दे तो ६ निष्क 
दर्ड दे और हड्डी तोड़ दे तो देश निकाला दे 
दे ॥२८४॥ अ 
वनस्पतीनां सर्वेषासुपभोगं यथायथा । 
तथातथा दसः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ 

बनस्पतियोंका जितना कम-अधिक उपयोग ( उप- 
भोग ) दो; उनको हानि पहुंचानेपर ( मार-पीटमें 

युगमें बढ़ाये गये प्रतीत 

होते हें । .- 
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अध्याय ८ ] 3 १४७ 


mrs romaortcnemarrecengodi iO ऱ्र 
रखनेके वन्धनादि टूट 


केम-अधिक दण्ड दे ॥२८५॥ जांय, जोत, लगाम या पैना टूट जाय अथवा चलानेके 
मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय ग्रहते सति । शब्दसे वेल आदि विदक जांय। इन घटनाओंमें 


सारथि या स्वामीका दोप नहीं माना जाता--यह 
मनुका कथन है ॥२६०-२६१-२६२॥ 


९ OE 
यत्रापवतते युग्यं बंगुण्यात्माजकस्य तु । 


यथायथा महदूदुःखं दणडं इर्यात्तथा तथा॥२८६॥ 
मनुष्य और पशुओंको दुःख देनेके लिए मार-पीट 
करनेपर जिस-जिस सार-पीटसें जितना अधिक दु:ख 


हो उतना ही कम-अधिक दण्ड दे ॥२८६॥ “ तत्र स्वामी भवेइणड्यो हिंसायां द्विशत दमम्‌ ॥ 
अङ्गावपीडनायां च त्रशशोणितयोस्तथा | जहां सारथिकी ( चलाने वालेकी ) अयोग्यताके 


सममस्थानव्यय दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७॥| कारण गाडी उलट जाय और किसीको चोट पहुंच जाय 
प्रला RT 2 2 » . | तो वहां स्वामीको दो सो पण जुर्माना करे ॥२६३॥ 
अङ्गांको धाव या रक्त निकलनेकी पीड़ा पहुचनेपर जल पता कौ ति 
उसकी चिकित्साका व्यय ( पूर्वावस्था तक ले आने तक | गजे : माजस व उस | 
का व्यय ) दिलावे और जुर्माना भी करे ॥२८७॥ युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सव दणड्याः शतं शतम्‌ ॥ 
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। | यदि चलानेवाला चतुर हो (ओर ऐसी घटना 


व्याव्येत्त्टिं राज्ञे दद्याञ्च तत्समम्‌ ॥२८८॥॥ दो जाय ) तो चलाने बालेको दण्ड मिले । यदि 
सपस्योसादमेचरः रा वा श चलानेवाला योग्य न हो तो ( स्वामीके अतिरिक्त ) 


जो जिसके पदार्थोंकी जान-बूमकर या अनजाने | दूसरे सवारोंको भी सबको सौ-सौ पण दण्ड मिले ॥ 


ही हानि पहुंचावे वह उसको सन्तुष्ट करे ओर राजाको म 
भी उतना ही'( नष्ट द्रव्यके सूल्यके बराबर या जितना स चेतत पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा । 
उस व्यक्तिको दे उतना ) जुमाना दे ॥२८म॥। । प्रमापयेत्माणभूतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥२६५॥ 


चर्मचामिकभाएडए काष्ठलोष्टमयेषु च यदि चलाने बालेका माग पशुओं, रथादि गाड़ीसे 


मूल्यात * » | रुका हुआ हो तव भी वह अपनी गाडीको चला दे 
ल्यात्पश्वगुणो दरड: पुष्पपूलफलेषठ च ॥२८९॥ और प्राशियांको चोट पहुँचा दे तो उसे तो निःसंकोच 


नर चामके न 200 दण्ड देना ही चाहिये ॥२६५। 
| प्र तथा ~ > F > ° ~ |) 
हानि गोडा मनुष्यमारणे च्िप्तं चौरवत्किल्तिषं भवेत्‌ । 


पर मूल्यसे पांच गुना दण्ड भरे ॥२८६॥ र चौरवरि 
यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च। ˆ | माणशत्छ महत्व गोगजोष्टूइयादिषु ॥२६६॥ 
दशातिवर्तनान्याहुः शेपे द्णडो विधीयते. ॥२६०| _ ई प्रकारकी असाबधानतामें यदि कोई मलुष्य 


0 मर जाय तो असावधानताके उत्तरदायी स्वामी या 
झिलननास्ये मग्नयुगे. तियकातियुखागते । चालकको चोरका दण्ड ( “उत्तम साहस'-दर्ड ) दे; 


अच्षमङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तथेव च ॥२६१॥| गाय, हाथी, ऊंट, घोडा आदि वड़े पशुओंके भरनेपर 
` छेदने चेव यन्त्राणां योभत्ररश्म्योस्तथै च । | इससे आधा दण्ड दे ॥२६६।$ ` | 
आकरन्दे चाप्यंपैद्ीति न दण्ड सनुरन्रवीत्‌॥२६२| लुद्रकाणां पशनां तु हिंसायां द्विशतो दमः । 
सवारी, सारथि और उस सबारी (गाडी आदि)के पञ्चाशत्तु भवेदण्डः शुभेषु स॒गपतिपु ॥२६७॥ | 
स्वामीको दुघेटनाके निम्नलिखित दस अवसर तो क्षम्य छोटे पशुओंके मरनेपर २०० पण दर्ड दे; शुभ | 
हैं--उतमें दण्ड नहीं मिलता--शेषमें दण्डका विधान + र 
हे ॥ क्षम्य दस घटनायें ये दें वैलकी नाथ कट जाय, * यहां उत्तरदायित्वका निर्णय श्लोक सं० २९०्से 


जुआ. दूट जाय, गाडी उत्तर जाय, छुरी दूट जाय, | २६५ तकके विधानके अनुसार करे | 


msi 
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' खग और पशुओंकी इत्या हो जाय तो ५० पण दण्ड 
| अधम!दपि षड्भागो भवत्यस्य रक्षतः ॥३०४॥ 


हो॥२६०॥। 
गदेभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमापिक्रः । 
माषिकस्तु भवेदण्डः श्रस्चकरनिपातने ॥२६८॥ 
गधा, वकरी, भेड़के मरनेपर ५ माप, कुत्ता, सूअर 
के मरनेपर एक माप दण्ड दे २६८ 


[ मधुस्सृति 


es or ene mm 


वृति रक्षतः । 


्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाको सबके घर्मका छठा 


भाग मिलता है ओर रक्षा न करनेवाले राजाको सबके 


© e 


| अधमका छठा भाग पहुंचता है ॥३०४॥ 


यदधीते यद्यजते यहदाति यदुर्चति। 


शि पोदः; | ~ ४ 
भार्या पुत्रश्न दासश्च प्र ष्यो आता च सोदरः । | तस्य पड़भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात्‌ । ३० ५ 


प्राप्तापराधास्ताव्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा ॥ | 


यदि राजा भली भांति रक्षा कायं करता रहे तो 


पत्नी, पुत्र, दास, हलकारा, सहोदर भाई, यदि | कोई भी प्रजाजन जो यज्ञ-दान-पूजा करता है उसके 


अपराध करें तो रस्सी या घेतसे ताडूना करे अर्थात. 


सीख देनेके लिए इनको पीटने वालेकी राजा दण्ड न 
दे ॥२६६॥ 
पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथंचन । 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्म्ाप्तः स्याञ्चोर किन्त्रिपम्‌ ॥ 
परन्तु इनको सीख देनेके लिए इनकी पीठपर ही 
कोड़ा-तेत मारे-सिर पर कभी नहीं । पीठके अतिरिक्त 
अन्य स्थानपर मारने वालेको राजा चोरको दिया जाने- 
चाला दण्ड दे ।।३००॥ 
एपोऽश्लिलेनाभिहितो दणडपारुष्यनिर्णयः । 
~ Om ~~ _ 0०७ 
स्तेनस्यातः प्रवच्यामि विधि दएडविनिशये ॥ 
मारःपीटके विषयमें यह सारी दण्ड व्यवस्था 
बतला दी। अव चोरीके विषयमें नि्णयकी विधि 
बतलाता हूँ ॥३०१॥ 
परम यत्नम।तिष्ेतस्तेनानां निग्रहे नृपः । 


स्तेनानां जिग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते ॥३०२॥ 


राजा चोरॉको वशमें करनेका पूरा यत्न करे | 
चोरोपर काबू रखनेसे इसडी कीति ओर राज्य--दोनों 
बढ़ते हैं ॥३०२॥ | 
अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृप: । 
सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्‌ ॥३०३॥ 


'ोरोका नियन्त्रण कर जो राजा ( प्रजाको ) सदा 
अभय रखता है उसका अभय दक्षिणावाला यज्ञ सदा 
_ बढ़ता रहता है | यह भी एक ऐसा यज्ञ है जिसकी 
दक्षिणा अभय है ओर सदा ही चलता रहता है ॥ 


फलका छठा भाग राजा को सिल जाता है ॥३०५॥ 
रक्षन्धमेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन्‌ । 
यजते5हरह्यज्ञे: सहस्नशतदच्षिशेः ॥३०६॥ 
_ न्यायपूर्वक प्राणियोंकी रक्ता करके और दरडनीयां- 
को दण्ड देकर, राजाके प्रतिदिन सैकड़ों-हजारों 
दक्षिणाओंवाले यज्ञ स्वतः सम्पन्न होते रहते हैं; उसको 
अनगिनत दक्षिणा देनेका फल मिलता रहता है ॥३०६॥ 
योऽरचन्पलिमादत्ते करं शुल्क च पार्थिवः । 
प्रतिभागं च दणडं च स सद्यो नए ब्रजेत्‌ ॥ ३०७ 
जो राजा रक्षाकी व्यवस्था नहीं करता पर अपना 
भाग, कर, ओर शुल्क लेता रहता है, फलादिसे डाली 
भी लेता रहता है, तथा दण्ड भी देता रहता है वह 
तत्काल नरकमें पहुँचता हे ॥३०७॥ 
अरच्षितारं राजानं बलिपड्भागहा रिणंस्‌ । 
तमाहुः सवलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥३००॥ 
रक्षाका प्रवन्ध किये बिना ही जो राजा अपना 
छठा भाग लेता हें वह सारे राज्यके सब पार्पाका भागी 
बनता है ॥३०८॥ 
अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम । 
अरांचषतारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥३०६॥ 
जो राजा मर्यादाको लांघ जाता है, नास्तिक है, 


लुटेरा हे--विना रत्ताके ही अपना भाग लेता है-- 
उसको नीच गति प्राप्त होती है ॥३०६॥ ' दे 


अधामिक त्रिभिन्यायै निगुह्णीयात्म्रयत्नतः | 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥३१०॥ 
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जो व्यक्ति धार्मिक नहीं है--चोरी आदि अपराध | मूसल लेकर राजा एकवार तो उसे स्वयं पीठे; इस 
करता है राजा यत्न करे कि उसको कारागारमें (जेलमें) | प्रकार पीट देनेसे चोर अथवा त्राण ( चोर ) तपसे 
रोके, वान्ध कर रखे या अ गच्छेदका दण्ड अथवा वध | ही शुद्ध हो जाता है।॥ | 
तिर शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयादविपुच्यते । 
निग्रहेण हि पापानां साधूनां रुग्रहेण च । अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याभोति किल्बिषम्‌ 
द्विजातय इवेज्यामिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥३११ दण्ड मिलने या स्वीकार करनेपर क्षमा कर दिये 
पापियोंके निम्हसे, साधुओंके संप्रहसे राजा | जानेपर चोर चोरीके पापसे छूट जाता है। यदि राजा 
ऐसा शुद्ध होता है जैसे दविज दैनिक यज्ञोंसे । अर्थात्‌ | चोरको दण्ड न दे तो वह स्वयं उस चोरीका अपराधी 
. ग्रह काम राजाको यज्ञके समान फल देता है ॥३९१॥ | वनता है ॥३१६॥ हूँ 
क्षन्तव्यं म्रश्षुणा नित्यं क्षिपतां कारिणां नृणाम्‌ | अन्नादे अरहा मारि पत्यं भार्यापचारिणी । 
वालबृद्धातुराणां च कुबता हितमात्मनः ॥३१२॥ गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि करिल्विषम ॥ 
अपने हित चाहनेवाले राजाको चाहिये कि बह | जैसे गर्भ हत्याका पाप उसको भी लगता हे जो 
मुकदमेवाले, वालक, बूढ़े और रोगियोंके किये आक्षेव | उसका अन्न खाता हैं। _व्यभिचारिणी पत्नीका पाप 
( अपने प्रति गाली-गलौज आदि ) को क्षमा कर दे- पतिको भी दु:खाता हे यरे यजमानकी भूलका 
इनका कहा बुरा न माने ॥३१२। पाप स छूता है--ऐसे ही चोरका पाप राजाको 
चर पहुचता ह^।३१७॥ 
यः क्षिप्तो मषयत्यातिस्तेन स्वर्गे महीयते । ई 
यसलैश्वर्याल चमते नरक तेन गच्छति ॥३१३॥ | राजभिः छतदणडास्तु कृत्वा पापानि मानवा: | 
दुःखो व्यक्तियोंफे आपको जो क्षमा कर देता | निमलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
नखी र ऐेश्वरयके जन राजासे दण्ड प्राप्त कर पवित्र 
है. बह सुखी रहता है और जो अपने ऐश्वर्यके घमण्डमें | _ अपराधी प्रजा जन रा व्य 
नहीं सहता वह नरकको जाता है ॥३१३॥ हे ऐसे ही सुख भोगते हैं जैसे पुण्यात्मा 
सा शन हा ब यस्तु रज्जु' घटं कूपाद्वरेद्धिययाच यः प्रपाम्‌ 
आचन्षाणेन ततसतेयमेवंकर्मास्मि शाधि मास्‌ ॥ | ९ १ज्ये a यी 
चोरको चाहिये कि बाल खोल कर दौड़ता हुआ | प ६७ ाप्ुयान्मान त्‌ 
राजाके समीप आवे और कहे कि मैंने अमुक चोरी | . जो कुए से रस्सी या घडा चुरावे, प्याऊको तोडे 
की है--मैं चोर हँ--सुमको दण्ड दीजिये। ( राजा | तो उसे “माप” दण्ड मिले और वह. की हुई क्षतिको 
ऐसे चोरको छोड़ दे |) ॥२१४॥ भी पूरा करे ॥३१8॥ 
स्कन्थेनादाय झुसल॑ लणुडं वापि खादिरस्‌। | धान्यं दशभ्यः झम्मेम्यो हरतोऽभ्यधिकं बध१। 
शक्ति चोभयतस्तीदणामायसं दणडमेव वा ॥३१ शेषेष्प्येकादशगुर्ण दाप्यस्तस्य च तद्वनम्‌ ॥३२० 
अथवा कन्वेपर खैरका मूसल या डंडा दोनों ओर | दस कुम्मोंसे अधिक अन्न चुराने बालेको शारीरिक 
तेज धारवाली शक्ति अथवा लोहेका डंडा रखकर राजा- | दण्ड (बघ दरड) मिले ओर इससे कम चुराने बालेको 
के समीप आवे ॥३१५॥ ` * चुगये अज्ञका ११ शुना जुर्माना हो; चोरी किया धान्य 


> 


[ यहां एक श्लोक अधिक मिलता हे. :-- ¦ सी वापस दिलाया जाय ॥३२०॥ 
[ग्रहीत्वा घुसलं राजा सळडन्यात तं स्वयस्‌। | तथा घरिमसेयानां शतादभ्यधिके वथः । | 
बघेन शुष्यते स्तेनो ब्राक्षणस्तपसेव वा ॥] सुवणेरअतादोनाइुत्तमानां च वाससाम्‌ ॥३२१॥ 
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. तुलासे तोले जाने योग्य सौ से अधिक 'पल”| निम्नलिखित बस्तुआंके चोरको उनके मूल्यका 
परिमाणके सोने-चांदी आदि और बहुमूल्य वस्त्रांकी | ठुगना जुर्माना करे--ऊनी-सूती वस्त्र, सुराबीज द्रव्य; 
चोरीपर भी वैसा ही ( वध दण्ड ) शारीरिक दण्ड | वांसके वतन, गोवर, गुड़, दधि, दूध, छाछ, पीनेका 


देना चाहिये ।।३२१॥ -- . | पानी, घास (चारा), नमकीन, पदार्थ, मिट्टीके बतेन, 
पञ्चाशतस्त्वभ्य धिके हस्तच्छेदनमिष्यत ! मिट्टी, राख,मछली, पक्षी, तेल, घी सांस, शहद तथा 


(1 ° ks | पशुओंसे गा उपलव्ध अन्य द्र 
रेषे त्वेकादशणुरं मुन्याइपडं प्रकल्पयेत्‌ ॥३२२ पकवान फा या पर 


उपरोक्त द्रव्य यदि ५० से अधिक १०० से कम | येप. इरि - 
मात्रामें चुराये गये हों तो हाथ कटबा देने चाहियें। | 3 3 देर ` थान्ये गुल्मवल्लीनगेप च । 
इससे कमकी चोरीपर मूल्यसे ११ गुणा जुर्माना | ग्रन्येष्वपरिपूतेपु दण्डः स्यात्पश्चक्रष्शलः।।३३०॥ 
करे ॥३२२॥ | फूलों, हरे खेतमें खड़े धान्य, झुरसुट-वेल आदि 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः । ¦ इक्ष तथा विना गाहे. थान्यकी चोरीपर पांच कृष्णल 
मुख्यातां चेव रत्नानां हरणे वधमईति ॥३२३॥| डे विदित है ॥३३०॥ 

जो कोई कुलीन पुरुषों, विशेषत: स्त्रियांको अप- परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु डे 
हरण करे, तथा वहुमूल्य वस्तुओं और रत्नोंको चुरावे | निरन्वये शतं दण्ड! सान्वये$्थेशतं दमः ॥३३१ 


तो उसको बध दण्ड दे ॥३२३॥ साफ किये हुए धान्य 'शाक-मूल ओर फल का चोर 
महापशूनां हरणे शख्राणामोपधस्य च। | यदि द्रव्यके स्वामीका कोई सम्बन्धी न हो तो एकसौ 


कालमासाद्य कार्य च दएडं राजा प्रकल्पयेत]॥३२४| "र सती हो तो ५० पण मोना करे ॥३३१॥ 
हाथी आदि बड़े पशुओं, शस्त्र और औषधियोंकी | स्सात्साहसं त्वन्बयवत्मसभं कर्म यत्कृतम्‌ । 
चोरीपर राजा ( दुर्मिक्षादि ) समय और ( चोरीका ) | निरवन्यं भवेत्स्तेयं हृत्वापन्ययते च यत्‌ ।।३३२ 
प्रयोजन देख कर दण्ड दे ॥३२४॥ धान्यादि द्रव्यका स्वामीके देखते . बलात्‌ अपहरण 
[गोश ब्राह्मणसंस्थाछु छूरिकायाश्च भेदने} | साइस क dr स pe टः 
हरणे वेव सद: टीना चिर का दण्ड मिलना चाहिये ॥ स्वा पीछे 
पशूनां हरणे च्च सद्यः कार्योऽथेपादिकः | | ३ै २ 1 ] किया अपहरण ( स्वामीसे असम्वद्ध होने के कारण 


_ ([्राह्मणाकी गायोंकी चोरीपर, बन्ध्या गायको | निरन्वयः ) “चोरी” आति 
नाथनेपर और बकरी आदिकी चोरीपर उसी समय | भी चोरी हे । J है। उठा ले जाकर छिपांना 


८वां भाग जुर्माना कर दे या पांच काट कर आधे पांब- | तस्त्वेतान्यप्लप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः । 


चाला बना दे ॥३२५॥ ] पणा येते र 
सरत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य ne Nn अ 
f अर न जो व्यक्ति उपयोगके लिये तय्यार किये गये द्रव्या - 


दघ्नः तीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च]. | = रस रा 
वेणुवदलभाणडानां लवणानां तथैव च | one 3 
मृन्मयानां च हरणे मदो भस्मनं एव च॥३२७।| येन येन यथाङ्गेन स्तेनो . तृषु विचेष्टते । 

. मत्स्यानां पक्षिणा चेव तैलस्य च शतस्य च । | तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥३३४॥ 
मांसस्य मशुनरचेव यच्चान्यत्पशुसंभवम्‌ ॥२२८।. | चोर जिस-जिस अपने अङ्गसे लोकोंके विरुद्ध 
अन्येषां चेवमादीनामद्यानामोदनस्य च । छ थे चारों श्लोक तथा दरवो जोक सी पुन 

पक्काज्ञाना च सर्वषां तन्मृल्यादुद्विगुणों दमः ॥] । रुक्ति असष्टोक्ति आदि दोषसे युक्त हें । है ; 
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घनको चुराने आदि चेष्टाआंको करता हे राजा उसके. 
उस-उस अङ्गको वैसे ही वैसे लेले (कटवाले); जिससे 
दूसरे भी सावधान हो जांय या उनको शिक्षा मिले 
ओर यह प्रसङ्ग ही फिर न आने पावे ॥३३४। ` 
पिताचाय॑ः सुहुन्माता भार्या पुत्र) पुरोहितः । - 
नादणड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ 
पिता, आचाय, मित्र, माता, पत्नी पुत्र, पुरो हितमें 
से यदि कोई भी अपना कत्तव्य नहीं निभाता तो वह 
राजाका दण्डनीय होता ही है। न्यायासन पर बेठा 
राजा किसीका पक्षपात न करे ॥३३५॥॥ 
कार्षापणं भवेइएड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेदणड्यः सहस्रमिति धारणा ॥३३६ 


जहां किसी सामान्य जनको कार्पापण ( पैसाभर ) | 


दण्ड मिले वहां ( उस अपराधमें ) राजाको सहस्र- 


कार्षापण मिलना चाहिये; यह एक सुविचारित धारणा ; 


है ॥३१६॥ 


rr 


>>>» ->>>>>>> ee 


जो ब्राह्मण चोरके यहां यज्ञ कराकर अथवा पढ़ा 
कर भी उसके हाथसे धन लेना चाहे बह चोर ही 
माना जाता है ॥३४०॥ 
द्विजोऽश्वगः क्षीणबृततिद्वांविचत द्रे च मूलके । ` 
आददानः परचेत्रान्न दण्ड दातुमर्हति ॥३४१ 

द्विज पथिकके पास यदि मार्गके लिये भोजन न 
हो और वह दो गन्ने अथवा दो सूलियां पराये खेतसे 
लेले तो उसे दण्ड नहीं मिलना चाहिये ॥३४१॥ 
असंदितानां संदाता संदितानां च मोचक! | 
दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोरकिन्बिपस्‌ ॥। 

जो व्यक्ति घमण्डसे पराये, छुटे घोड़ोंको वांध 
लेता है अथवा यन्धे हुएको खोल देता है ओर जो 
सेबक-घोड़े या रथको अपहरण करले च॒ चोरको 
मिलने बाले दण्डके योग्य है ॥३४२॥ 


अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । 


on .... | यशोषस्मिन्माप्युयाल्लोके प्र त्य चाञुत्तमं सुखम्‌॥ 
अष्टापाद्यं तु शरस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । | 


जो राजा इस प्रकार चोरांको वशमें रखता हे 


पोडशेव तु वैश्यस्य हात्रिशत्तत्रियस्य च ॥ | उसकी इस लोकमें तो कीर्ति फैलती हे और परलोकमें 
्राह्मणस्य चतुःपष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत्‌ । | सर्वोत्तम सुख मिलता है ॥३४३। 


द्वियुणा वा. चतुःपटिस्तददोपगणबिद्धि सः ॥ 

चोरीमें जहां-जहां जो दण्ड बिहित है-- उस 
चोरीके फलको जाननेवाले शूद्रको बह आठगुणा करके 
मिलना चाहिये; वैश्यको १६ गुना ओर क्षत्रियको ३२ 
गुना मिलना चाहिये । ब्राह्मणको ६४ गुणा, अथवा 
पूरा १०० गुणा अथवा. १२८ गुणा करके 


| ऐन स्थानमभिप्र प्सुर्यशभाचंयमव्ययम्‌ । 


नोपेचेत चणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥३४४ 

सर्बोत्कृष्ट शासक अथवा सर्वैश्वयके प्रतीक इन्द्रः 
पदको तथा सदा रहनेवाली प्रभूत कीर्तिको चाइनेवाला 
राजा ( साहसिक ) डाकूको कभी क्षमा न करे 
सहन न करे ॥३४४॥ 


मिलेगा ॥३३५-३३् | वारुष्टात्तस्कराच्चेव दण्डेनैव च हिसत: | 


[वानस्पत्यं मूलफले दार्कन्य् तैव च। ` ` साहसस्य नरः कर्ता विज्ेयः पापळत्तमः ॥३४५॥ | 
ठणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरजमीत ॥) सु जोर, चोर ओर मारपीट करनेवालेसे भी डाकू- 
जो बनसति (शाक) मूल और फल और जलानेका | लुटेर अधिक पापी (अपराधी) होता है ॥३४५॥ 

साइसे वर्तमान तु यो मर्षयति पार्थिवः । 


इन बाढ़ आदिसे सुरक्षित न हों और गायां के | साहस व Re 
खानेका घास, इनको लेना चोरी नहीं कहलाता ऐसा | स्‌ विनाशं तरजत्याशु विषे चाधिगच्छति ॥। 


मनुका वचन है. ॥३३8] | बैक ; 
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥३४० | लगती हे ॥२४६॥ 35 
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जो राजा लूटपाट करनेबालेको दण्ड नहीं देता | 


न 


or 


` > हज हि '> 
PRA 55 ........ 


है 


१५२ 


न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 


सधुत्सृजेत्साहसिङ्रन्सर्वभूतभयावह।न्‌ ॥३४७॥ 
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[ सलुस्टृति 


| स्त्रीका अपहर्त्ता, ये छः आततायी हें || तलवार उठाये 
| हुआ ( युद्धके लिये तय्यार ), विष ब अग्नि द्वारा 


( वधोद्यत ), शाप देनेके लिये तय्यार, अभिचार 


सित्रके कहने अथवा बहुतसे धनकी प्राप्तिकी | (जादू-टोना) से मार डालनेका इच्छुक, राजासे चुगली 
लालसासे ही राजा सबको डराधमकाकर दुःखी रखने करनेवाला, पत्नी और उत्तराधिकारका अपहर्ता, सदा 


बाले डाकुओंको कभी मुक्त (स्वतन्त्र) न रखे ३५ 

शस्त्रं द्विजातिभि्ग्नाह्यं धमो यत्रोपरुध्यते । 

दविजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते। ३४८ 
यदि (धम) वर्णाश्रमके कत्तव्यों के पालनमें रुकावट 


दोष देखनेवाला--ऐसे सबको आततायी जाने ॥] 


। नाततायिवधे दोषो इन्तुर्भचति कश्चन । ` ` 


प्रकाशं वाग्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युञ्च्छति।३५१ 
सबके समक्ष अथवा एकान्तमें-कहीं भी आत- 


पड़ती हो अथवा द्विजातियोमें समय पाकर वलवा | तायीकी हत्या कर देना अपराध नहीं माना जाता-- 
हो गया हो तो सभी डिजाति शस्त्र मरहण करले । ऐसी | बह तो क्रोधकी रोधसे लड़ाई है ॥३५१॥ 


परिस्थितिमें शस्त्रका उपयोग करने : वाला 'साहसी? 
डाकू नहीं कहलाता ॥३४८॥ | 
आत्मनश्च परित्राण दक्षिणानां च संगरे। 
्रीबिम्रास्युपपत्तौ च घ्नन्धर्मेण न दुष्यति ॥ 
आत्मरक्ताका प्रसंग हो सम्पत्तिको लेकर युद्ध 
हो रहा हो--( सम्पत्ति पर चोट हो), अथवा स्त्री 
त्राहमणकी रक्षा करनी हो तो, किसीको मार भी दे तो 
भी, अपराधी नहीं माना-जाता ॥३४६॥ 
गुरु वा वालबृद्धो वा त्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ | 
आततायिनमायान्तं इन्यादेचाविचारयन्‌ ॥ 
' ज्ञो व्यक्ति विना अपराध आक्रमण कर रहा हो 
(आततायी हो) वह चाहे गुरु हो, वालक या बूढा हो 
ओर चाहे महाविद्वान्‌ त्राह्मण ही क्‍यों न हो--उसे 
पहले मारदे--फिर सोच-विचार करे ॥३५०॥ 


[ यहां कुछ पुस्तकांमें निम्नलिखित ३ श्लोक 
अधिक है; इनमें आततायी? की व्याख्याकी गई है:-. 
[अग्निदो गरदश्चेब शख्रपाणिर्थनापहः । 
ेत्रदारहरश्चेव पडेते ह्याततायिनः ॥ 
उद्यतासिविंषाग्निभ्यां शापोद्यतकरस्तथा । 
आथर्वणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ 
भार्यारिक्थापहारी च रन्ध्रावेषणतत्परः । 
एवमाद्यान्विजानीत्सवनिवाततायिनः ॥ 


परदाराभिम्शषु प्रवृत्तान्नुन्महीपतिः । 
उडे जनकरैद॑णडे रिछन्नयत्वा प्रवासयेत्‌ ॥३४२ 
जो जन पराई स्त्रियांसे व्यभिचार करे राजा 
उनको डराने बाले ( कठोर ) दण्डोंसे अङ्ग-भङ्ग करके 
(कहीं कहीं 'चिन्हयित्वा? पाठ हे-वहां दाण देकर 
अथ होगा) देश निकाला दे दे ॥३५२॥ 
तत्सञुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः । 
येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥३४३ 
व्यमिचारसे ही लोकमें बणासंकरता - जन्म लेती है 
ओर वरसँकरता से जड़ खोदनेवाला अधर्म आता है 
जो सर्वनाश कर देता है ॥३५३॥ 
परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन्रहः । 
ू्माच्ारितो दोपैः गरप्नुयात्पूर्वसाइसम्‌ ॥२५४ 
जो पुरुष एकान्तमें परपत्नीसे वात करे, यदि वह 
पहले भी ऐसे अपराधोंके कारण डांटा गया हो तो, उसे 
“प्रथम साहस” दर्ड द्या जाय ॥३५४॥। | 
यस्त्वनाक्षारितः पूप्रसभिभापेत. कारणात्‌ । 
न दोषं प्राप्लुयात्किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ 
परन्तु यदि पहले इस अपराधसे बदनाम न हो 
ओर किसी कारणवश (परस्त्रीसे) वात करने को विवश 
हो गया हो तो वह अपराध नहीं है; उसका यह कोई 
नियम भङ्ग नहीं है ॥३५५॥ 


आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें प्रहारके | परस्रियं योऽभिषेदेत्तीर्थेऽरणये वनेऽपि वा। 


लिये शस्त्र लिये हुए, धन लटनेत्राला, खेत और | नदीनां वापि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात ॥३४५६ 
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' जो कोई तीर्थ, जंगल, बन, नदीसज्ञम-कहीं भी- 


` . पराई स्त्रीसे वात करे उसे (संग्रहण) स्त्री-अपहरणका 


दोप लगाया जाय ॥३५६।। 

[संग्रहणमें व्यभिचार, वलादपहृरण्‌, फुसलाना 
आदि सव क्रियाय सम्मिलित. हें। यह वात अग्रिम 
श्लोकोंसे स्पष्ट है ।] 
उपचारक्रिया केलिः- स्पशो भूषणवाससाम्‌ । 

° उ ७ (१ व 

सह खट्वासनं चव स्वे संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥३ ५७ 
स्त्रीके साथ उपचार क्रिया ( माला आदि भेजकर 
खुशामद करना),परिहास; उसके भूषण आदिका सपश, 
एक, चारपाई पर वेठना,--यह सव -्त्री-संग्रहण 


ही है ॥३५७॥ 
ख्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मपयेत्तया । ` 


परस्परस्यानुसते सर्वं संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥३५८॥ ` 


जो स्पर्शके लिये अनुचित स्थान स्तनादि पर 
स्त्रीको छुए अथवा अदेश (अनुचित स्थान) पर छुआ 
जाने पर उसे सहले (कुछ न कहे) अर्थात्‌ इस प्रकार 
_ छूजेमें परस्पर अनुमत हों तो वह सव स्त्री संग्रहण 
ही है ॥३५८॥ ह 


[यदव पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक हैं:-. | 
[कामाभिपातिनी याहु नरं स्वयघुपवजेतू । | 


राज्ञा दास्ये नियोज्या सा कृत्वा तद्दोपघोपणम्‌ ॥ 
जो स्त्री कामके वशीभूत हुई स्वयं.ही : परपुरुषके 

समीप जावे राजा उसके दोप की घोषणा ( सनादी ) 

कराके उसको दासकर्ममें लगादे ||]. 

[अजाह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहति । 

चतुर्णामफि वर्णानां दारा र्च्पतमाः सदा ॥] 


'[संभ्रहण (व्यभिचार) का अपराधी अन्नाह्मण मृत्यु 


दर्डके.योग्य है; चारों वर्णोंकी स्त्रियोंकी सदा रक्षा 
करनी चाहिये ॥३५९॥ $ हट 
भिन्लुका ्रः्दिनश्चेव दीचिता !' कारवस्तथा.। 
संभापणं सह ख्रीमिः इयु रप्रतिवारिताः ॥ ३६० 
' भिखारी, 
बोल-चालकर सकते हैं उन्हें नहीं रोकना चाहियो॥३६० 


स्तुतिपाठक, दीक्षित (यज्ञादिके लिए 
त्रत किये हुए), और शिल्पी (अपने कार्यवश) स्यसे 


न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत्‌ be 

निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवणं दण्डमहति ॥३६१ 
जिसको रोक दिया जाय बह तो स्त्रियॉसे वात- 

चीत करनेका प्रयत्न ही न करे । रोकने पर भी जो 

चात करे तो उसे 'सुवर्ण' दण्ड मिले ॥३६१॥ 

[नैप चारणदारेषु विधिर्नात्मोप नी विषु ! 

सञ्जयन्ति हि ते नारीनिंगूढाश्रारयन्ति च ॥] 

[यह विधान नटोंकी पत्नियां और उन लोगोंकी 
स्त्रियांमें नहीं है जो अपने भायोरूपसे आजीविका 
कमाते हैं--अर्थात्‌ धन लाभके हेतु भार्याके उपपतिको 
सहते हैं; क्योंकि ये लोग तो स्वयं परपुरुषोंसे नारियों 
को मिलाते हें और आये हुए परपुरुपाँसे चुपचाप ऐसा. 
लेनदेन करते हैं ॥३६२॥] 

[किंचिदेव तु दाप्यः स्यात्संमापां ताभिराचरन्‌ । 
प्रैष्यासु चैकभक्कासु रहः प्रत्जितासु च ॥३६३] 
इनसे एकान्तमें वातकरने वालॉँको भी कुछ दण्ड तो 
देना ही चाहिये । इसी प्रकार सेविकाओं, एकमक्ताओं, 
ओर संन्यासिनियांसे एकान्तमें वात करनेबालेको भी 
दण्ड दे ॥३६३॥] 
[योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहेति । 
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्लुयान्नरः ॥] 


| | [जो सवर्ण भी न चाहती हुई कन्याको दूषित 


करदे वह तत्काल ही वध-दण्डके योग्य हे; जो 
किसी कन्याका उसकी. सहमतिसे भोग करे उसको 
वधद्र्ड नहीं मिलना चाहिये ॥३६४॥] 
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किंचिदपि दापयेत्‌ । 
जघन्यं सेवमानां तु -संयतां वासयेद्गृहे ॥] 
उच्चजातिके परपुरुषंसे भोग करनेबाली कन्याको 
कुछ भी दण्ड न दे, जो नीच वर्णके पुरुषका सेवन 
करे उसे वान्धकर घरमें रखे ॥३६५॥] 


`| [उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमहंति। | 


शुल्कं दद्यात्सेवसानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥] 


निकृष्ट जातिवाला अपनेसे उत्तम जातिकी कन्याको 


चाहे उसकी सहमतिसे अथवा असहमतिसे भोगें तो 
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भोगे तो, उसका पिता मांगे तो, शुल्क दे ॥३६६॥ 
[अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्यादर्पण मानवः । 
तस्याशु कत्यें अङ्गुल्यो दण्डं चाहेति पट्शतम्‌ ॥] 

[जो मनुष्य किसी कन्याको बलात्‌. विगाड़े तो उसकी 
अंगुलियां शीघ्र काट ले, और ६०० पण जुर्माना 
करे ॥३६७॥] 
[सकामां दूपयंस्तुल्यो नाङगुलिच्छेदमाप्नुयात्‌ । 
द्विशतं तु दभं दाप्यः प्रसङ्गविनिव्ृत्तये ॥ ३६८] 
[परन्तु समानवर्णकी कन्याको उसकी इच्छासे 
दूषित करने वालेकी अ गुलियां न काटे; हां इस लगाव 
को रोकनेके लिये २०० पण जुर्माना करे ॥३६८॥] 
[कन्यैव कन्यां या छुर्यात्तस्याः स्या दिद्वशतो दमः । 
शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाशचेवा प्नयाइश ।|] 
[जो कन्या ही दूसरी कन्याको अंगुली आदिसे 
दूषित करे उस कन्याको . २००.पण जुर्माना दे । बह 
(अपराधिनी कन्या) इससे दुगना कन्या शुल्क दे और 

` दुस कोड़े खावे ॥३६६।] 

[या हु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा स्यो मौण्डचमःति। 
अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वदनं तथा ॥] 


स्त्रीका सिंर तत्काल सुडंबादे अथवा अ गुलियां 

` कटचादे तथा गधे पर चढ़ाकर घुमावे ॥३७०॥] ` 

) ' रतौ लङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगणदर्पिता । 
` तां श्रमिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ 

. जोस्त्री अपने अधिक धनी बन्धु और सोन्दर्यादि 

गुणांके घमण्डमें अपने पतिको उल्लंघनकर परपुरुषसे 

व्यभिचार करे राजा और उसे बड़ी भीड़के सामने 

रखकर कुत्तांको खिल।दे ॥३७१॥ 

. पुमां दाहृयेत्पापं शयने तप्त आयसे । 

' अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत्‌ ॥ 


[ee 
[यदि कोई स्त्री किसी कन्याको चिगाड़े तो उस | 
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[संघत्सरासिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः । ` 


व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव त ॥]. 
[जो दुष्ट एक वर्पसे परस्त्री गमन करता हो और 
अदण्डित रहा आंया हो उसे एकवर्षके पश्चात्‌ 
पकड़ा जाने पर तो दुगना दण्ड मिलना चाहिये । 
्रात्यकी स्त्री और चाण्डाल की भार्या के साथ व्यभि- 
चार करने वालेको भी बषेके पश्चात्‌ पुनः पकड़ा जाने 
पर दुगना दण्ड दे ॥३७२॥] 
[श्रो गुप्तमशुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन्‌ । 
अगुग्तमङ्गस्वरूैशु'प्तं सर्वेश हीयते ॥३७४॥] 
[पति आदिकी रत्तामें रहनेवाली द्विज स्त्रीसे 
व्यभिचार करनेवाले शूद्रका सब धन छीन ले; अकेली 
रहनेवाली डिजस्त्रीसे व्यभिचार करने बालेका सर्वस्व 
तो ले ही ले, अङ्ग (गुप्ताज्ञ) भी काट ले ॥३७४॥] 
[वैश्यः ` सवेस्वदणडः स्यात्संवत्सरनिरोधतः । 
1. क ०1 ७ ~ 
सहस्रं च्षत्रियो दणड्यो मोएड्य' सूत्रेण चाहति ॥] 
[किसी स्त्रीसे वर्ष भर रोककर व्यभिचार करने 
वाले वेश्यका सर्वस्व हरले, क्तत्रियको हजार पण 
जुर्माना करे और मूत्र से सिर मुण्डवा दे ॥३७५॥] 
[ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वेश्यपार्थिवों । 
वश्यं पञ्चशतं कुर्यात्वत्रियं तु सहस्तिणम्‌ ॥] 
[वेश्य और क्षत्रिय किसी अरक्षिता (अकेली 
रहनेवाली) ब्राह्मशीसे व्यभिचार करें तो वैश्य पर ५०० ' 


| पण तथा क्षत्रिय पर एक हजार पण जुर्माना 
करे ॥३७६॥] 


उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । 
बिप्लुतो शूद्रवहण्डचों दग्धव्यौ वा कटाग्निना ॥] 
[यदि उन दोनों में से कोई रक्षित त्राह्मणीके 


| साथ व्यभिचार करे तो शूद्रकी भान्ति सर्वस्व हरणका 


दण्ड पाबे अथवा उन्हें चटाईमें लपेटकर 


जला 
डाले ॥३७७॥] 


` इसी म्रकार उस व्यभिचारी पुरुषको तपाये, लोहेके [सहस्न ब्राह्मणों दएडचो गुप्ता बिग्रां बलाद्ब्रजन्‌। 
पलंग पर सुलाकर जलादे; लोग वहां ईधन रखें; शतानि पञ्च दण्डय स्यादिच्छन्त्या सह संगतः। |] 


इस प्रकार पापी जल जावे ॥३७२॥ 


| [रक्षित ब्राह्मणीको वलात्‌. (उसकी ` अनि- 
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च्छासे) दूषित करने बाले ब्राह्मणको एक हजारका | भार्या के साथ व्यभिचार करे तो 


दण्ड दे ओर उसकी इच्छासे व्यभिचार करनेवालेको 
५०० दण्ड दे ॥३७०णा] ` 
[मौणड्य' प्राणान्तिको दण्डो त्राह्मणस्य विधीयते। 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत्‌ ॥] 
[ब्राह्मणुका सिर झुए्डा देना ही उसका .बघदणड 
है; दूसरे वर्णोको प्राणदण्ड ही मृत्युदण्ड है ।।३७६। ] 
[न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सवेपापेष्वापि स्थितम्‌ । 
राष्ट्र देनं बहिः ङुर्यात्समग्रथनमच्षतम्‌ ॥३८०॥] 
[ब्राह्मण तो चाहे कुछ भी पाप करे, उसे कभी 
मृत्युदण्ड न दे । किसीको विना कोई चोट पहुंचाये 
सारे धनके साथ, राष्ट्रसे बाहर कर दे ॥३८०॥] 
[न ब्राह्मणवधादूभूयानधर्मो विद्यते भुवि । 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥] 
[प्रथिवीपर ब्राह्मणवधसे बढ़कर कोई दूसरा अधर्म 
नहीं है। इसलिये राजा इसके वधको कभी मनमें 
भी न लावे ॥३८१॥] 
[वेश्यशचेतवत्रियां गुप्तां वैकां वा चत्रयो ब्रजेत्‌ | 
यो त्राक्षण्यामगुप्तायां ताबुभी दण्डमहंतः ॥] 


[बेश्य रक्षिता क्षत्रियासे अथवा क्षत्रिय रक्षिता 
बैश्यासे व्यभिचार करे तो जो अरक्षिता त्राह्मणोंके 
गमनमें उनको दण्ड कहा है, वही दण्ड उनकों मिले 
अर्थात्‌ श्लोक ३७६ के अनुसार वेश्यको ५०० पण 
तथा क्षत्रियको १००० पण ॥३८२॥ 


[यहां ११ पुस्तकों में निम्नलिखित श्लोक 
अधिक है :— i 
्ञत्रियां चैव वैश्यां च गुप्ता तु त्राह्मणो व्रजत्‌ । 
न मूत्रशुए्डः कर्तव्यो दाप्पस्तूत्तमसाइसम्‌ ॥] 

ब्राह्मण यदि रक्षिता क्षत्रिया या वैश्यासे गमन 
' करे तो उसको मूत्रसे मुण्डित न करावे किन्तु उत्तम 
साहस? दण्ड देवे ॥] | 
[सहसः ब्राह्मणो दण्ड दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजन्‌ । 
शुद्रायां चत्रियबिशोः साहस्रो वे भवेद्दमः ॥] 

[यदि त्राण रत्तिता वैश्यसार्या अथवा क्षत्रियः 


उसे एक हजार पण 
दण्ड हो; क्षत्रिय और वेश्यको रक्षिता शुद्राके साथ 
व्यभिचार करने पर एक हजार पण दण्ड हो ॥३८३॥] 
[चत्रियायामंगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः | 
मूत्रेण मौएड्यमिच्छेतत क्षत्रियो दएडमेव वा ॥] 
[अरत्तिता क्षत्रियाके साथ जाने परे बेश्यको ५०० 
दण्ड हो और क्षत्रिय इस अवस्थामें अपनी इच्छानुसार 
५.०० दण्ड दे या मूत्रसे सिर मुडवा ले ॥३८४॥] 
[अशुप्ते क्षत्रियावेश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो वजन |: 
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्र त्वन्त्यजस्रियम्‌।।] 
[ब्राह्मण यदि अरक्षिता क्षत्रिया, वेश्या या शूद्राके' 


' साथ जावे तो उसे ५०० और अन्त्यजाके साथ "जाने 


पर १००० दण्ड देवे ॥३८५]. 

[यहां निम्नलिखित २॥ श्लोक २ पुस्तकंमें 
अधिक है :-- म झू 
[शद्रोत्पन्नांशपापीयान्नयै सुच्येत किल्बिषात्‌ । 
तेभ्यो दण्डाहतं द्रव्यं न कोशे संग्रवेशयेत्‌ ॥ 
अयाजिकं तु तद्राजा दद्याद्भृतकवेतनम्‌ । 
यथादएडगतं वित्तं -्राह्मणेभ्यस्तुलंभयेत्‌ ॥ 
भार्या पुरोहितस्तेना ये चान्ये तद्विधा जनाः ॥]. 

` शूद्रसे उत्पन्न पापके भागसे मुक्त नहीं होता; अत- 
एव इन पापियों से प्राप्त किये अर्थ दण्डके. धनको 
राजा अपने कोशमें सम्मिलित न करे; उस अया जक 


द्रव्यसे नौकरों को वेतन दे दे; या ब्राह्मण, पत्नी, 


पुरोहित, चोर आदि जैसे लोगों को दे दे ॥] 

` सिद्धान्त रूपसे स्त्री संग्रहण (बलात्‌. व्यभिचार 
अपहरण आदि करना) का पूणरूपसे निषेध स्मृति 
शास्त्रका मुख्य प्रयोजन हे । इस सिद्धान्तक्री पुष्टि 
श्लोक सं० ३५२, ३५३, ३७१, ३७२ में प्रवल शब्दोमें 


की है । फिर ये चिन्हित श्लोक ३५६, ३६२ से ३६६, 


(४५ 


तक, ३७३ से ३८२ तक, ऐसे हैं जो व्यर्थमेंही वभेद | 


के आधार पर इस गर्हित पापके भी वर्गभेद करते हैं। 
अन्य चिन्हित श्लोकोंमें भी किन्हीं परिस्थिति विशेषका 


उल्लेख कर व्यभिचार में भी ऊ च-चीच वतानेका यत्न | 


किया गया है। यह सब सामयिक भेदभाव किसी 
समय विशेष पर किया गया प्रतीत होता है। 
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यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यख्रीगो न दुष्टवाक्‌। | 


न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ 


जिस राजाके राज्यमें न कोई चोर है, न व्यभि- | 
चारी है, न कोई गाली देने वाला है, न डाकू हे और ' 
न कोई मारपीट लडाई-फंगड़ा करने वाला है, वह | 
राजा इन्द्रपुरीमें रहनेका अधिकारी-सदासुखी | 


रहता है ॥३८६॥ ` 


एतेषां निग्रही राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके | 
साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चेव यशस्करः ॥ 
इन पांच प्रकारके अपराधियों का अपने राज्यमें ' 
दमन रखने से राजाका साम्राज्य बढ्ता है और लोकमें ' 
उसकी कीति बढ़ती है ।।३८७। 


च्त्विजं यस्त्यजेचाज्यो याज्यं वत्तिःत्यजेद्यदि ' 
शक्क' कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम्‌ ॥ 


जो याजक समर्थ एवं -कम करनेमें निर्दोष | 


- ऋत्विकृको या ऋस्विक्‌ याजक्रको-(अधूरा काम 
रहते ही) छोड़ दे तो उन दोनांको १००-१०० पण 
दण्ड दे ॥३८८॥ 
' नमाता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहति | 
त्यजन्नपतितानेतात्राज्ञा दण्ड्यः शतानि पट्‌ ॥ 
माता-पिता-स्त्री-पुत्रमें से किसी का त्याग नहीं 
करना चाहिये-इनमें से किसी अपतित को छोड़ने 
बालेको ६०० पण दण्ड देना चाहिये ॥३८९॥ 
आश्रमेषु द्विजातीनां कार्य बिवदर्ता मिथः | 
न विन्न,यान्नपो धर्म चिक्रीपनिदितमात्मन: ।। 
(गृहस्थ आदि) आश्रमः सम्वन्धी कायोमें परस्पर 
विवाद करने वालों के वीच, अपने हितको चाहुनेवाला 
राजा (यां ही) निणय न करने लगे; फैसला करने के 
लिये अचानक बीचमें न पड़े ।।३६०॥ | 
[३६१ श्लोके भावाथ को ध्यान में रखते हुए 


शब्दाथमें कुछ परिःर्तन किया गया है ।] 

यथाहमेतानभ्य व्य ब्राह्मणे: सह पार्थिवः । 

'सांत्वेन प्रशमस्यादी स्वधर्म प्रतिपादयेत्‌ ॥३६ १ 
इनका यथायोग्य आदर करके त्राह्मणोंके साथ 
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पहले प्रेमसे उन्हें शान्त करे और फिर उनका अपना 
कत्तव्य वता देवे या (उनके पूछने पर) अपना ` निणय 
सुना. देवे ॥३६१॥ 
प्रातिवेश्यानुदेश्यो च कल्याशे विंशतिद्विजे । 
> Ce 

अर्हावभोजयन्तिप्रो दण्डमहति साषकम्‌ ३६२. 

जिस उत्सबमें २० दूसरे त्राह्मणांका भोजन हो 
वहां निरन्तर गृहतासी और कभी-कभी आनेवाले योग्य 


' ब्राह्मणोक्रो भी जो भोजन न करावे उस त्राह्मणको 


१ मापक (रोप्य) दण्ड दे ॥३९२॥ 
श्रोत्रियः श्रोजिय साधु भृतित्गष्येष्वभो जयन्‌ । 
तदम्मं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चेव मापक ॥ 
(विवाह आदि शुभकायोंमें यदि श्रोत्रिय वैसे ही 
सदाचारी एक श्रात्रियको भोजन न करावे तो उसे उस. 
अन्नसे दूना. अन्न ओर हिरण्य माषक दणड 
दिलावे॥३६३॥ . | 
अन्धो जडः पोठसपी सप्तत्या स्थविरश्च य: । 
शरोत्रियेषूपङुषेश्च न दाप्याः केनचित्करम्‌ ॥ 
अन्धा, बहरा, लंगड़ा, ७० वर्षका वृद्ध, श्रोत्रियोंका 
उपकार करने वाला-इनंसे कोई किसीको कर न 
दिलाये ॥३९४॥ 
श्रोत्रियं व्याधितातों च वालब्वद्धावकिश्चनम्‌ । 
महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥३६४॥ 
राजा वेदपाठी ब्राह्मण, रोगी; दुःखी, बालक, बूढ़ा, 
जिसका कोई दूसरा नहीं हे, महाङुलोसन्न और श्रेष्ठ 
पुरुषका सदा आदर करे ॥३६५॥ 
शाल्मलीफलके श्लच्ण नेनिज्यान्नेजकः शनैः | 
न च वासांसि वासोभिनिहरेन्न च वासयेत्‌ ॥ 
घोवी सेभरकी चिक्रनी पटिया पर धीरे-धीरे कपड़े 
धोवे। वह कपड़ोंको न तो दूसरे कपड़ोंसे भिलावे 
या बदले और न एकके कपड़ोंको दूसरेको पहुनावे 
(यदि ऐसा करे तो दण्डनीय हो) ॥३६६॥ 


तन्तुत्रायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम्‌ । 


अतोऽन्यथा वतमानो दाप्यो द्वादशकं दमम्‌ ॥ 
जुलाहा दशपल सूत ( लेकर ) एक पल अधिक 


- अध्याय ८ ] कक कर श्धूड 
ee Raeetrherereemedfoondationetemeramtedamom ooo 


लीक कारय १ हलक कपड़ा तोल कर दे। | तुलामानं प्रतिमानं सर्व च स्थात्सुलबितम । 
दिवाने २९० कि व किक १२ पण दण्ड | घटूपु पट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत्‌ ॥४०३ 
_ शुल्कस्थानेषु कुशला: सर्वपण्यविचक्षणाः । 
कुयु रथे यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत्‌ ।।३६८ 
जो चु'गीके स्थानोंमें लेनदेनमें चतुर हो तथा 
सव प्रकारके लेनदेनका सार जानते हों वे व्यापारिक 
वस्तुका जो लाभधन वताबें उसमेंसे वीसवां भाग | मनुष्य के भार की पुल से उतराई आधा पण रखे । 
राजास १९7 पशु तथा स्त्री से -उठाये भार की उतराई (/४ पण और 
ज्ञः प्रख्यातेभाएडानि प्रतिषिद्धानि यानि च । | खाली मनुष्य से १/८ पण उतराई शुल्क ले ॥४०४॥ 
तानि निरतो लोमार्सर्गहारं हरेन्तृपः ॥३६६ | भाएडपूर्णानि यानानि ताय दाप्यानि सारतः । 
धाजाके हैं? इस रूपमे प्रसिद्ध विक्रेय वर्तन आदि | रिक्रभाएडानि यत्किचित्युमांसश्वापरिच्छदाः ॥ 
द्रव्यों और राजासे विक्रीके लिये निषिद्ध द्रव्यांको व्यापारिक वस्तुओं से भरे वतना से लदे गाड़ी ` 
जो लोभसे बिक्रीके लिये ले जाने वालेका, राजा आदि की उतराई भार के “अनुसार कम-अधिक ले । 
स्वरव हरण करले- सव कुछ छीन ले ॥३६९। खाली बर्तनों और विना सामान के मनुष्यां से याँ ही 
शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी । | नाम मात्र की उतराई ले A 
मिथ्यांवांदी च संख्याने दाप्योऽ्टगुणमत्ययस्‌। | दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं. तरो भवेत्‌ ।. 
` चुगीसे वचाकर (बुरी न देनेकी इच्छासे) साल | नदीतीरेषु य नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ` 
ले जानेवालेको, रात्रि आदि असमयमें क्रय-विक्रय लम्बे रास्ते की उतराई देशकालानुसार हो। यह 
(लेन-देन) करने बालेको और गिनती या तोलमें झूठ | सब नदी तट की उतराई की व्यबस्था . तलाई है । 
बोलने. बंलेको राजा, जिंतना उसने भूठ बोला उसका | समुद्र के लिए कोई व्यबस्था नहीं है ॥४०६॥ | 
आठ गुणा जुर्माना करे॥४००0॥ ' | गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनि! । 
` झागमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिचयावुभौ । - | बराह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे 
विचा सर्वपण्यानां कारयेत्कयविक्रयौ ॥४०१ | दो महीने से अधिक की गर्भिणी, संन्यासी, वानः 
सव व्यापारिक वस्तुओके आयात व निर्यात | “पमी ओर त्राह्ए-त्रह्मचारी से उतराई न दिलावे।४०७ 
स्थान की दूरी आदि, उनके छीजन ब बढ़ोतरी | यन्नावि किंचिदाशानां विशीर्येतापराधतः। . 
आदि का बिचार करके ही उनकी खरीद ब विक्री | तददाशैरेब दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ॥४०८ 
` करावे । अर्थात्‌ बाजार सें वस्तुओं फे मूल्य पर नल बैठकर पर करने या व को लत 
नियन्त्रण रखे ॥४०१॥ के नाविकोंकी भूलसे हो जावे तो बह उसे नाविक मिलकर 
पञ्चगत्रे पञ्चरात्रे पत्ते पक्तेथ्थवा गते । अपने-अपने भाग से पूरा करें ॥४०८॥ का | 
कुनीत चैषां प्रत्यक्षमर्धसंस्थापनं नूपः ॥४०२ | एष नोयायिनामुक्की व्यवहारस्य निण्यः । 
पांच-पांच (रात) दिन में अथवा १५-१५ दिन | दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ४०६ 
बीतने पर. राजा व्यापारिक . वस्तुओं के मूल्य नियत | ' यह व्यवस्था नाविको के अपरोध से हुई चति के 
करे ॥४०॥ ` 


| ६-६ महीने पश्चात्‌ इनकी पुनः परीक्षा करे ॥४०३॥ 

पणं यानं.तरे दाप्यं पोरुपोऽर्थपणं तरे। 

पादे पशुश्च योपिश्च पादार्धं रिक्ककः पुमान्‌ ॥ | 
पुल पर खाली गाड़ी की उतराई एक पण दिलावे, 


| 
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तोल आर मापा पर भली प्रकार निरीक्षण रखे । - 


विषय में नौका से यात्रा करने वालों से उठाये' गये. 


.१५७ 
विवाद्‌ के निर्णय की कद्दी गई हे! यदि देव वश कोई 
हानि होजाय तो उसके लिये (नाविको की) कोई पकडू 
नहीं है ॥४०६॥ 
वाशिज्यं कारयेडेश्यं कुसीदं कृषिमेव च । 
पशूनां रक्षणं चेव दास्यं शूद्र डिजन्मनाम्‌॥ ` 
बैश्यसे वाणिज्य (लेनदेन), व्याजबट्टा, खेती ओर 


पशु-पालन के धन्धे करावे 
नोकरी ले ॥४१०॥ 


क्षत्रिय चैव वैश्यं ब्राह्मणो वृत्तिकर्शितौ । 
ब्रिभृयादानृशंस्येन स्त्रानि कर्माणि कारयत्‌ ॥ 
क्षत्रिय और वैश्य यदि वृत्तिके अभावके कारण 
पीडित हों तो उनसे अपने-अपने काम रत्ता-क़्षि 
झादिका काम लेकर ब्राह्मण दयापूर्वक उनका भरण- 
पोषण करे ॥४११॥ 
दास्यं तु कारयंन्लोभादूत्राह्णः संस्कृ तान्दिजान्‌ । 
अनिच्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥ 
ब्राह्मण यदि उपनीत द्विजोंसे लोभके कारण अथवा 
प्रसुता के घमएडमें, ( उनकी अनिच्छासे ) नौकर का 
' काम ले तो राजा उसको ६०० पण जुर्माना 
करे ॥४१२॥ 
श्रं तु कारयेद्वास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा । 
द्वास्यायेव हि सृष्टोऽसो त्राह्मणस्य स्वयं ध्रुवा ॥ 
` शुद्रसे तो, चाहे वह खरीदा हो या न खरीदा हो, 
दासका काम ही ले । ब्रह्माने उसे त्राह्मणकी दासताके 
हेतु ही बनाया है ॥४१२॥ 
न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते । 
निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहति ॥४१४ 
स्वामीसे छुट्टी पाजाने पर भी शूद्र दास कमसे 
नहीं छूट पाता, वह काम तो उसकी स्वाभाविक ही है । 
शुद्रसे उस कामको कौन छीन सकता है? ॥४१४॥ 
ध्वजाहृतो भक्कदासो गृहजः क्रीतदत्रिमो । 
पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तते दासयोनयः ।।४१५॥ 
`. दास ७ प्रकारके हेँ-१. युद्धमें जीतकर लाया हुओं 
२. भक्तिके लोभके कारण दास वना हुआ । ३, घरमें 


ओर शुद्रसे दिजोंकी | 
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[ मलुस्तति 


दासीसे उत्पन्न उसका पुत्र । ४. खरीदा ४. खरीदा हुआ । ५. दान । ५. दान 
में प्राप्त 1 ६. वंश परम्परागत । ७, दर्डकी (जुर्मानेकी) 
पूर्तिके लिये दास बना हुआ ॥|४ (५॥ 
भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्वनस्‌॥ 
भार्या, पुत्र ओर दास इन तीनोंका अपना धन | 
कुछ नहीं होता । जो कुछ इनको मिलता है--बह उसी 
का धन होता है-जिसके ये होते हैं ॥४१६॥ 
विस्रब्धं त्राह्मणः शूद्राद्द्रव्योपादानमाचरेत्‌ | 
नहि तस्यास्ति किंचित्स्वं भत्‌ हार्यधनो हि सः॥ 
त्राण, दास शुद्रसे निःसंकोच धन ले ले; 
क्योंकि उस शुद्रका वह धन है ही नहीं; उसका धन 
तो उसका स्वामी ले ही सकता है । अर्थात्‌ स्वामी यदि 
आपत्कालमें वलपूर्यक नोकरका धन ले ले तो भी वह 
दण्डनीय नहीं है ॥४१७॥ 
वैश्यशुद्री प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत्‌ । 
तौ हि च्युतो स्वकर्मभ्यः चोभयेतामिदं जगत्‌ ॥ 


राजा वैश्य और शूद्रसे उनके अपने कर्तव्य 
कर्म करावे | यदि वे अपने कर्मोंसे च्युत हो जायं तो 


° 


-| सारा संसार ही छुच्ध हो जाय ॥४२०॥ 


अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च | 
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ।।४१६॥ 


- राजा क्रियमाण कर्म, हस्ति आदि सबारी, आय- 
व्यय, खान और खजानेका निरीक्षण प्रतिदिन करता 
रहे ॥४१६॥ - 


एवं सर्वानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 


.व्यपोह्य किल्बिषं सव प्राप्नोति परमां गतिम॥॥४ २० 


इस प्रकार इन सब विवादोंको समाप्त करा कर 
राजा सब प्रकारके. दोषों (पापों ) को दूर करता है 
ओर उत्तम गति को प्राप्त करता है ॥४२०॥ 
इतिमनुप्रतिपादिते धर्मशास्त्रे भ्रगुप्रोक्तायां संहितायां . 
अष्टमोऽध्यायः ॥ 


—[:-x- :]- 


अध्याय € .` 
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पुरुपस्य ख्ियाश्चैव धमे वर्त्मनि: तिष्ठतोः। | 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ १॥॥ 
धर्म मागपर चलनेबाले स्त्री-पुरुषाके आपसी 
संयोग-वियोगमें क्या-क्या सनातन कत्तव्य(थम) हैं-- 
अव उनका वरन करता हूं ॥१॥ 
अस्वतन्त्राः स्रिय कार्याः पुरूष: सैदिवानिशम्‌ । 
विषयेषु च सजन्त्य: संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥२॥ 
. पुरुषोंको चाहिये कि वे अपने अधीनस्थ स्त्रियांको 
कभी स्वेच्छाचारी न बनने दें। वे विहित विषयोंमें 
लगी हुई भी अपने वशमें रहें ऐसा यत्न करे ॥२॥ 
पिता रच्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। | 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न खरी स्वातन्तर्यमईति॥३॥। 
कुमारी अवस्थामें पिता उसकी रखवाली करता 
है । युवावस्थामें पति और बुढ़ापेमें पुत्र करते है । 
स्त्रीको सर्वथा स्वतन्त्र रहना योग्य नहीं है ॥श॥ 
कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः । 
मृते भतरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥४॥ 
समयपर पिता यदि उसे योग्य वरको नहीं देता, 
तो उसकी निन्दा होती है; ऋतुकालमें यंदि पति 
उसके समीप नहीं जाता तो वह दोषी होता है । पतिके 
मरनेपर यदि पुत्र माताकी रक्षा न करे तो उसकी 
सर्वत्र निन्दा होती है ॥४॥ 
सूच्सेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः त्रियो रत्त्या विशेषत: । 
इयोहिं. इुलयोः शोक्मावहेयुरर्षितांः ॥२॥ 
स्त्रियोंकी छोटी-छोटी वातमें भी देख-भाल रखना 
आवश्यक है- अन्यथा अरक्षित स्त्रियाँ दोनों ( पितृ- 
कुल-पतिकुल ) में शोक उत्पन्न कर देती हैं ॥५॥ 

[ यहां एक श्लोक अधिक मिलता है :-- 
[भार्यायां रच्यमाणायां प्रजा भवति रच्षिता । 
प्रज्ञायां रक््यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ ] 

पत्नीकी रक्षा कर देनेपर सन्तान रक्षित रहती हे र 
सन्तानकी रक्षा रहे तो अपने आपका बचाव रहता है]. 
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इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्मसुत्तमम्‌ । 

यतन्ते रच्षितु' भार्या भर्तारो दुर्वला अपि ॥६॥ 
पत्नीकी रक्षाके उत्तम कत्तव्यको सब वर्णोंका 

कत्त्य जाननेवाले निवल पति भी अपनी-अपनी 

पत्नीकी रक्षा करनेका यत्न करते हैं ॥६॥ 

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च झुलमात्मानमेव च | 

स्त्रं च धमं प्रयत्नेन जायां रचन्हि रचति ॥\७॥। 
जो व्यक्ति अपनी पत्नीकी रक्षा करनेका प्रयत्न 

करता है वह अपनी सन्तति, अपने चरित्र, अपने कुल. -. 

ओर अपने धमकी रक्षा करता हे ॥७॥ 

पतिर्भायां संपबिश्य गर्भो भूत्वेह ज्ञायते । 

जायायास्तद्वि जायात्वं यदस्यां जायते पुन:॥॥ 
एक प्रकारसे पति ही वीर्य रूपसे पत्नीमें प्रविष्ट 

हो गर्भ द्वारा संसारमें जन्मता है; (जाया ) पत्नी 

इसीलिए जाया कहलाती है कि इसमें ( पतिका ) पुनः 

जन्म होता है ॥८॥ - ५ 

याइशं भजते हि री सुतं खते तथाविधम्‌ । 

तस्मात्प्रजाविशुद्भर्थं स्त्रियं रक्षेत्मयत्नतः ॥६॥ 
स्त्री जैसे पति ( पुरुष ) सेबन करती है वैसे ही 

पुत्रको जन्म देती है;-इसलिये सन्तानकी पवित्रताके - 

लिये यह आवश्यक है कि स्त्रीको सब दोषोंसे बचा 

रखनेका यत्न करे ॥६॥ | 

न इश्रिद्योपितः शङ्गः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 

एतैरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥१०॥. 
परन्तु स्त्रियांको कोई भी बलात्‌ तो दोषोंसे बचाये 

नहीं रख सकता; हां इन उपायोंसे उनका बचाव रखा. 

जा सकता है ॥१०॥ 

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ । 

शौचे घमेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेचणे ॥११ 
स्त्रियोको धन ( लेकर ) रखने और उसको व्यय 


' करनेका काम सौंप दे; गृह आदिकी शुद्धि, धार्मिक. 


कृत्यांकी व्यवस्था, रसोई घरका प्रवन्ध तथा घरकेः 
सामांनकी देख-रेख में लगा रखे ॥११॥ 


रॅ  उलमी रहती हैं ॥१७॥॥] 


१६० 


[. मनुस्मृति 
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अरक्षिता गृहे रुद्राः पुरुपैराप्कारिमिः । 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ता/सुरक्षिताः॥ १ २। 
. परन्तु घरमें रोक कर तथा विश्वस्त प्रामाणिक 
आज्ञाकारी पुरुषासे घेरकर रखी हुई स्त्रियां भी 
दोषोंसे नहीं वचाई जा सकतीं । वस्ततः तो चे ही 
स्त्रियां सुरक्षित रहती हैँ जो अपनी आप रक्षा करती 
हैं ॥१२॥ 
पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ | 
स्वप्नीऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि पट्‌ ॥१३॥ 
नारियाँके ६ दूपण हैं-मद्यपान, दुजनांकी संगति, 


, -पतिसे अलग रहना, इधर-उधर घूमते रहना, सोते 


:रहना ओर दूसरेके घरमें निवास ॥१३॥ 
नेता रूपं परीदचन्ते नासां बयसि संस्थितिः । 


पुरुष देख कर ही उसे भोगती हें ।।१४।। 

' पो्चल्याचलचित्ताच नैसमेह्याच स्वभावतः | | 
रक्षिता यत्नतोऽपीह भत ष्वेता विकुवते ।।१ ५1 

_ स्त्रियां प्रकृति से ही पुरुपपर चलती हे, . इनमें 
चब्बलता'होती है, ओर स्नेह रहित होती हैं। इस- 
लिए यत्न पूर्वक इन्हें बचाया भी जाये तो भी पतिसे 
विश्वासघात करती हं ॥१५॥ 
एव स्वभाव ज्ञात्वासा प्रजापातानसगंजम । 

" परमं यत्नमातिष्टत्पुरुपी रक्षणं प्रति ॥१६॥ 

यह समक कर कि इनका ऐसा स्वभाव ( गुण 

तो प्रजापतिकी सृष्टिके साथ ही उत्पन्न हुआ हे, पुरुष 
इनके वचाव का ,भरसक यत्न करे ॥१६॥ 
[शय्यासनमलंकारं कामं क्रोधमनाजंवम्‌ । 


द्रोहभावं कुचयां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पंयत्‌ ॥ १७] 


[ मनुने शय्या, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, 


कठोरता, इंष्या, बुरे काय--ये वस्तुए ओर गुण 
स्त्रियोंके लिए ही उपयुक्त बताये हँ--स्त्रियां इन्हींमें 


[नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्र रिति धर्म व्यवस्थिति 
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रियोऽनृतमिति स्थिति: ॥] 
[ स्त्रियोंके संस्कार वेद मन्त्रों द्वारा नहीं होते-< 


'यह धार्मिक मर्यादा है । क्योंकि स्त्रियां कर्त्तव्य ज्ञानके 


साधनांसे हीन अतएव धमं ज्ञान रहित और मन्त्र हीन 
होती हैं-उन्हें शुद्ध वैदिक विचारों से प्रेरणा नहीं 
सिल पाती इसलिए स्त्रियां झूठी ही हे-वे मनमाना _ 
आचरण करती हँ--यह तथ्य है ॥१८॥] 


[तथा च श्रुतयो बह्वयो निगीता निगमेष्त्रपि । 
स्वालचण्यपरीचषार्थ तासां शृणुत निष्कृतीः ॥ ] 
[ तथा च वेदोंमें भी वहुत सी श्रृतियां आई हैं 


जो विशेष गुणकी परीक्षा वताती हें-उनमें से एक 
आगे कही हुई व्यभिचार पापके प्रायश्‍्चित्तके लिए 


MRD ht र ; पठित हे--उसे सुनो ॥१६। | 
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव थज्ञते ॥१४॥ ; ६ १ छ । १8 J ; 
। [यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिब्रता । 
' स्त्रियां न तो रूपका विचार रखती हँ कि सुन्दर : 32 RA ब 
रूप देख कर ही खिचे; आयुपर भी इनका मन नहीं | पमे रेतः पिता वृक्कामित्यस्येतनिदर्शनम्‌ ॥२५] 


टिकता; कोई सुन्दर हो - असुन्दर हो; ये तो एकमात्र | 


[ “मेरी माता पतित्रत धर्मसे रहित हो इधर- 
उधर धूसती फिरी परपुरुषके लोभमें फंस गई; माताके 
रजोरूप उस वीर्यको मेरा पिता शुद्ध करे” यह मन्त्रमात्र 
इसका उदाहरण है ॥२०॥ ] 

[ध्यायत्यनिष्टं यत्क्रिचित्पाणिग्राहस्य चेतसा । 
त्स्यप व्यभिचारस्य निहंब! सम्यगुच्यते ॥२१॥] 

[ जो स्त्री अपने विवाहित पतिका. ( मानसिक 
व्यभिचार आदि. हारा ) कुछ भी. अनिष्ट. चिन्तन 
करे उस व्यभिचार दोषका यह मन्त्र उचित प्रायश्चित्त 
रूप कहा हे ॥२१॥४] स | 
याइग्गुणन भत्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि । ` 
ताइग्युशा सा भवति समुद्रेणेव निभ्नगा ॥२२॥ 

स्त्रीका विवाह जिस प्रकारके ( पति) पुरुषसे 


६१६व मन्त्र तर्क के कथन तो फिर भी कुछ सैद्धा- 
न्तिक प्रतीत होते ह-परन्त १७ से २१ तकके श्लोक 
उस युगके सूचक हें जब कि स्त्रियांकी शिक्षा-दीक्षा 
निषिद्ध कर दी गई थी । १६-२०-२१ का आधार तो ' 
श्रू तिको बताया है-पर वह श्र ति उपलब्ध नहीं हे । 
अतएव यह वणन अतिशयोक्ति ही मानना चाहिएः। 
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हेला है आढ री र क ह ७ 0 ७ है--वह उसीके-से गुण धारण कर लेती हे— 
ऐसे ही जैसे कि नदी समुद्रमें मिलकर खारे जलकी 
ही चन जाती हे ॥२२॥ 
अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताः्धमयोनिजा । 
शारङ्गी मन्दपालेन जमामास्यईणीयताम्‌ ॥२३।॥ 
निष्ट योनिमें उत्पन्न हुई अक्षमाला वशिष्ठसे 
विवाहित हुई तथा सन्दपालसे विवाहिता शारङ्गी 
पूजनीया बनीं ॥२३॥ 
एताआन्याश्र लोकेडस्मिन्नपकृष्टप्रसरतय: । | 
योपित ` > ~ 
उत्कं योपितः आप्ताः सवे स्वैभत्‌ गुणेः शुमैः॥ | 
ये तथा दूसरी भी ऐसी निकृष्ट जन्मा स्त्रियां 
अपने पतियोंके उत्तम गुणां द्वारा उत्कृष्ट हुई ( होती 
हें और होंगी भी ) अर्थात्‌ यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो 
स्त्रियां श्रे ष्ठ; दुष्ट हों तो दुष्ट हो जाती हैं । इसलिए 
प्रथम मनुष्योंको उत्तम वनना चाहिए ॥२४॥ 


एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपु'सयोः शुभा । 
ग्रे त्येह च सुखोद्कान्प्रजाधर्मान्निोधत ।।२५॥ 


यहां तक यह लोकाचार बताया जिससे पति-पत्नी 
दोनांका कल्याण सम्भव है । अब वतमान और 
भविष्यमें सुख देनेवाली सन्तान सम्बन्धी व्यवस्थाका 
वर्णन करता हूं ॥२५॥ 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः । 
्तरियः श्रियश्च गेहेषु न विशेपोऽस्ति कश्चन ॥२६॥ 
महान्‌ भाग्योदयकी हेतुभूता, पूजा योग्य, घरकी 
शोभाभूत स्त्रियां सन्तानोत्मत्तिके लिए हैं; इसी प्रकार 
( पूजी ) लक्ष्मी (घन) भी हे; घरकी स्त्री ओर 
घरकी लक्ष्मीमें कोई अन्तर नहीं हे । दोनांका एक 
समान आदर होना चाहिए ॥२६॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्चंसत्री निबन्धनम्‌।२७॥ 
सन्तानकी उत्पत्ति, उत्पन्न सन्तानका पालन-पोषण, 
तथा दैनिक लोक-व्यवहार ( अतिथि सेवा आदि )-- 
इस प्रकारसे की जानेवाली गृहस्थकी लोकयात्रा स्त्रीपर 
ही आश्रित रहकर निभ पाती है ॥२७॥ 
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१६१ 


अपत्यं यर्मफार्याणि शुश्रूपा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्ग! पिठ _शामात्मनश्च ह ॥२८ 
सन्तान, ( अग्निहोत्रादि ) धर्म-कार्य, उत्तम सेवा 
ओर रति तथा अपना व पिता आदि वड़ोंका सव सुख 
( आराम-विश्राम ). पतिके ही अधीन है; बह है तो 
ये सव काम यथाविधि हो जाते हैं ॥२८॥ 
पति या नाभिचरति भनोवाग्देहस॑यता । 
सा भर्तृ लोकानाप्नोति सङ्किः साध्वीति चोच्यते॥ 
जो स्त्री मन-वाणी-शरीरको अपने बशमें रख कर, 
पतिका उल्लंघन नहीं करती--( परपुरुपकें लोभमें नहीं 
फंसती ) वह पति द्वारा कमाए हुए लोकोंको प्राप्त होती 
है, पतिके साथ-साथ उतनी ही सुखी च शान्त रहती 
है; सज्जन उसे भी साधु मानते हैं ॥२७॥ 
व्यभिचारात्तु भतु स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्‌ 
सृगालयोनिं चाप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते ।' ३ ०॥ 
जो स्त्री व्यभिचार करती हे सव उसकी निन्दा 
करते हैं; दूसरे जन्ममें श्रगाल योनिमें जाती हे और 
कुष्ठ आदि पाप रोगांसे पीड़ित होती हे ॥३०॥ 
पुत्र प्रत्युदितं सद्धिः पर्वजेश्च महर्षिभिः । 
विश्वजन्यमिमं पुण्यश्चुपन्यासं निबोधत ॥३१॥ 
पूर्व साधु महर्पियोंने पुत्र सम्वन्धमें जो विधान 
चताया है. उस सर्वजन हितकारी, कल्याणकारी विचार- 
को सुनो । अर्थात्‌ पुत्र सम्बन्धी विधानका वणान किया 
जा रहा है ॥३१॥ " 
भतु : पुत्रं विजानन्ति श्रृतिद्वेधं तु भतेरि । 
आहुरुत्पादक केचिदपरे ज्षेत्रिणं विदु: ॥३२॥ 
पुत्र भतोका (पतिका ) ही होता हे । परन्तु भरता 
दो प्रकारका माना गया. हे-कुछ तो उत्पादक को ही- 
चाहे वह विवाहित ने हो--भर्ता कहते हें तथा कुछ 
धर्मज्ञ क्षेत्रको (स्त्रीके) स्वामीको ( चाहे वह स्वयं 
उत्पादक न भी हो. तो भी) ही भर्ता मानते हैं। 
अर्थात्‌ अपने उत्पादित पुत्रका तो पिता होता ही है-- 
अपनी भायामें अन्यसे उत्पादित पुत्रका भी बहपिता | 
माना जाता है । एक उत्पादक पिता--दूसरा क्षेत्री के र 
पिता होता है ॥३२॥ ज्र 
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चषत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्त: पमान्‌ । | ्रीहयः शालयो मुद्गास्तिला मापास्तथा यवाः । 


चषत्रबीजसमायोगात्संमवः सबेदेहिनाम्‌ ।।३२॥ 
( इस मान्यताका कारण यह हे कि) नारीको 
क्षेत्र और पुरुषको बीज वताया है। सभी शरीरधारी 
क्षेत्र तथा बीजक्रे संयोगसे उत्पन्न होते हैँ ॥३३॥ 
विशिष्टं कुत्रचिदीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित्‌ । 
उभयं तु समे यत्र सा प्रस्‌तिः प्रशस्यते ॥३४॥ 
` कहीं तो वीज बढ़िया होता है और कहीं भूमि 
( क्षेत्र भूता स्त्री योनि ) बढ़िया होती है । इन दोनों 
चवस्थाओंमें सन्तान उतनी उत्कष्ट नहीं होती । जब 
एक समान शुभ गुण युक्त वीज-क्षेत्रका संयोग हो तभी 
प्रशस्त सन्तान उत्पन्न होती है ॥३४।। 
बीजस्य चैव योग्याश्च बीजमुत्कृष्टयुच्यते । 
सर्वभूतप्रस्वतिहि घीजलचणलह्षिता ॥३४॥ 
परन्तु वीज और योनिमें प्रधानता वीजकी है— 
चीजका महत्त्व बढ़कर माना गया है ।. क्योंकि सभी 
प्राणियांकी उत्पत्ति वीजके गुणोंके अनुसार र 
देती है; उत्कृष्ट चीज़से सन्तान उत्कृष्ट व निृष्टसे 
निकृष्ट सन्तान उत्पन्न होती है ॥३५॥ 
याइश्‌ं तूप्यते बीजे चेत्रे कालोपपादिते । 


तादग्रोहति तत्तस्मिनत्रीजं सेव्यक्षितंःगुण: ॥३६। 


। अन्यदुप्तं 


यथात्रीजं प्ररोहन्ति लशुनानीचवस्तथा ॥३६\ 
साठी, धान, मूग, तिल, उर्द, जो, लहसन, गन्ना- 
सव अपने वीजके अनुसार ही उगते हें ॥३९॥ 
जातमन्यदित्येतज्नोपपच्यते । 
उप्यते यद्वि यद्धीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥४०॥ 
चोए कुछ, पैदा हो कुछ-ऐसा नहीं होता; जो-जो 
चीज योया जाता है बही-बही उगता है ॥४०॥ 
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिरा । 
आशुष्कामेन वप्ठव्यं न जातु परयोषिति ॥४१॥ 
जिस बीजका इतना अधिक महत्व है उसको 
बुद्धिमान, विनीत ज्ञान-विज्ञानको जाननेवाला, 
दीर्घायुकी इच्छावाला पुरुष कभी भी परायी स्त्री 
( पराये खेतमें ) भें न वोये ।- अर्थात्‌ कभी व्यभिचार 
नकरे॥४२ओ | 
[अत्र गाथा.वायुगीताः कीतैयन्ति पुराविदः । 
यथा बीजं व वप्तव्यं पु सा परपरिग्रहे ॥४२॥ 
[ इस विषयभें प्राचीन इतिहासके जाननेवालोंने 
बायुप्रोक्त गाथाएं कही हें जो इस बातका -समर्थन 
करती हैं कि पुरुषको परायी स्त्रीमें वीज नहीं बोना 
चाहिए ॥४२॥] 


' समयाचुसार तय्यार किये, सुसंस्कृत चेत्रमें जेसा | नश्यतीपुर्यथा बिद्धः खे विद्धमनुविद्धचतः । 


चीज चोया जायगा, वह वैसा ही अपने शुणोंको प्रकट 
करता उस क्षेत्रमे उगता है ॥३६॥ 

इयं भूमिहिं भूतानां शाश्चती योनिरुच्यते | 

न च योनिणुणान्कांश्चिद्बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ 


तथा नश्यति वे च्षिग्रं बीजं परपरिग्रहे ॥४३॥ 

[ जिस प्रकार वांचे हुए सृगादिको फिर बींधने 
बालेका वाण योंही निष्फल रहता है-ऐसेही दूसरेकी 
स्त्रीमें बोया वीजभी शीघ्रही नष्ट होजाता हे ॥४३।]% 


और देखो, यह हमारी परथ्बी सव प्राणियोंकी | [एथोरपीमां एथिबीं भायां पूर्वविदो विदुः । 


सदासे चली आई योनि मानी जाती है, परन्तु वीजसे 
पुष्ट अंकुर तने आदिमें भूमिके रंग रूपादि गुण नहीं 
पहुँचते ॥३७॥ की 
भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि कृष बलैः । 


क्योंकि एक ही खेतमें ऋतु अनुसार किसानोंसे 


स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो सृगम्‌ ॥] 

_[ इतिहास जाननेवाले इस भूमिको प्रथुकी भाया 
कहते थे; यद्यपि राजा तो दूसरे भी इसे भोगते आए 
हें-परन्तु पहले राजा प्रथु ही था इसलिए प्रथिवी 


नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वमावतः। ३८|| प्रथुकी भार्या कही जाती आई हे । जिसने पहले डु ठं 


SE ` & प्रतिपाद्य विषयकी इतिहाससे पुष्टि पीछे की 
. होये विविध वीज्ञ खभावसे विविध रूपवाले आतेहें ॥ । गई प्रतीत होती है ॥ | 
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अध्याय & ] 
को खोद कर खेत बनाया 


ही जो पहला स्वामी-पति हे--सन्तान भी उसीकी 
कहलाती है ॥४४॥ ]% 
एतावानेव पुरुपो यज्ञायात्मा प्रजेति ह । 
विग्राः प्राहुस्तथा चैत्यो भर्ता सा स्मृताज्ञना॥४१ 
... पुरुष अकेला नहीं अपितु-स्वयं, पत्ती ओर सन्तति 
मिल कर इतना सव पुरुष है | इसलिए विद्वान बताते 
आये हैं कि पति ही भार्या -है--इनका प्रथक अस्तित्व | 
नहीं है ॥४५॥ 
न निष्क्रयविसर्गाम्यां भतु भार्या विसुच्यते । 
` एवं घर्भं विजानीमः ग्राकप्रजापतिनिमितम्‌ ॥४६॥ 
इसलिए विक्री और दानसे पत्नी पतिसे नहीं छूट 
सकती । पहले प्रजापतिने जो नियम ( धर्म ) बनाया 
था वह यही कुछ था ॥४६॥. 
सकृदंशो निपतति सक्ृत्कन्या प्रदीयते ! 
सकृदाद ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥४७ 
( एक सम्पत्ति आदिका ) बटवारा एक वार ही 
होता है, ( एक ) कन्याका दान भी एक वार ही होता 
हे, ( एक बस्तुको ) देनेकी प्रतिज्ञा भी एक ही वार 
की जाती है । सजन ये तीनों काम एक वार ही 
- हें । इनकी लौट-फेर नहीं होती ॥४७॥ 
यथा गोष्शोष्ट्दासीपु महिष्य माविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी ` तथैवान्याङ्गनार्बपि | 
जैसे गाय, घोडा, ऊ ट, दासी, भैस, वकरी, भेड़ 
झादिमें सन्तान उत्पन्न करने वालीकी सन्तान नहीं 
कहलाती ऐसे ही दूसरेकी स्त्रियांमें उत्पन्न की सन्तान- 
का भागी उत्पादक नहीं होता ॥४८॥ 
ेऽचषेत्रिणे बीजवन्तः परचेत्रग्रवापिणः । 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं कचित्‌ 
जिनका खेत तो हो नहीं-वीज हो, और पराये 
खेतमें बोते हैं; वे उसन्न हुए अनाजको नहीं. भोग 
सकते ४६ 
सकते डि ______----_- 
& स्पष्ट ही यह इतिहास राजा प्रथुके प्चात्‌ 
यहां जोड़ा गया है ॥ 
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यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
पह र STS । 
ले लक्ष्य वींघा शिकार भी उसीका कहाता है। ऐसे | शोमिनामेव ते वत्सा मोघे स्कन्दितमापेमम ॥५० 


पराई गायोंमें वेल चाहे सो बछडे पेदा करे, वे 
वछडे गायके स्वामीके ही होते हे--सांडका वीय सांड- 


~| के लिए अथवा सांडके स्वामीके लिए निष्फल ही 


रहता है ॥५०॥ , 

तथैवाद्चेत्रिणे बीजं परचचत्रप्रनापिणः । 

कुन्ति चत्रिणामर्थं न बीजी.लभते फलम्‌ ॥५९ 
ऐसे ही पराई स्त्रीमें बिन-पत्नी वालेका योया बीज 

पत्तीके पतिको ही फलदायक होता है; बीज वालेको 

उससे कोई लाभ नहीं होता ॥५१॥ 

फलं त्वनभिसंधाय चचेत्रिणां बीजिनां तथा । 

प्रत्यक्षं चेत्रिणामर्थो बीद्घा्योनिगरीयसी ॥५२॥ 
क्षेत्र स्वामी और बीज वालेमें फलकी वांटका कोई 

समभौता न हुआ हो तो फल चेत्रस््रामीका ही माना 

जाता है; इसलिए बीजसे (योनि) जन्म स्थानका 

महत्व अधिक हे ।।५२।। 

क्रियास्युपगमात्त्वेतद्बीजार्थं यत्म॒दीयते । 

तस्येह भागिनो इष्टौ बीजी चेत्रिक एव च ॥४३ 


परन्तु यदि खेत बिशेष समभौतेके आधारपर 
चीज योनेके लिए दिया जाय तो उसके फलको वीज 


बाला और खेतका स्वामी दोनों भोगते हैं ॥५३॥ 
ओघवाताहतं बीजं यस्य चेत्र. प्ररोहति | 
क्षेत्रिकस्येव तद्त्रीजं न वस्तां लभते फलम्‌॥५४॥ 


चाढ़से बहाकर और वायुसे उड़ाकर लाया बीज 
जिसके खेतमें उग आता हे बह उस खेतके स्वामीका 
ही हो जाता है- तब बोने बालेको कोई लाभ नहीं 
मिलता ॥५४॥ _ 


एप धर्मों गवाश्वस्य दास्युष्टाजाविकस्य च । 
विहंगमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसव प्रति ॥५५॥ 
- यही नियम गाय; घोडी, दासी, ऊटनी, बकरी, 
भेड़, पक्षिणी और. भैसांकी सन्ततिके विषयसें सी 
जानो - इनकी सन्ततिका स्वामी चेल, घोडे आदिका 
स्वामी नहीं, चेत्ररूप गाय आदिका स्वामी ही होता हे; 


ी 


१६४ 


कोई समझौता हो गया हो तो बात दूसरी है ॥५५॥ 
एतदः सारफल्शुत्वं बीजयोन्योः प्रकीतितम्‌ । ` 
अतः परं प्रवच्यामि योषितां धर्ममापदि ॥५६॥ 
बीज ओर योनिकी मुख्यत - गौणता का यह 
नियम बताया; अच स्त्रियोंके आपत्कालीन कत्तव्यका 
. वणन करता हूँ ॥५६॥ 
भरातुज्येष्ठस्य भार्या या गुरुपत्न्यचुञस्य सा । | 
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्म्रता ॥ 
वड़े भाईकी पत्नी छोटे भाईके लिए गुरु-पत्नीके 
बराबर होती हे और छोटे भाईकी भार्या, वड़े भाईके 
लिए पुत्रवधू होती है ॥५७॥ 
ज्येष्ठो यंचीयसो भायां यवी यान्वाग्रज स्त्रियम्‌ । 
पतितो भवतो गत्वा भियुक्नावप्यनापदि ॥ ५८ 
आपत्कालके अतिरिक्त समयमें ( सन्तान न होने 
की अवस्थाको छोड़कर ) नियोग ( विधि ) से आदिष्ट 
भी यदि वे एक दूसरेकी पंत्नीसे भोग करें तो पतित 
हो जाते हैं ॥५८।। | 
देवराद्वा सपिण्डाडवा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्नया । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ॥ १ ६॥ 
यदि सन्तानका अभाव हो तो समीचीन विधिसे 
नियोग-विधिसे आदिष्ट स्त्री देवर अथवा किसी दूसरे 
सम्बन्धीसे अभीष्ट सन्तान प्राप्त करे ॥५६॥ 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्की वाग्यतो निशि । . 
एकशुत्पादयेतपृत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥६०॥ 
विधवासे नियोग करने वालेको चाहिए कि शरीर- 
पर ची चुपड़कर, मौन हो रात्रिमें एक पुत्र उत्पन्न करे; 
दूसरा किसी भी प्रकार नहीं ॥६०॥ 


) ` द्वितीयमेके प्रजनं मन्यन्ते स्त्रोषु तद्विदः । 


अनिद्व तं नियोगार्थं परयन्तो धर्मतस्तयोः ॥६१। 
कुछ नियोग विभिके विशेषज्ञ आचार्य दूसरे पुनरः 
को उत्पन्न करना भी (बैध ) स्वीकार करते हें । एक 
ुत्रवाला अपुत्र ही माना जाता है-इस प्रामाणिक 


िनतससन्क्‍स्हॉपपया++++-+-++---+त+__________- -++++ 
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सन्तानको भी वैध समते हैं ॥६१॥ 
विधवायां नियोगार्थे निव त्ते तु यथाविधि । 
गुरुवच्च स्नुपावच्च वतेयातां परस्परम्‌ ॥६२॥ 
जब विधवासे नियोगका प्रयोजन यथाविधि पूरा 
हो जाय तो एक दूसरेको शुरु और पुत्रबधू की भांति 
मानें और करें ॥६२॥ 
नियुक्तो यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 
ताबुभौ पतितौ स्यातां स्नुपागगुरुतल्यगी ॥६३॥ 
जो नियोग करनेवाले छोटे-वड़े भाई विधिको 
ताकमें रखकर, स्वेच्छासे वर्त वे दोनों--गुरुपत्नी ब 
पुत्रवधूके व्यभिचारी होकर पतित हो जाते हैं ॥६१॥ 
[नान्यस्मिन्विधवा नारीं नियोक्कव्या द्विजातिभिः 
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ः] 

[ द्विजांको चाहिए कि वे विधवा नारीका किसी 
आन्यसे ( पतिसे भिन्न पुरुषसे) नियोग न करायें; अन्य 
से नियोग करायंगे तो सनातन धर्मका विनाश हो 
जायगा ॥६४॥ ] 

[नोद्वाहिकेषु सन्त्रे नियोगः कीर्त्यते क्कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥६५॥ | 

. [ विवाह सम्वन्धी मन्त्रामें नियोगका विधान कहीं 
भी नहीं है-विधवाका पुनः विवाह ही विवाह विधिमें ` 
विहित नहीं है ॥६५॥ ] . 
[अयं द्विजेहि विद्वद्धि! पशुधर्मो विगहिंतः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्को घेने राज्यं प्रशासति ॥६६] 

[ इसर ( नियोग रूप ) पशु धर्मकी सब विद्वान्‌ 
ह्रिज निन्दा करते हें । जब राजा वेन शासन करता 
था तो उसने मनुष्यांके लिए भी इसका विधान कर 
दिया ॥६६॥ ] 


[स महीमखिलां थुद्धन्राजपिंग्रवर! पुरा । 
वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥६७॥] . - 
[ वह श्रेष्ठ राजा जव शासक था तो कामसे नष्ट 


मान्यताके आधारपर एक पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर भी | वुद्धिवाले उसने नियोग विधान करके बर्णसङ्करता 


नियोगके प्रयोजनको अधूरा मानते 


हैं और दूसरी | उत्पन्न कर दी थी ॥६७॥ ] 
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[ततः प्रति यो मोहात््रमीतपतिकां ख्रियम्‌। विगाडी हुई अथवा धोखेसे विवाह दी गई 
नियोजयस्यपत्यार्थ त॑ बिगईन्ति साधवः ॥६८॥]| दै तो उसे छोड दे ॥७२॥ 


[ तबसे लेकर जो पुरुष सन्तान प्राप्तिके उद्देश्यसे 
विधवा स्त्रीसे नियोग करता हे उसकी साधु लोग 
- निन्दा करते हैं ॥६८॥ ]% | 
यस्या प्रियेत कन्याया वाचा सत्पे कृते पति । 
तामनेन विधानेन निजी विन्देत देवरः ॥६६॥ 
वागृदान { मंगनी ) कर देनेपर जिस कन्याका 
पति मर जाय उसको उसका अपना देवर इसी विघिसे 
` व्याहृ ले ॥६९॥ 
यथाविध्यधिगस्यैनां शुङ्कवस्त्रां शुचित्रतास्‌ ! 
मिथो भजेताप्रसवात्सक्ृत्सक्रताबतो ॥॥७०॥ 
बह देवर श्वेत वस्त्र पहनी हुई, काम-मन-वाणीसे 
पवित्र इस कन्यासे विधिवत्‌ विवाह करके प्रत्येक 
ऋतुकालमें एक-एक वार एकान्तमें, सन्तानोत्पत्ति तक 
मैथुन करे; गर्माधानके पश्चात्‌ मैथुन न करे । [ यद्‌ 
भी एक नियोग ही हे अतएव इससे उत्पन्न सन्तान 
पूवे वाग्दत्त पतिकी ही सममी जाय--ऐसा आशय 
` प्रतीत होता है ॥७०॥ ] 


हें 6 ल्< 
न द्वा कस्यचित्कन्यां पुनदद्याद्रिचक्षण: । 


दरवा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतस्‌ ॥७१ 
| निर्बाह करे ॥७५॥ 


कन्याको किसी व्यक्तिको देनेका ( विवाह कर 
देनेका ) वचन देकर पुनः उसी कन्याको किसी दूसरेसे 
विवाह कर देनेका वचन न दे । एक बार वचन देकर 
फिर वचन देनेवालेको झूठका अपराध लगता हे॥७१॥ 
विधिवत्मरतिगुद्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्‌ । 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम्‌ ॥ 

विधिवत्‌ विवाह. संस्कार पूर्वक स्वीकार करनेके 
पश्चात्‌ भी यदि देखे कि कन्या निन्दित आचरणवाली 


यस्तु दोपवतीं कन्यामनाख्यायोपपाद्येत्‌ । 

तस्य तद्वितथं छर्यात्कन्यादातुदु रात्मनः ॥७३॥ 
जो व्यक्ति दोपवाली कन्याको उसका दोप बताये 

विना छुलसे व्याह देता हे--उस कन्या दान 

वाले दुष्टका वह दान व्यर्थ कर दे, अर्थात्‌ उसे वापस 


दाताको लोटा दे ॥७३॥ 


विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवानरः । 
आङुत्तिकर्पिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि॥७४॥ 
यदि पुरुपको किसी कार्यवश विदेश जाना पडे 
तो बह पत्नीके निवोहकी व्यवस्था करके विदेश जावे। . 
कारण यह है कि निर्वाहकी व्यवस्थाके विना पीडित 
स्त्री, कितनी ही दृढ़ विचारकी क्यों न हो, डगमगा कर 
दोप कर बेठती है ॥७४॥ 
विधाय प्रोपिते ब्रत जीवेन्रियममास्थिता । 
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पेरगहिते: ॥७५॥ 

: स्रीको चाहिए कि निवाहकी व्यवस्था करके जब 
पति विदेश चला जावे तो नियमसे रहे; यदि पति 
निर्वाहकी व्यवस्था किये विना बिदेश चला जाय तो. 
अनिन्दित शिल्पा ( सिंलाई-बुनाई ) आदि हारा 


ग्रोषितों धर्मकार्याथ प्रतीच्योब्शो नरः समा! । 
विद्यार्थ पट्‌ यशोऽ्थ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ 

धर्म कार्यके लिए विदेश गये पतिकी प्रतीक्षा ८ 
| तक; विद्या और यशके लिए गये की ६ वष तक, 
कासके लिए गये की ३ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। (इस 
अवधिके पश्चात्‌ स्वयं पतिके पास चली जायया 
कया करे स्पष्ट नहीं है ) ॥७६॥ 


संवत्सर प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः । 


ले SL i eT ECT 
द लियोगका विधान करके फ़िर उसका निषेध, | 5३ संवत्सरारवेनां दायं हृत्वा न संबसेत्‌ ॥७७॥ 


निषेधमें इतिहासका उदाहरण होनेसे स्पष्ट ही 
विचारधारा है. । इसीलिए भी 
टीकाकारोंमें परस्पर मतभेद है । कोई यह. मानते हे 
कि यह निषेध कलियुगके लिए 
कि नियोगसे नियोग न करना अधिक अच्छा है 


इन श्लोकोंके अर्थम भी |. 
है--दूसरे कहते हैं 


पति द्वेष रखनेवाली स्त्रीको एक वर्षतकदेखे (कि 
बह द्वेष छोडी है या नहीं ); इसके पश्चात्‌ सी द्वेष. 
न छोड़े तो, इसको दिये हुए धनको छीन 
ले और साथ न रदे । ( बस्त्र-भोजन तो दे ही )।७५। ` 
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[अतिक्रामेःप्रमत्तं या मत्तं रोगातमेव वा । 

सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥] 
[ जो स्त्री प्रमादी, शराबी अथवा रोगी पतिका 

अनादर करे उसे तीन महीने तक परे रखे और आभू- 

षण वस्त्र छीन ले ॥७८॥ ] 

[उन्मत्तं पतितं क्लीबमप्रीज पापरोगिणम । 

न त्यागोऽस्ति द्विपन्त्याश्च न च दायापवतेनम्‌ ॥] 
[ पागल, पतित, नपु सक, वीज रहित, पाप रोगी 

पतिको द्वेष करनेवाली स्त्रीका न त्याग करे न उसका 

घन छीने ॥७६॥ ]६& 

मद्यपाऽसाधुदब्वत्ता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 

व्याधिता वाधिवेत्तव्या हिंस्राथध्नी च सर्वदा ॥८० 
जो स्त्री शराबी, असाध्यी, विरुद्ध चलनेवाली या 


रोगिणी रहे तथा सदा मार-पीट करे और धनका अप- | 


व्यय करे उसके रहते दूसरा विवाह करले ।।८०।। 
वनध्याष्टमेऽधिवेधा्ग दशमे तु मृतप्रजा | 
एकादशे ख्रीजननी सद्यस्त्वग्रिययादिनी ८१ 
यदि पत्नी बन्ध्यां हो तो विवाहसे प्वें वष में, 
सन्तान न जीती हों तो दसवें वर्षमे, कन्याये उत्पन्न 
करती हो तो ११वे' वर्षमें और कडुभाषिणी हो तो 
तत्काल दूसरा विवाह करले ॥८१॥ 
या रोगिणी स्यात्त हिता संपन्ना चेव शीलतः। 
सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कहिंचित्‌ ।। 
जो रोगिणी रहे परन्तु पतिकी कल्याणकारिणी 
और शीलस्वभाव वाली हो उससे अनुमति लेकर दूसरा 
विवाह करे और कभी उसका अपमान न करे ॥८२॥ 
अधिविन्ना तु या नारी निगच्छेद्रपिता गुहात्‌। 
सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसंनिधौ ॥ 
जिसके जीते जी पति दूसरा विवाह करले और 
बह रुष्ट होकर घरसे निकल जाय तो उसको तत्काल 
रोककर रखे अथवा कुल (समस्त परिबार) के सामने 


` सदाके लिये छोड़दे ॥८३॥ 


ॐ दोनों परस्पर विरुद्वर्थक हं--कोन सा ठीक 
साना जाय ! 


प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यसभ्युदयेष्वपि । 
प्रेज्ञासमाजं गच्छेद्वा सा दण्डचा कृष्णलानि पट्‌! 
जो स्त्री रोकने पर भी, उत्सबादिमें भी शराब पीवे 
अथवा नाटकघर, नृत्यघर ( क्लव आदि ) में जावे, 
जुएघर आदि में जावे तो उसे ६ कृष्णल दरड 
देवे ॥८४॥ 
[यदि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्योपितो द्विजाः । 
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठयं पूजा च वेश्म च॥ 
यदि द्विज अपनी सजातीय ओर दूसरी जाति की 
स्त्रियोंसे विबाह किये हुए हो तो उनकी ज्येष्ठता, पूजा 
आर निवासकी उत्तमाधम व्यवस्था वर्णक्रमसे 
रखे ॥८५॥ 
[भतु शरीरशुभ्रषां धम्काये च नेत्यकप । 
स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथंचन ||: ६॥।] 
[उनमेंसे जो स्वजातिकी हो बही उसके शरीरकी 


| सेबा और दैनिक अग्निहोत्रादि धर्मकाय करे; कमी-भी 
| विजातीय स्त्री न करे ॥८६॥] 


[यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया । 
यथा त्राह्णचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः ।।८७॥]. 

जो पुरुष सजातीयाके होते हुए भी दूसरी विजा- 
तीयासे ये काम करावे वह ब्राह्मण चाण्डाल (त्राह्मणीसे 
शुद्र हारा उत्पन्नके समान) कहा हे$ ॥८ण। 
उत्कष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च । 
अग्राप्तामपि तां तस्मै न्यां दद्याद्यथाविधि ॥ 

यदि उत्कृष्ट, सुन्दर, गुण-कममें समान वर मिलता 
हो तो समयसे. पहले भी विधिपूर्वक कन्यादान 
कर दे ॥८८॥ 


[यहां ४ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक है:- 
[प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यामूतुकालमयान्वितः । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनो दातारमृच्छति ॥] 

कन्याको ऋतुकालके भयसे अप्राप्त ऋतुकालाको 

[ ही विवाह दे; क्योंकि यदि ऋतुमती होजाने पर भी 


यह व्यवस्था तभी बनाई गई होगी जवकि बहुविवाह 
प्रथाके साथ-साथ बणंभेदका प्राबल्य रहा होगा । 
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तो वह पाप दाताको [ग्रहस्थथमका लोप न चाहता हुआ शीघ्र ही, 


Pd 


किसी कारण विवाह न. हुआ 
चढता है |] तीस वर्षका पुरुष १२ वर्षकी मनोहारिणी कन्यासे और 
काममामरणाचिषटेद्गृहे कन्यतु'मत्यपि । चोवीस वर्षका आंठवर्षकी कन्यासे विवाह करे ॥६४॥% 


नचैवै नां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिचित्‌ । देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः । 
चाहे कन्या ऋतुमती होकर भी जीवनपर्यन्त घर | पं साध्वीं चिशृयाक्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ 


बैठी रहे तोभी इसे कभी भी गुणहीनसे न व्याहे ॥८8॥ पति पस्तीका ग्रहण स्वेच्छासे नहीं करता हव्य 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती । तो उसे देवों द्वारा दी ही गई है; उन देवता 
टू 


द MRE SNC SNS प्रसन्नताके लिये अपनी साध्वी पत्नीका नित्य भरण- 
ऊध्वं तु कालादेतस्माद्न्द्त सदृशं पातिष्‌ ॥&०| पोषण करे। [भगो अर्यमा सविता-इत्यादि विवाह 
कन्या विवाह करना चाहे तो प्रथम रजोदर्शनसे | संस्कारके मन्त्रमें कहा है. कि भग-अर्यमा आदि देवता 
तीन वर्ष प्रतीक्षा करे-तीन वर्ष छोड़कर चोथे वर्षमें | कन्याको गृहस्थधर्मे लिये बरको देते हें--अर्थात 
अपने समान गुणधर्माको पतिरूपमें प्राप्त करे ॥९०॥ | समाजमें ऐश्वर्य, न्याय भावना आदि दिव्य गुणोंकी 
[अदीयमाना भर्तारभधिगन्छेचदि स्वयम्‌ । वृद्धिके लिये गृहस्य पालन प्रत्येक युवक-युबतीके लिए 
नैनः किंचिदवाप्नोति न च यं SR ॥] | आवश्यक हे-प्रत्येक युवक-युवती सामान्यतया समाज 
जनः (काचदवा सांधिगच्छांत | | द्वारा गृहरम्रधर्मके पालनके लिये वाधित है--इससें 
[अभिभावकसे जो विबाहमें न दी जा सकी हो-- | स्वेच्छाचार नहीं; नियमके अपवाद भी होते हैं-- पर 
इसलिये स्वयं पतिको चुन ले तो इससे उसे कोई पाप | वह नियम नहीं । * इसी बातको ६९बें श्लोकमें अधिक 
नहीं लगता; वह अपराधिनी होकर राजाकी दण्डनीय | स्पष्ट किया है. |] 
नहीं है; और उसको भी पाप नहीं लगता जिससे इसने | प्रजना्थ खियः सुष्टाः संतानार्थं च मानवाः । 


विवाह किया है ॥६१॥] ० = 
ततो Pe र र ; त्न्य तः 
अलंकारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा । तस्मात्साधारणो वव सहोदि 
Zr मट स्त्रियों की रचना और मनुष्यांकी भी सन्तानोतपत्ति 
मातृकं आतदत्त वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥] | ३ प्रयोजनसे की गई दै । इसलिये वेदमे दोनोंका 
[हां, स्वयंवरा कन्या पितासे कोई आभूषण न ले, | उभयनिष्ठधम (गृहस्थके कर्तव्य) पत्नीके साथ ही 
न बह माता व भाईका कोई आभूषण ले जावे । यदि | बिहित है ॥ [पति-पत्नीका कर्तव्य पालन करना एक 
ले जाय तो चोर समझी जाय-॥६२॥] - सामान्य नियम है ॥€६॥] 
[पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्या्ृतुमती इरन्‌ । | कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः । 
स हि स्वाम्यादतिक्रामेतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ | देवराय प्रदातव्या यदि कन्यानुमन्यते ॥६७॥ 
* (ऋतुमती कन्याको व्याइने वाला उसके पिताको 
कोई शुल्क न दे । क्योंकि ऋतुओंको रोकनेके कारण 
उस पिताका स्वामित्व जाता रहा है ॥६3॥] है वि अल UD I MSS OS 
त्रिंशदर्षोवहेत्कन्यां हथां दादशवार्पिकीम्‌ | ६४*वें श्लोकमें कन्याकी कमसे कम विवाहयोग्य 


[ धर्मे रजोदर्शनसे ३ वर्ष पश्चात. बताई है--आयुर्वेद 
षवष्टपं बां धमे सीदति सत्वरः ॥६४॥] | उतर इसीका समन्वय हे! इस आद 


त्यवा कक कम 

दुक संख्या ८०-८६ में दो सीमाओंका प्रदर्शन | निर्बल करनेके लिये &१-से ६४ तक के श्लोक बढ़ाये 
केवल इस बात पर बल देनेके लिये किया गया प्रतीत | गये प्रतीत होते हैं। कन्याके बदले शुल्क लेना तो आगे 
होता है कि कन्या का विवाह यथाशक्ति गुणवान्‌ बरसे | &८ में भी निषिद्ध ठहराया है, ६३, की क्‍या 
ही करे ॥ आवश्यकता है ? 
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[जिस कन्याके ( प्रहणके ) लिये शुल्क भरा जा 
चुका हो पर विवाह न हुआ हो और इसी बीच शुल्क 
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Dryer Tarr दफा 
अनुमति दे तो | ` पिता-माताके ( सृत्यु-पश्चात्‌ ) पश्चात्‌ ही सब भाई 


भरनेवाला मर जाय तो यदि वह कन्या ने यः स्‌ 

देवर से उसका बिवाह कर दिया जाय ॥६७॥| रः कष FS अ लल क 
ies दुहदित ५ ४-उन दोनोंके जीते-जी पुत्रका स्वामित्व 

आददीत न शद्रो5पि शुल्क दुहितर ददन । | है ॥१०४॥ 


शुल्क हि गृहन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम॥६८)॥ 
अपनी कन्याको बिबाहाथ देता हुआ पिता शूद्र भी 
शुल्क न ले; शुल्क लेना एक प्रकारसे गुप्त रूपसे 


ज्येष्ठ एव तु गह्दीयात्पिञरयं धनमशेषतः । 
शेषास्तमुपजीवेयुयथेव पितरं तथा ॥१०५॥ 


कन्याको बेचना ही है ॥६८॥ | एक रा तो यह है कि क स 
नापरे घव: । लेले ओर शेष पुत्र (कनिष्ठभाई) जैसे पिता.पर तिभेर 
हतत 1 भ स रहते थे वैसे जेठे भाई पर निमर रहें ॥१०५॥ 


यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥६६॥ ष ड 
देनेका बचन किसीको दे और विवाह किसी ज्येष्ठेन जातमात्रे पुत्री भवति मानवः । 


दूसरेसे करे--ऐसा तो शिष्ट जन न पहले कभी करते पित्‌,णासनुणश्चैव स तस्मात्सवम्हति ॥१०६॥] 


थे--इस समयके भी शिष्टजन यह वात नहीं करते ॥ [ ज्येष्ठ पुत्रके जन्म लेते ही मनुष्य पुत्रवान्‌ 
नाबुशुश्रम जात्वेतत्पूरेष्वपि हि जन्ससु । कहलाने लगता हे और उसके जन्म लेनेपर (पिताका ) 


शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितविक्रयम्‌ ॥१०० पिठृऋण्‌ चुक जाता है । इसलिये उसे ही सब( पेतृक- 


हि नही धन ) मिल जाना चाहिए ॥१०६॥ ] 
इ (क्म) ची ता मे सही | [यसित संनयति येन चानन््यमथुते 


लेकर कन्या-विक्रय किसी ने किया हो ॥१००॥ स एव धर्मजः पुत्रः ऋामजानितरान्विदु! ॥ १०७॥] 
अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः । [ जिसके जन्मसे बाप पिठ ऋणको चुका पाता 
एष धर्म: समासेन-ज्षेयः खरपु'सयोः परः ॥१०१| है और जिससे वह युक्ति प्राप्त करता है--बह ज्येष्ठ 
पतिपत्नी मृत्यु. पर्यन्त एक दूसरेके प्रति सदा lh oh तो सब कामज-विषयेच्छा 
. विश्वस्त और सच्चे रहें; संक्षेपसे यही स्त्री-पुरुषका पूर्तिके परिणाम हें. ॥१०७॥ 1 
सर्वोत्तम कत्तेव्य (घम) हे ॥१०१॥ पितेव पालयेत्पुत्राज््येष्ठी भ्रात.न्यवीयसः । 
तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपु'सौ तु कृतक्रियौ । | पुत्रवच्चापि वर्तेरूज्येष्ठे आतरि धर्मतः ॥१०८॥ 
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्कावितरेतरम्‌ ॥१०२ जेठा भाई अपने कनिष्ठ भाइयोंको स्वयं पिताके 
` विवाहित स्त्री-पुरुष सदा यह यत्न करें कि परसपर | समान पाले; कनिष्ठ भाई भी ञ्येष्ठ भाईको पिताके 
. अलग रहकर वे एक दूसरे को धोखा न दे । १०२ | बरावर माने ॥१०॥ _ 
एष स्त्रीपु सयोरुक्त धर्मों वो रतिसंहितः | ज्येष्ठः -कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः । 
आपद्यपत्यप्राप्तश्च दायभागं निबोधत ॥१०३॥ | ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सङ्भिरगहिंतः। १०६ 
यह स्त्री-पुरुपका परसर रति धर्म बताया और | जेठा ही छुलको बढ़ाता है--वही नष्ट भी कर 
 सन्तानन होने रूप आपत्कालमें सन्तान-प्राप्तिके लिये | सकता है । इसलिए जिठेकी सब पूजा करते हैं-- 
नियमों का. वर्णन किया; अब बंशागत सम्पत्ति आदिके | सञ्जन उसकी निन्दा नहीं करते ॥१०६॥ 
ग्रहणका नियम (दाय भाग) सुनो ॥१०३॥ - य 
-__ उध्बं पितश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्‌ । $ ज्येष्ठ पुनको ही सम्पत्तिका अधिकार है 
जेतु > हे इस प्रथाके समथनमें यह अथवाद ही प्रतीत होता हे 
__ भजेरन्पैत्॒क रिक्थमनीशास्ते हि जीवतो! | | बिधान नहीं॥ 
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यो ज्वेष्टो ज्येष्ठयृत्तिः सवान्मातेव स पितेव सः। 
- ग्रज्येष्ठवत्तियस्तु.स्पात्स संपूज्यस्तु गन्धुवत्‌ ॥ 
उस य्येष्ठकों चाहिए कि वह माता-पिताकी भांति 
जेठेका वर्ताब ही रखे । जो ऐसा ज्येष्ठोचित वर्ताव न 
रखे तो उसका आदर दूसरे सम्बन्धियोंकी भांति करना 
चाहिए॥११० ` 
एवं सह वसेयुर्वा पथग्बा धर्मकास्यया । ` 
, ° ₹ 
पृथग्बिवर्धते धर्मस्तसमा द्या पथविक्रया । १११॥ 
` इस प्रकार सव भाई साथ-साथ रहें अथवा धर्मकी 
इच्छा रखते हुए अलग-अलग ही रहें । अलग रहनेसे 
धर्म-कार्यांकी वढ़ती ही होती . है-- सवपर अलग-अलग 
धर्म कार्योका उत्तरदायित्व होनेसे समाजमें धर्म काय 
बढ़ते ही हैं; इसलिए बंटवारेकी क्रिया भी घमंयुक्त ही 
मानी गई है ॥१११॥ ` 
ज्येष्टस्य विश उद्धारः सर्वद्रव्याश्व यद्वरम्‌ । 
ततोऽधं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥११२ 
" ` चंटवारेके समान भागसे अतिरिक्त भागका नाम 


“उद्धार? कहा है । ज्येष्ठ पुत्रका उद्धार बीसवां भाग 


होता है---और बह भी सव पदाथोमें जो सर्वश्रेष्ठ 
हो वह उसीका होता है । उससे आधा ४०बां: भाग 
उद्धार वीचके पुत्र या पुत्रोंका ओर कनिष्ठका ८०बां 
भाग उद्धार होता है ॥११२॥ 

ज्येष्ठश्चैव ऋनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्‌ । 
येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठास्यां तेपां स्यान्मष्यमं घनस्‌ः॥ 


- : पहले ज्येष्ठ और कनिष्ठ ( पूर्वोक्त श्लोकके अनु- |; 


सार ) अपना-अपना उद्धार ले लें; ज्येष्ठ न 
अतिरिक्त सब मध्यम कहलाते हैं--उनमें से प्रत्येकको 
मध्यमका भाग ( ४०वां भाग ) उद्धार रूपमें मिले 0 
समेषां धनजातानामाददीताग्रयमग्रजः । 
यच्च सातिशयं किंचिदशतंथा प्युयाद्वरम्‌।।११४॥ 


सब प्रकार धनोंमें से सर्वश्रेष्ठ धन पदार्थको 
ज्येष्ठ ले । जो अकेला पदार्थ बहुत बढ़या हो वह्‌ भी 
ज्येष्ठ ले और दंसमें से जो अच्छा हो चह भी ज्येष्ठ- 
को मिले ॥११४॥ हक 3 
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उद्घारो न दशस्वस्ति संपजञानां स्वकर्मसु । 

यत्किचिदेव.देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम्‌ ॥११५ 
दसमें से भ्रठक्रा जो उद्गार बताया है वह अपने- 

अपने कर्ममें समृद्ध भाइयोंमें विहित नहीं हद । सव 

भाई समृद्ध हों तो वे वडे माईकी मान वृद्धिके लिए 

थोड़ा वहुत जो उचित सममें अधिक दे दें ।१९५॥ 

एवं सशुद्श्रृतोद्वारे समानंशान्प्रकल्पयेतू ! 

उद्धारेऽसुद्श्रते त्वेपामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ 
पूर्वोक्त प्रकारसे 'उद्घार को अलग कर लेनेपर 

जो शेष रहे उसके समान भाग कर ले। यदि उद्धार 

न निकालें तो प्रस्येकके भागकी करपना निम्न प्रकार से 

| करें :--॥।१ १६।। 

| एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽ्य्धं ततोऽनुजः । 

| अंशमंशं यंबीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥११७ 
ज्येष्ठ भाई ससम्पत्तिके पुत्रोंकी संख्याके वराबर 

किये भागोंमें से एक अधिक अर्थात्‌. दो भाग ले; 

उससे छोटेको १॥ भाग और शेप सब कनिष्ठोको एकः 

एक भाग मिले । यह सुनिश्चित नियम हे । ११७॥ 

( कोई इन दो श्लोकोंका यह अर्थ करते हैँ कि 
'उद्धार? देनेके पश्चात्‌ बची सम्पत्तिको पहले समान 
भागों में बांट लें और उसको इस प्रकार बांटा जाय ॥) 
्े्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदचयुर्भातरः पृथक्‌। 
स्वात्स्वादंशाचचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः॥ ११८ 

भाई अलग-अलग अपने-अपने भागमें से अपने- 
अपने भागका चौथाई-चौथाई बहिनिको दे--जो न 
देना चाहें तो पतित माने जांय ॥११८। | द 
अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्‌ । 
अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते।११६॥ 

चकरी-भेड़ ब एक खुरवाले पशु ( घोड़ा आदि ), 
यदि पूरेपूरे न बंटते हों तो जो न पूरा बंटता हो 
(विषम हो ) वह ज्येष्ठ भाइका ही हो । ११६॥: 
यवीयाऽज्येष्ठभायायां पुत्रसरुत्पादयेद्यदि । 
समस्तत्र विभागः स्यादिति धमो व्यवस्थितः ॥ 

कनि भाई जेठे भाईकी पस्नीमें यदि पुत्रको. 
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_ (नियोगसे) उतपन्न करे तो उस क x जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुन्रक्षण्यास्वपि स्मृतम्‌ । 
चाचाके साथ बराबर का बंटबारा हो। यह र्क | यम्रयोश्चेव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्ृता॥१२६ 
व्यवस्था हे । उसे व्येष्ठ भाईको चेत्रज होनेके नाते ( याज्ञिकांसे ज्योतिष्टोममें इन्द्रको बुलानेके लिए 


~ का क मिलता ॥ | मन्त्रमें _ 
“उद्धारः ग्रहण करनेका अधिकार नहीं मिलता 11१२० [ss ) सुत्रह्मण्याख्य मन्त्रम जन्मसे ज्येष्ठता कही है । 


उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते । | जुड़वां उस्न पुत्रोंकी ज्येष्ठता भी जन्मसे ही मानी 
पिता प्रधानं प्रजने तसमाद्ध मॅश तं मजेत्‌ ॥ १२१) गई है ॥१२६॥ 
क्योंकि प्रधानदी अप्रधानता धर्मानुसार उचित | अपुत्रोऽनेन विधिना - सुतां कुर्बीत पुत्रिकाम्‌ । 
प्रतीत नहीं होती । यद्यपि पिता क्षेत्री हे तथापि | यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्खधाकरसू ॥१२७ . 
उत्पादनमें उसकी ही प्रधानता है । इसलिए चेत्रज | जिसके कोई पुत्र नहीं है बह इस विधिसे पुत्रको 
पुत्र उसकी सेवा करे ॥१२९॥ . «| पुत्रिका’ बनाये कि ( उसके विवाहके समय शते 
[पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूवज! | | करवाले कि ) इसका जो पुत्र होगा वह सेरा उत्तरा- 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत्‌ ॥] | घिकारी होगा ॥१२७॥ 
[ (यदि किसीकी एकसे अधिक पत्नियां हों) | [ यहां निम्नलिखित श्लोक ३ पुस्तकोंमें अधिक 
` और ज्येष्ठा भार्यामें उत्पन्न पुत्र कनिष्ठा मार्यासे उत्पन्न | है :-- 
पुत्रसे कनिष्ठ हो और पश्चात्‌ बिवाहिताका पुत्र जेठा | [अभ्रातूकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
हो तो वहां विभाग कैसे हो  माताकी ज्ये_्ठताके अनु- | अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥] 
सार या पुत्रकी अ्येष्ठतानुसार ? ॥१२२॥ | 
i र क; ह 1 भाईकी कन्या आपको दू'गा-परन्तु इस 
[एक इृपभशुद्धार संहरेत स पूथ्जः | शातपर कि इसका पुत्र मेरा पुत्र होगा ॥ ] 
ततोऽपरे ज्येष्टबृपास्तदूनानां स्वमातृतः।१२२॥]| [नेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाः । 


रे अ oo विदद थं स्ववंशस्य स्वयं दक्ष: प्रजापतिः] 
मिले । उसके बादके वड़े या अच्छे वेल छोटी [ इसी विधानके अनुसार दक्ष प्रजापतिने अपने 


पत्नियोंसे उसन पुत्रको मिले--अर्थात्‌ दाय भागमें बंशकी वृद्धिके लिए पुत्रियांको पुत्रिका बनाया था ॥ ] 
माताओंके अनुसार ज्येष्ठ-कनिष्ठपना विहितददै॥१२२॥] | [ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
[ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेदूवृषभपोडश': । | सोमाय राञ. सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम्‌ ॥] 
ततः स््रमातृतः शेपा भजेरन्निति धारणा ॥१२४॥]| [ उसने दस पुत्रियां धर्मको, १३ कश्यपको और 
येठा पलीका पुत्र ही यदि सब पल्लियोके पुत्रोंमे | २० सोम राजा को व्याह दी थीं ॥१२६ ॥] . 
भी र्‍्येष्ठ हो तो उसे १५ गाये व एक बैल मिलें । ओर: | यथेवात्मा तथा पत्र! पत्रेण दुहिता समा । 
शेष पुत्रोंको अपनी हा क्रमसे मिले ॥ ] | तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ 
[सदशन जातानां पुत्राणामविशेषतः। . | ङा आप वैसा पुत्र है ओर पुत्री पुत्रके बरा- 
न मातृतो ज्येष्ठयमस्ति जन्मतो ज्येष्ठयमुच्यते ॥ | वर हे । उसके होते हुए ( अपना ) धन दूसरा क्यों 
[ जो पुत्र समान (समान जातिकी ) भार्याओंमें | ले जाय !॥१३०। 
उत्पन्न हुए हों उनकी ज्येष्ठता माताओंके क्रमसे नहीं | मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः | 
अपितु जन्मसे ही है ॥१२५॥ ] . . दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं भनम्‌ ॥१३१॥ , 
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आदिसे मिली ) हो बह तो पुत्रीका ही भाग है । ओर ! 

जिसके पुत्र नहीं है उसका सव :घन घेबतेको ही | 

मिले ॥१३१॥ ! 

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्‍थमपुत्रस्य पितुहैरेत्‌ । 

म एवं द्यादृदो पिण्डी पित्रे मातामहाय च ॥ 
अपुत्र पिताके धनको घेवता ले ओर बही पिता 


ind etererematat emo TOO ाप्प्ल 


साताका ज्ञो यौतक - निजी सम्पत्ति ( दहेज  सुखको पाता 


> १७१ 
है और पुत्रके पौत्रसे तो आदित्यलोकको 
पा लेता है ॥१३७॥ 
पृ'नास्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः । 


| तस्मात्पुत्र इति प्रोक्रः स्वयमेव स्वर्यथुवा ॥ १३८ 


रयं स्वयंभूने पुत्रको पुत्र इसलिए कहा था कि 
बह "पुन्‌? नामक नरकसे ( सेवा करके ) पिताको 
बचाये रखता है ॥१३८॥ 


ब नाना दोनोंको पिण्ड दे-दोनोंकी भोजनाच्छा- | [पौत्रदौ हित्रयोलों के विशेषो नोपपद्यते । 


दनादिसे सेवा करे ॥१३२॥ 
पौत्रदौहित्रयोलोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः । 


दौहित्रोऽपि हयपुतरैनं संतारयति पौत्रवत्‌॥ १३६] 
[ पोते और घेवतेमें कोई अन्तर नहीं हे-- 


तयोहिं मातापितरौ संभूतौ तस्य देहतः ॥१३३॥ घेबता भी पुत्रकी भान्ति उस लोकमें तारता है ॥ ] 
लोकमें धर्मानुसार पोते और घेवतेमें कोई अन्तर | [मातुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेत्पुत्रिकासुतः । 


नहीं है, उनके माता-पिता ( एककी माता--दूसरेका 
{पता ) उसीके देहसे उत्पन्न हैं ॥१३३॥ ` 
पत्रिकायां कृतायां तु यदि पत्रोष्चु जायते । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ञ्येष्ठता नास्ति हि स्रियाः 
पुत्रिका घना लेनेके पश्चात्‌ यदि पुत्र उत्पन्न ह्दो 
जाय तो पुत्र व दोइतेमें. बराबरका वंटवारा हो--क्यॉ- 
कि स्त्रीको ज्येष्ठता नहीं दै, ( घेवता ज्येष्ठ भी दे तो 
भी पुत्रीका पुत्र होनेसे बह ज्ये नहीं माना जाता ) ॥ 
अपुत्रायां सृतायां तु पत्रिकायां कर्थेचन । 
शनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन्‌ 1१२५) 
यदि किसी कारण पुत्री भी बिना पुत्रके मर जाय 
तो उस धनका स्वामी उस पुत्रिका का पति हो--यह 
एक निस्सन्दिग्ध बिधान है ॥१३५॥ 
अकृता वा कृता वापि यं विन्देत्सदृशात्सुतप्‌ । 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्‌ ॥१३६ 
पुत्रिका बनाये या न बनाये समान ( जातिवाले ) 
पतिसे जो पुत्र पुत्रीका दो उससे नाना पोतेवाला माना 
जाय; वह चेवता ही पोता बन कर उत्तराधिकारी ( धन 
अहण ब पालन पोषणका ) हो ॥१३६॥ 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमरुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ ॥ 


ुत्रसे लोकोंमें विजयी होता है; पौत्रसे मुक्ति 


द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः ॥] 
[ पुत्रिका पुत्र ( घेवता ) पहले माताको पिएड 
दे; दूसरा पिण्ड माताके पिताको ( नानाको ) दे; ओर 
तीसरा पिण्ड माताके दादाको ॥१४०॥ ] 
उपपन्नो गुणैः सर्वे! पुत्रो यस्य तु दत्त्रिमः । 
स हरेतैव तद्रिक्थं सं्राप्तोऽप्यन्यगोत्रत।। १४१ 
जो किसी सर्वगुण सम्पन्नको अपनो दत्तक पुत्र 
बना ले, वह उसकी सम्पत्तिका स्वामी बने; चाद्दे वह 
दूसरे गोत्रसे ही क्यों न आया हो ॥१४१॥ 


गोत्ररिक्ये जनयितुने हरेद्दत्त्रिमः क्वचित्‌ । 


गोत्ररिक्थानुगः पिएडो व्यपेति ददतः स्वघा ॥ 


परन्तु वह दत्तक अपने गोत्र (वंश) के घनसें 
से अपने जनयिता पुत्रके धनका कुछ भी अश प्राप्त 
नहीं करता । अन्न वस्त्रादिसे भरण पोषणका कःतेव्य 


गोत्र और उत्तराधिकारके साथ-साथ चलता है--जो 


अपने पुत्रको दत्तक दे देता हे--उसका तो बह पुत्र 

भरण ही नहीं करता-फिर उत्तराधिकार कैसा १।१४२।। 

अनियुक्कासुतश्चेव पुत्रिणयाप्तश्च देवरात्‌ । 

उभौ तौ नाईतो भागं जारजातककामजो ॥ १४२ 
नियोग (गुरुजनोंकी आज्ञा) विधिके बिना उत्पन्न 


-हुएको पुत्रबतीके देवरसे उत्पन्न हुए पुत्रको उत्तराधि- 


कारमें कुछ नहीं मिलना चाहिए । क्योंकि इनमें पहला 
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[ मनुस्पृति 
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तो व्यभिचारसे उत्पन्न और दूसरा कामबश उत्पन्न 


हे ॥१४३॥ 
नियुक्नायामपि पमाक्रायां जातोऽविधानतः 


नैवाह: रतस रकथं पतितोत्पादितो हि सः ॥१४४ 

नियोग द्वारा आज्ञा प्राप्त करके भी ( घतादि 
लगानेके ) नियंमसे विपरीत उत्पादित पत्रको पेतूक 
सम्पत्ति नहीं सिलनी चाहिए क्यांकि बह पतितसे 


उत्पन्न है ।॥ १४४ 
इरेत्तत्र निपरक्कायां जातः पत्रो यथौरसः 
क्षेत्रिकस्य तु तङ्गीजं मतः प्रसवश्च सः॥१४५ 


[यदि त्राहणकी क्रमशः चारत्रणोंकी चार स्त्रियां 
हों तो उनमें उत्पन्न पुत्रोंका चंटवारा इस प्रकार हो: 
॥१४६॥] 

[कीनाशो गोत्रपो यानमलंकारश्च वेश्म च । 
विम्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशथ प्रधानतः ॥'] 

[खेती कर सकनेवाला वेल, सवारी (घोड़ा आदि), 
आभूषण, घर परुसुख्य भाग ब्राह्मणीके पुत्रको 'उद्घार' 
रूपें पहले देकर शोप निम्नलिखित रीतिसे वाट 

है ॥१५० 1] 


| ~ + ~ 
| ज्यिंश दायाडू रेडियो हावशा कषत्रियासुतः | 


 क्दलाता है ।]% 


नियुक्षा स्त्रीसें उत्पन्न चेत्रज पत्रको औरस प्रकी | वेश्याजः सःथमेवांशमंशं शुदराहुतो हरेद्‌ ॥] 
तरह ही भाग मिले; वह क्षेत्र-स्वामीका वीज ही माना [्राह्मणीपुत्र तीन, क्षत्रियापुत्र दो, वेश्यापुत्र १॥ 
जाता हे ओर वह उत्पत्ति धर्मके ( नियमके ) अनुसार | और शुद्राका पुत्र १ भाग ले ॥१५.१॥] 
हुई है ॥१४५॥ [स्वे वा रिशथजातं तदशधा परिकल्प्य च | 
घनं यो बिभृयाद्वातुसतस्य खयमेव च । धम्य विभाग कुर्वीत विधिनानेन धर्मवित्‌ ॥] 
सोऽपत्यं आहुर्पाद्य दद्यात्तस्येव तड्वनम्‌॥ १४६ | ` ` [अथवा सारेधनके ( उद्वार भी निकाले चिना ) 
जो भाई अपने मृत भ्राताके घनकी और उसकी | दसभाग करके धमज्ञ निम्नरीतिसे विभाग करे ॥१५२।।] 
पत्नीकी रक्षा करे चह ( भाईकी स्त्रीमें ) भाईके पुत्रको गहरे 
उत्पन्न करके उसीको वह धन दे दे ॥१४६॥ [दरशन दिमलीनशान्दनियाइवः ! 
Cem Ri _वेश्यांपुत्री हरेदूद्रयंशमंशं शूद्रासुतो इरेत्‌.॥।] 
वेर शडाप्यत्ाप्लुयात्‌ । [जाह्मणीपुत्र ४ भाग, क्षत्रियापुत्र ३ भाग, . वैश्या 
त कामेजमरिझ्थीयं घुथोत्पत्न' परचक्षते ॥ १४७] | पुत्र २ भाग और शूद्रापुत्र १ भाग ले । १५२॥] 
[जो स्त्री ला ही देवरसे ना किसी [यद्यपि स्यात्त सत्पुत्रो5प्यसत्पुत्रोडपि वो भवेत्‌ | 
अन्यस पुत्र प्राप्त करे-उसका बह. पुत्र -कामोत्पन्न | 
रत जार गण करने क शथोयल नाधिकं दशमाइद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १ ४४॥।] 
[चाहे दविज्ञातीया स्त्रियोंसे पुत्र हों यान हों; 
शुद्रापुत्रको तो. दसवें भागसे अधिक भाग-.नः 
1१५४॥] 
ब्राक्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो.न. रिक्थभाक्‌ । 
यदेवास्य-पिता दध्ात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ः॥}- : 
' [न्राह्मण क्षेत्रिय और वैश्योंके शुद्रापुत्रको उत्तराः 
धिक्रारका धन नहीं मिलता; उसे तो पिता जो कुछ देदे 
वही लेले ॥१५्‌५॥] ` 


[इतद्विंघानं विज्ञेयं विभामस्यैकयो निषु । 
बह्वीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८] 
[यह विधान तो एक पत्नीके पुत्रोंमें बँटबारेका 


बताया अव एक पतिसे बहुतसी विविध पत्नियोंमें 
उत्पन्न पुत्रॉसें बंटवारेका नियम सुनो ।१४८। ] 


[जाह्णस्याजुपूर्व्येश चतस्रस्तु यदि ख्रिय! 


` तासा इद्रे जाते विभागेऽयं विधिः समृतः ॥] [समबर्शाशु ये जाताः सर्वे पुत्रा द्विजन्मनाम्‌ः। 
क यह श्लोक पुनर अतएव व्यर्थही प्रतीत होता है । ' उद्धारं ज्यायसे दरवा . भजेरन्नितरे समम्‌|] 
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[डिजांकी सा 2031 जो पुत्र उत्पन्न हुए हों गरसः ज्षेत्रजश्चैव दचः कृत्रिम एव च | 

वे ब्येष्ठको 'उद्धार' देकर शेषके वरावर भाग करके श्र रा 
6 ठ रड गूढोत्पन्नो वि ढ न्यच | 
(अयेष्ठ समेत संब) घरावर-त्ररावर लेले ॥१५६॥] ररभाऽपविदक हे यार रार 


| बम वध कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पोनभवस्तथा । 
हु आळ भार्या विधीयते। | स्वयं दत्तथ शोद्रथ पडदायादधान्धवा: ॥१६० 
तस अ समांशाः सपुर्येदि उ मवत्‌ । अरस, क्तेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृहोत्पन्न और 
[शुद्रकी एक समान जातीया भार्याका ही विधान है | अपविद्ध-ये ६ वान्धव-दायादपुध्र तथा कानीन, 
अतएव उसके चाहे १०० पुत्र भी क्यों न हो, .उसके | सहोढ, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त एवं शौद्र--६ अदायद- 
उत्पन्न पुत्रोंकी सत्रको वरावरवरावर भाग लेना | दान्बपुन्र हे ॥ १५६-१६०॥ 
चाहिये ॥१५७।] ® र्से 


पुत्रान्द्रादश यानाह नां स्वायंडुबो मु: । | नशे तचा के स 
तेषां पडबन्धुदायादा! पडदायादबान्धवाः॥ १५८ ह अ ति कुड ॥१६१ दा 
= 30510 8:10 न दृटीफूटी नौका आदि जलवाहनोंकी सहाय 
त्वायम्सुव मलन ठ दायाद | नदी आदिको पार करने बालेको जैसा फल ¢ असफलता 
चताये हैं--उनमें से यक और दायाद अर्थात जाद सिता दे नेसा ही फल पपतक 
उत्तराधिकारफे अधिकारी हैं-आर ६ वान्धवता ह 5 ने बालेको HS 
पर दायाद नहीं हैं--उन्हें उत्तराधिकारका अधिकार सडा hs PR इक मिलताहे |! १६१॥] 
नहीं है ।:॥।१५८ा। ` ` ` ` ` | [यद्येकरिक्थिनौ स्यातामोरसक्षेत्रजो सुतो । 
कवेटवारेके इस सन्दर्भका सारांश यह प्रतीत होता दैः-| यस्य: यत्पैतुक रिक्थं स तद्गुह्णीत नेतरः ॥] ` ` 
(१) अच्छा तो यही है. कि -सब भाई, य्येष्ठ | ` [यदि औरस और क्षेत्रज एकही धनके अधिकारी 
भाईको पिताके RO पर मानते हुए सम्मिलित रहें। | हों तो अपने-अपने पैटुक धनको ही लें-अर्थात्‌ क्षेत्रज 
(२) अलग हों तों ज्येष्ठको उद्धार देकर वंटवारेका | के पश्चात्‌ यदि औरस पुत्र उत्पन्न हो तों वे.अपने-अपने 
नियम श्लोक संख्या ११२से ९ का । ® उद्धार | पिताके ही उत्तराधिकारी होते हैं. ॥१६२॥] 
न निकालनेपर व्यवस्था ११७सें बताया । ११८में कन्या ¦ [ , पत्र: पिञ्यस्य 
का भाग बताया । ११६ में पशुओंका बंटवारा बताया | प एबीरसः उत है परः | 
१२०-१२१ में नियोगजपुत्र ब नियोक्ता देवरका बंटवारा ' शेषाणामानृशुस्याथ ग्रदयात्त प्रजीवनम्‌॥ 
बताकर १२२-१२३-१२४-(६२५में वहुबिबाहसे उल्ब्ञपुत्रों [एक ही औरस पुत्र पित्धनका स्वामी होता है; 
के बंटवारेका वर्णन किया । परन्तु यह परस्पर | शेष पुत्रोंको वह अपनी दयासे निर्बाह्थ धन 
विरुद्ध व अस्पष्ट प्रतीत होता दे । बहुविवाहकी.: प्रथा | दे दे ॥१६२॥ 
क र साच गह की न [ष्ठं तु चेत्रजस्यांशं प्रदात्पैतुकाद्वनात । 
१२७से १४० तक पुत्रिका नियम बताया । इस प्रकरण आऔरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥] - 
में गा स र 1. पत होते है सतक अ पैतृक घनमें से छठा भाग क्षेत्रजको दे; अथवा 
पुष्टिके लिये बढ़ाये गये प्रतीत होते ह । १४१-१४२ : 
दत्तकंपुत्रका भाग वताया है । १४३-९४६ तक नियोगा | ना र दी दे I | 
का.भाग बताया.। (४८ से १५५ तक बर्णभेदाशरित | [औरसक्षेत्रजो पुत्री पितृरिक्थस्य भागिनौ । 
दिमागका विवाहके नियमोंसे समन्वय नहीं है। १५६ | दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः॥] 
पहले सारे सन्दमेका बिरोधी हैँ--१५७ भी। इस च 
प्रकार विवेंचनापूर्वक इंस सन्दर्भका मराह्याम्राह्वम्य | [औरस ओर क्षेत्रज पुत्रको पिट्न मिले शेष 
निश्चित करें ॥ ` `| दस प्रकार के पुत्र बंशानुगत धनके भागी बनते 
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इवा 
सवचेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । - 
तमौरसं विजानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥१६६ 
विधिवत्‌ विवाहिता पत्नीमें पति जिस पुत्रको स्वयं 
उत्पन्न करे वह उसका प्रमुख अतएव ओरस' पुत्र 
कहलाता है 1१६६) 
यस्तल्पज: प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा । 
स्वधर्मेण नियुक्रायां स पुत्र: क्षेत्रजः स्मृतः ॥ 
मृत, नपुं सक अथवा रोगीका ज्ञो पुत्र विधिपूर्वक 
नियोगसे नियुक्ता पत्नीमें उत्पादित हो बह, क्षेत्रस्वामी 
का 'चेत्रज? पुत्र कहलाता है ।१६७। ` 
माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि | 
सदृशं ग्रीतिसंयुक्क स ज्ञेयो दत्त्रिमः सुतः ॥१६८ 
पुत्र न होने रूप आपत्कालमें आशीर्वाद सहित 
(अद्भिः), जिस अपने सदृश ( गुण-कर्मादिमें समान 
. अथवा सजातीय ) तथा प्रीतिपूर्वक ( भय-लोभादिसे 
नहीं ) दे दें वह लेने वालेका “दत्तक? पुत्र कहलाता 
हे ॥१६८॥ 
सदृशं तु या गुणदोषविचद्दणम्‌ । ` ` 
पुत्र पत्रगुणैयु क्र स विज्ञेयश्च कृत्रिम! ॥ १६६ 
जिस सजातीय, गुण-दोषके ज्ञाता तथा पुत्रत्वके 
गुणांसे युक्तको जो अपला पुत्र बना ले, उसका वह 
'त्रिम' पुत्र है ॥१६६॥ गड) 


उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 


स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पज: || । 


जो (पुत्र) घरमें रहती पत्नीके उत्पन्न हो पर उसका 
` जनक ज्ञात न हो, वह गृहसंवामीका अपनी भार्यामें 
उत्पन्न 'गूढोत्यन्न' पत्र कहलाता है ॥ १७०] 


न“ 


rs 
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मातपितुभ्यासुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा । 

यं पुत्रं परिगुह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥१७१॥ 
मां-बाप दोनोंसे. अथवा उनभेंसे एकसे छोड़े गयेको 

यदि कोई ग्रहण करले तो बह (लेनेवालेका) “अपविद्ध” 

पुत्र होता है ।१७१॥ न 

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । 

तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्या सधुूवय्‌ ॥ 
पिताके घरमे यदि कन्या छिपकर किसी पुत्रको 

जन्म दे तो वह कन्यासे विवाह करने वालेका 'कानीन' 

पुत्र हुआ ॥ (७२॥ 

या गसिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । 

वोढुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
गर्भिणी है - यह जानकर अथवा चिना जाने ही 

जिस गर्भिणीका बिबाह संस्कार हो जाय तो, उससे 

उत्पन्न पुत्र विवाह करने वालेका ( पतिका ) “सहोढ? 

पुत्र हुआ ।। १७३॥। 

क्रीणी याद्यसत्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्‌ । 


स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ 


अपना पत्र वनानेके लिये मां-बापको धन देकर 


| खरीदा हुआ सजातीय या विजातीय पुत्र “क्रीतकः 


कहलाता है ॥१७४॥ 


| या पत्या वा परित्यक्ना विधवा वा स्वयेच्छया। 
| उत्पादयेत्पुनभू त्वा स पौनर्भव उच्यते ॥१७४ 


पतिसे छोड़ी अथबा विधवा स्त्री स्वेच्छासे (गुरुओं 


| के नियोगसे नियुक्त नहीं) फिर भार्या बनकर जिस 
पुत्रको उत्पन्न करे वह उत्पादकका पौनर्भव पुत्र 
है॥ १७५॥। 


सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतप्रत्यागतापि वा । 


&१६८वें श्लोकके पश्चात्‌ १२ प्रकारके पुत्रोके | पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमहति ॥१७६॥ 


लक्षण बताने वाले श्लोक ही प्रसंगगत हो सकते हैं । | 


अर्थात्‌ १६६ तथा इसके पश्चातके । १६१-१६५ तकके 
श्लोकों में जो उत्तराधिकारके नियम हैं वे परस्पर 


यदि स्त्री अक्षतयोनि हो और जाकर ( छोड़कर ) 


| फिर लौटी हो--उसी पतिके पास आगई हो तो ऐसी 


विरुद्ध भी हे--ऐसा प्रतीत होता है कि ये विभिन्न | स्त्रीका “पौनर्भव” पतिसे दूसरी वार विवाह होना 


समयोंमें विहित हैं ।। 


| बिद्वित है ॥१७६॥ | 
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अध्याय & ] CS ped oe १७५ 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्नो वा स्यादकारणात्‌ । | _ एक पिताके ताबा से ज एक भी उ 
SN ५ | हो ता मनु उस एक पुत्रसे सबको पुत्रवाला मानते ढे 
र्‌ व § " ह कप 5 मे वीर S 
तमान 2228 ह FS र हत | अर्थात्‌ एक भाईका थोरस पुत्र हो तो फिर दूसर भाई 
व्य, अमा म oe Fi | चेत्रजादि पत्रोंके लिये यत्न न करे ॥१८२॥ 
कारण छोड़ दिया हो, वह जिस किंसीको छूदे-पिता : _ ©. ० . -_ > 
स्वीकार कर ले स्व वह 'स्यंदत्त? पुत्र हो जाता | सर्वासामेकपत्नींनामे॥ चेत्पूत्रिशी भवेत । 
है ॥!७५७॥ रर | सर्वास्तास्तेन पुत्र ण॒ प्राह पत्रवतीमंलु: ॥१८३ 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामदुत्पादयेत्सुतम्‌ | | एक पतिकी अनेक भार्याओंमें से यदि एकके भी 
सपारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्थतः । १७८ - पुत्र हो तो मनुने उस पुत्रसे ही सबको पुत्रवती माना 
या कर ! है। इस अवस्थामें भी अन्य पुत्रांकी आवश्यकता 
ब्राह्मण कामवश हो शूद्रामे जिस पुत्रको उत्पन्न करे | न ॥१८३॥ 
वह जीता हुआ भी लाशके समान ह्वै-अतएव | _ ह टर a त 
“पारशव? कहलाता है॥१७८।।४३ । श्रेयसः श्रयेसोऽलामे पापीयान्रिविथमईति । ' 
दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌ । | ११ वश्चेत्त, सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ 
सोऽतुज्ञातो इरेदंशमिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ | _ ये जो वारहपूत्र बताये उनमें से क्रमशः पहल 
दासी अथवा ता यी जा पल हो | श्रेष्ठके अभावमें दूसरा नीचे दजेका पत्र सम्पत्तिका 
या ( पिताकी की) र नुमतिसे परिणी त सांथ | अधिकारी हो । ओर यदि वहुतसे एक ही प्रकारके हों 
बह (पता ड द | तो संब ही सम्पत्तिके अधिकारी हैं ॥१८४॥ 
सम्पत्तिका भागीदार बन सकता है ॥१७६॥ | तरो न धि रे क 
च प १ पुत्र १ पितः 
चेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितात्‌। | "नतरा न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितः । 
भ्रति ; पा . ०८८ | पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आतर एव च ॥१८४ 
निधीनाहुः क्रियाललोपान्मनीषिशः।। १८० ने 
पूर्वोक्त क्षेत्रज आदि ११ प्रकारके पत्रांको Re पितु a स नाई है 
इन ७... | न पितृगण-अपितु पत्र ही होते हें । हां, यदि जिसका 
बुद्धिमान्‌ पुत्र नहीं, पुत्र-प्रति निधि कहते हैं--क्योंकि उड ४ 


कोई पत्र च धनको पिता 
नहीं तो पुत्रके कत्तव्यांका पालन कौन करेगा ? अथवा दः क या उसके ध 1 ओर 


क्योंकि ये किसी न किसी विहित क्रियाके न होनेसे 
उत्पन्न हुए हैं इसलिये पुत्र” नहीं पुत्र प्रतिनिधि [त्रयाशाशुदक कार्ये त्रिषु पिएड: प्रचतेते । 
हें १८०. चतथः संप्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥१८६॥] 
य एतेऽभिहिताः पत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः। | [पिता आदि तीनको जल और भोजन देवे-- 
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु॥ | श देने स ; । पांचवेका कोई सम्बन्ध नहीं 
ये जो यहां ( विबाहितसे मिन्नके ) पराये बीजसे | Se No > 
उत्पन्न पुत्र स वस्तुतः उसीके पुत्र हैं--जिसका st 991120 एक श्लोक ? पुस्तकमें अधिक 
कि बीज है ॥१८१॥ ior 35% BEE ल तिता:। . 
च ~ ब्रवीत्‌ | ट $ ल्पा | ॥ 
_सरवास्तास्तेन पुत्रेण ण पुन्िणों महुजबीत्‌ ॥१८२ | ` ताही अता पत्नियां ( मौसियां ) और दादियां 
४ १२वें ये नो poe हों वे सब माताके समान कही हैं ।] 
— का ण्त्र होना च ° २ , 
हे विधिवत विवाहिता का ही पुत्र है--तथापि -इसमें | अनन्तर, सपिण्डायस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 
इतनी विरक्ति दिखलाना विचारणीय हे। / अत उसमे सकुन्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥| 
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१७६ आच [ मुस्सृति 


Diagn sroundeteorohermaremheemdot TTT Ss 
(सपिण्डोंमें) सम्वन्धियामें जो बहुत समीपी हों | यास्तायां स्युदु हितरस्तासामापि यथाहतः । 
वे जायदादके अधिकारी हों। उनके पश्चात. (उनके | सातामद्या धनात्किचित्मरदेयं प्रीतिपूबकस्‌ ॥१७२ 
असावमें) कुलका आचार्य अथवा शिष्य ॥१८७॥ 
च. यदि उन लड़कियांकी लड़कियां हों, तो उनको भी 
[यहां आधा श्लोक अधि नानीकी सम्पत्तिमें से प्रीति पूर्वक कुछ देना चाहिए ॥ 
[हरेरनृत्विओो वापि न्यायश्वचाश्च या: स्त्रियः ॥ | अध्य्यध्यावाइनिक दं च प्रीतिकर्मणि । 
हे याच धनकी अधिकारिणी न्याय- | ,वज्ातृपितप्राप्तं पड्विधं खरीघनं स्तम्‌॥ १६४ 
यात त भिः कयाः । अन्वाधेयं च यद्वत पत्या श्रोतेन चेव यत्‌ । 
त Te र sR ^ _ ` | पत्यौ जीवति घृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भषेत्‌ ॥ 
ज्ञ विद्याः शुचयो द!न्तास्तथा धर्मो न होयते॥ | | बाबत 77 
. कोई भी 5 शेष न हो तो शीत वेदोंके | (५) विवाह संस्कारके सपय मिले (२) पिता आदि 
पस्डित, पवित्र और इन्द्रियज् नह हानि नहीं | डार निमन्त्रितः करनेपर विदाईके समय मिलते (३) 
के अधिकारी वर्ने--इस प्रकार धमकी हानि नहीं | करिती प्रसन्नताके अवसर त्योहार आदिके समय पति 
होती १८ | आदिसे मिले, (४) पितासे मिले, (५) विवाहे 
आहायं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः-। | पश्चात्‌ पति ङुलमें जो भेंटमें मिले और (६) पति 


इतरेषां तु वर्शानां सर्वाभावे इरेन्तृपः ॥॥|१८६॥ | छाया प्रीति दिया गया हो । यह स्त्री धन, सरनेपर 
राजा ब्राह्मणका धन कभी न ले यह शास्त्रमर्यादा उसकी सन्तानका हे--( चाहे पति जीवित ही क्यों 


है। शेष वर्णवालों का यदि कोई न रहे तो राजा | " हो ) ७१ 
लेले ॥ १८8 ्ाहमदैवापंगान्धवप्राजापत्येषु . यहसु | 
संस्थितस्यानमत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत्‌ । _. | अप्रजायामतीतायां भतु रेष तदिष्यते ॥१९६॥ ` 


` तत्र यद्विक्थजातं स्या/्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत्‌। १६० | त्राह, देव, आपं, गान्धर्वे और प्राजापत्य विवाहों 
निःसन्तान मृतककी भार्या नियोग हारा सगोत्रसे ps र मर जाय तो उसका धन उसके 
पुत्र उत्पन्न कर ले--ओर उस मृतकका जो घन हो वह तका ता हृ ॥१७६॥ 
उस पुत्रको दे दे [१९० . यक्तस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिपु । 


हौ तु यो विवदेयातां डाभ्यां जातो स्रिया घने। | अमजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते।। १९७ 


तयोर्यद्यस्य पिच्य स्यात्तत्स गृह्णीत नेता! १९१ आसुर, राक्षस और पैशाच विवाहोंमें स्त्रीको जो 
घन दिया गया हो, वह, उसके नि:सन्तान मर जानेपर 
यदि किसी स्त्रीके दो पुरुषों द्वारा उत्पन्न दो पुत्र | उसके माता-पिताको मिले ।।१६७।। 


उस स्त्रीफे धनको लेकर भाडे तो उनमें से जिस 

जिसके पिताकी जो-जो सम्पत्ति.हो बह उसको ले ले- लिया त यज्भवेद्धित्त पित्रा दत्तं कथंचन । 

दूसरा दूसरेकी न ले ॥१६४॥ । ज्ञाह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत्‌ ॥१६८ 
जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः [ पिताने स्त्रीको जो धन दिया हो उसको उसकी 
' अजेरन्मातृकं रिकथं भगिन्यश्च सनाभयः।१६२॥ | आह्णी कत्या अथवा उसकी सन्तान ले ॥ १४८] 


माताकी सत्युपर माठ धनको सव सहोदर भाई, | न नि्हरं ख्रियः कुयु ! कुडुम्बाहहुमध्यगात्‌ । . 
ओर सहोदर वहिने बराबर ले लें॥१६२॥ ` | स्वकादपि च वित्ताद्वि स्वस्य भतु रनाज्ञया॥ १६६ 
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अध्याय & ] 


बहुतसे परिवारमें वि यमान धनमें से स्त्रियाँ ले 
लेकर अपने पास संग्रह न करें अपने घनमें से पतिकी 
आज्ञाके बिना संचय न करें । अर्थात ऐसा धन स्त्री- | 
धन नहीं सममा जाय ॥१६६॥ | 


पत्यौ जीवति यः स्त्र भिरलंकारो धृतो भवेत्‌ । 
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विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत । 
मेत्यमौद्वाद्विकं चेव माधुपर्किकमेव च ॥२०६॥ 
जो धन जिस भाईको विद्यासे मिला हो, मित्रसे 


मिला दो, विवाहमें मिला हो, मधुपर्कमें मिला हो; 
। बह उसीका है .उसक्री वांट नहीं होनी चाहिए ॥२०६॥ 


. भजेर की, ~ ss र : 
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते॥२० ०1 , आत णां यसत नेहेत धनं शक्रः स्वकर्मणा । 


पतिके जीवित रहते स्त्रियां जिस आमूषणको | 
पहनें--पतिकी मृत्युपर उसे उत्तराधिकारी पुत्रादि 
सम्बन्धी न लें; जो लें बह पतित माने जाते हैं ॥२००॥ 
अनंशो क्लीबपतितौ जात्यन्धत्रधिरो तथा ¦ | 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रिया।।२०१॥ | 


स्वेषामपि तु न्याय्यं दातुः शक्त्या मनीषिणा । 
ग्रांसाच्छादनमत्यन्तं पतितो झददङ्कवेत्‌।॥२०२॥ 
नपु सक, पतित, जन्मान्ध व जन्मके बहरे, पागल, 
जड़, गूगे ओर दुर्बलेन्द्रिय सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
नहीं होते | परन्तु बुद्धिमान्‌ वह है जो इन सबको 
न्यायानुसार भोजन वस्त्रादि दे | न दे तो पतित माना 
| जावे.॥२०१-२०२॥ ` 
यद्यथिता तु दारे! स्यात्क्रीवादीनां कथंचन । 
तेषासुत्पन्नतन्तूनामपत्य॑ दायमहति ॥२०३॥ 
यदि किंसी प्रकार इन नपुंसक. आदिका विवाह 
हो तो उनकी सन्तान सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी 
हो ॥२०३॥ ¢ 
यर्त्किचित्पितरि प्रे ते घनं ज्येष्ठो$धिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्या्ुपालितः।।२०४ 
` पिताकी सृत्युके पश्चात्‌. जेठे भाईको जो धन 
मिलता है उसमें छोटोंका भी भाग है-यदि उन्होंने 
विद्याभ्यास किया हो ॥२०४॥ 


अविद्यानां तु सर्वेवामीहातश्‍्चेडूनं मवेत्‌ । 


होः उसका बरावर बंटवारा हो--वह पिठूधन नहीं.है-- 
अर्थात ज्येष्ठको उसमें से “उद्धार? न मिले ॥२०५॥ 
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स निर्माज्यः स्वकादंशात्किचिद्दच्चोपजीवनम्‌ ॥ 
भाइयोंमें से जो अपने परिश्रमसे ही जीविकामें 
समर्थ हो और भाइयोंका धन न चाहे-- उसे अपने 
अशमें से उपजीविका देकर अलग कर देना 
चाहिये ॥२०७. 
अजुपध्नन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमईति ।२०८॥ 
पिताके धनको न लेकर जो केवल अपने परिश्रम 
मे घन उपार्जित करता है--उस धनको यदि वह न 
चाहे तो - किसी को न दे ॥२०८॥ 
पेतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ | 
न ततुत्रेरभजेत्सार्धमकाम स्रयमजितम्‌॥२० ६॥ 
यदि किसीको पहले न मिला पेठुक धन अपने 
परिश्रमसे पीछे मिल जाय तो बह उसका अपना 
कमाया धन. हवै । यदि उसकी इच्छा न हो तो उसे 
पुत्रोंकोी न वाटे ॥२४६४। ` , 
विभक्काः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयेदि । 
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठ्य तत्र न विद्यते ॥ 
एक वार न्यारे होकर फिर संयुक्त हो जांय ओर 
फिर बंटे तो बरावर-बराबरके भागी होते हैं-उनभें 
जेठेका अधिक भाग ( उद्धार ) नहीं होता ॥२१०।। 
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा (हीयेतांशप्रदानतः । 
म्रियेतान्यतरो वापि तस्य भागो न झुप्यते ॥ 


| सोदर्या विभजेरंस्तं. समेत्य सहिताः समम्‌ । . 
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा २०५ 
चेपढ़े भाइयोंका जो अपनी सेहनतसे कमाया धन | 


आतरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः।२१२ 

जिन भाइयोंमें वंटदरेके समय कोई संन्यासी 
आदि हो जानेके कारण--अपना आग नहीं पाता 
अथवा सृत हो जाय तो उसका भाग लुप्त नहीं होता- 


१७८ 


नननन-तनतन---ाााीीनीीनीीणगनननननननननननननननन। 3: 7 भपप 
अपितु उसके भागको सहोदर भाई ओर सहोदरा | बांट दे ॥२१८॥ जा 
बहिन बराबर बांट लें ( जब कि उसके पुत्र पत्नी आदि | वस्त्रं पत्रमलंकारं कृताभसुदक लियः |. 
नह) २१९२९ | योगक्षेम प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥२१६ 
यो ज्येष्ठी विनिकुवीत लोभादूआत्‌,न्यवीयसः | | बसन, सवारी, आभूषण, पकाया हुआ अन्न, पानीः 
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ | स्त्रियां, योगक्तेमका विभाग नहीं होता--इनमें से 
जो जेठा भाई लोमसे कनिष्ठ भाइयोंको उनके | जितना जिसके पास है बह उसीका है ॥२१६॥ 
भागसे बच्चित रखे वह ज्येष्ठ न रहे -उसको उसका । अयपुक्को विभागो बः पुत्राणां च क्रियाविधिः । 
भाग न मिले और राजा उसे दण्ड दे ॥२१२। . क्रमशा चेत्रजादीनां य,तथमे निरोधत | २२*॥ 
स एव विकर्मस्था नाईन्ति आतरो धनम्‌ । | यह दाय भाग व क्षेत्रज पुत्रोंके बेटवारेकी विधि 
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठ कुवीत योतक्रम्‌॥ | आपको वताई। अव जुएके सम्वन्धमें व्यवस्था 
कुल रीतिसे विपरीत (-अकर्म ) करनेवाले भाई | 'सुभिये ॥२२०। = 
त्तराधिकारके अधिकारी नहीं हैं। और कनिष्ठ | द्य तं समाह्वयं चैव राजा. गश्टान्निवारयेत्‌ । . 


क उयेष्ठ भाई अपने लिए प्रथक | राजान्तकरणावेतौ दो दोपौ एृथित्ी्षितास।२२१ 


आद शामविभक्वानां यद्य त्यानं भवेत्सह । |. राजाको चाहिए कि वह “दय,त? और 'समाहृय? को 


oF ५ मु र > 
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथंचन ॥२१४५'' | राज्यका विनाश कर देते हैं ॥२२१॥ .. 
अविभक्त भाई यदि मिलकर धन कमावें तो बँट- |...» 


धारेके समय पिता उसमें से किसीको कम-अधिक | उक्त सन्दर्भके अनुसार उत्तराधिकारका क्रम 


न दे ॥२१५॥ | निम्न प्रतीत होता हे :-- 
ऊध्वं विभागाजातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्‌ । | १. प्रथम तो औरस पुत्र ही एकमात्र अधिकार हे, 
संसृष्टास्तेन वा ये स्युबिभजेत स तेः सह॥२१६ | क्षेत्रज, गुणान्‌ दत्तकादिको बही वा या इठा 
जीवित पिता पुत्रोंकी इच्छासे बंटबारा करे और : ` भाग दे। कृत्रिम पुत्रादिका भरण-पोषण करे । 
उसके पश्चात्‌ कोई पुत्र उत्पन्न हो तो बह पितृ धनका | _ 3 oi ( श्लोक १६३ ) 
ही अधिकारी हे । ओर वंटवारेके पश्चात्‌ यदि उनमें | ऊन प यतिका न उसका मा 
से जो पिताके साथ फिर मिल जांय तो उनके साथ अधिकारी हें । मर ( श्लोक १२२ Ni 
उसके पश्चात्‌ उत्पन्नका वंटवारा कर दे ॥२१६।। रब भी नहीं तो सितरजाडि, (१ पुत्र अविकार ९. 
2 ४. इनमें से भी कोई न हों तो पत्नी सब धन ले । 
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्वनम्‌ | २१७ | ५. पत्नी भी न हो तो बिना पुत्रकी कन्या ले । 
निःसन्तान पुत्रके धनको माता ले; माता भी मर | १ पदे भीन हो तो सृतकके पिता और माता लें । 
जि जो पाए छह पाकी घि हा हवाओं भी न ही तो दादी । (श्लोक २१७ ) 


झरे घने च सर्वरिमत्ंविमवते यथाविधि | - | ˆ क होती भाय कई सभी हीय. 


है | &. समीपका रिश्तेदार न हों तो आचाय अथवा शिष्य 
पश्चादृदृश्येत यत्किचित्तल्सवं समतां नयेत्‌ ॥२१८ ( श्लोक १८७ ) 
ऋण और धनको यथाविधि बांट देनेपर पीछे भी | १०-कोई न हो तो ब्राह्मएको मिले ' (श्लोक १८८) 
` छुछ और धनादिका ज्ञान हो तो उस संबको बराबर | ११. या राजा ले । ( श्लोक १८६ ) इत्यादि ॥ 
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ष्टमें न चलने दे । क्योंकि ये दोनों दोष राजाओंके _ 


अध्याय € ] १७6६ 


TTT PintzetirhreeeneFoundeterenemerenteemgo™ 7पपफयए उस 


न TT Pigtiredbymtyae can 
ज्ञो मनुष्य छिपकर “अथवा प्रकट रूपमे जुआ 


प्रकाशमेतत्तास्क्रयं यद्देवनसमाह्वयौ । ट 
तयोनिंत्यं प्रतिघाते नूपतिर्यत्नवान्भवेत्‌ ॥२२२॥ | खेले उसको राजा जितना ब जैसा चाहे दण्ड दे ॥ 
द्यूत और समाहय प्रत्यक्ष ही चोरीके काम हैं। | चत्रविट्शद्रयोनिस्तु दण्ड दातुमशभलुवन्‌ । 
अतएव राजा इनके नाशका सदा प्रयत्न करे । २२२॥ | आनृण्यं कर्मणा गच्छेद्विप्रो दयाच्छनेः शनः ॥ 
अप्राणिभिर्यत्क्रियते तज्ञोके द्यतमुच्यते | | त्रिय, वैश्य ओर शूद यदि इस दण्डको न दे 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ | सके तो वह उसके वदले काम करके ऋण चुकावे; 
वेज्ञान बस्तुओंसे जो किया जाय बह बत और | 7: बीरे-चीरे दे। २२६ 
प्राणियों ( मुर्गी मेंढा आदि ) से . जिसमें हार-जीतके स्रीवालोन्मत्तबृद्गानां दरिद्र।णां च रोगिणाम्‌। 
दांव रखे जांय बह “समाहृय' कहलाता है ॥२२३॥ | शिफाविदलरञज्बादयै बिंदध्यान्नुपतिर्दमम्‌ । २१० 
द्य तं समाह्वयं चैव यः कुर्योत्कारयेत वा । | Fe स्त्री, वालक, पागल ओर वूढोंको--तथा दरिद्र च 
तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्राश्च द्विजलिङ्गिनः॥२२४ पि गा बेत और रस्सी आदि हारा 
जल जा स 23 ली ये नियुक्कास्तु कार्यपु इन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌। 
दे, दविज-चिह्ठ धारण करने वाले शूद्ठो को भी ॥]# । धनोष्मणा पच्यमानास्तात्नि:स्वान्कारयेन्नुप: ॥ 
कितवान्कुशीलवान्क्र्रान्पापणडस्थांश्र मानवान्‌। ' जो राजकर्मचारी राज-कार्योर्थियॉके' ( मुकदमे 
विकर्मस्थाऽ्छौण्डिकांश्च चिपन' निर्वासयेत्पुरात्‌ ॥ | आदि ) कार्यो विगाडे--उन धनकी (रेश्वतका धन) 
एते राष्ट्रे वतमाना राज्ञः प्रच्छनतस्कराः |. । 33 शभा सरले यचा रि 


\ 2) > s | कल 
विकमक्रियया नित्य बाधन्त भद्रिकाः प्रजा: ॥ | दटशासनकत्‌ ` प्रकृतीनां च दूषकान्‌ । 


| र 4 ~ ° ओर | 
व्य Ml brn मै | स्रीबालब्राह्मणध्नांश्न हन्यादूदविटसेविनस्तथा ॥ 
राजाके राज्यमें छिपे चोर हैं । जो .सञ्जनोंको अपने | जाली राजाज्ञाओंके ( लिखकर या मौखिकरूपसे ) 
दुष्ट कर्मोंसे दुःख देते रहते हैं ॥२२५-२२६। . | बनानेवाला, राजकर्मचारियोंको फोड़नेवालों, स्त्री- 
द्य तमेतत्पुश कल्पे दष्टं वैरकरं महत्‌ | बालक-ब्राह्मणॉके घातकों और शत्रुसे मिल्ते हुओंका 
नत त्त्य नत पालि बुद्धिमान | राजा वध करवा दे ॥२३२॥ 
तस्माइथ्‌तं न सेवेत हा Fes roe ट्ट, 
यह जुआ तो प्राचीन .कालमें भी बड़ा बेर बढ़ाने | तीरितं भ सन, क्न यक्धवेत्‌ > न 
बाला देखा गया था । अतएव बुद्धिमान्‌ हंसीसें भी | कते तद्वतो विद्या तद्भूयो निवतयेत्‌।२३२॥ 
जुआानखेल॑ं॥२२७५ | | जिस विवादका अन्तिम निणय कर दिया गया 
परच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः । | हो और उसके अनुसार दस्डादिकी व्यवस्था भी कर 


र ; 
तस्य दणडविद्ऋल्प। धट नृपतेस्तया [२२० प ह कृत ) हुआ समझे और फ़िर न 


& इस खोकत उमरिया विकी | ..._[ यहां एक शलोक दो पुस्तकोमे मिलता हे. :-- 
ल ब मेल कसी | [तीर चालि यो मने वि 
लिखा है--इसमें वधः इसलिए भी यहं. असङ्गत | द्वियुणं दणडमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत्‌ ॥ ] 
प्रतीत होता है ॥ हक | राजा यदि किसी विवादके अन्तिम निर्णय ब 
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दऽ [ मलुस्थूति ` 
5 lesibvisaSanasoundaion orometaeeoneom- 
दण्ड व्यवस्थाको चालाकीसे किया हुआ समे तो प्रायश्चित्त तु कुर्वाणाः सवेवर्णा यथोदितम्‌ | 
कतोपर दुगना दण्ड ठहर कर उस विवादकों फिरसे | नाडू या राज्ञा ललाटे स्पुर्दाप्यास्तूत्तमसाइसम्‌ ॥ 
उन ०` ` | ` यदि यह प्रायश्चित करलं तो राजा किसीको चाहे 
अमास्याः प्राइवित्र को वा यत्कुयु !कायमन्यथा। ` वह किसी ब का क्यों न हो, (उक्त प्रकारसे) चिन्हित 
तत्खर नुपतिः कुर्यात्तान्सहसं च दण्डग्रेत॥ | न करे: परु उत्तम साहस द देवे ॥२४०॥ 
` अन्त्री या विवादका अध्यक्ष जिस विवादका अनु- | आग+सु त्राह्मणस्यैव कार्या सभ्यससाहसः । 
चित निर्णीय करें, राजा उसका स्वयं निय करे ओर | विवास्यो वा भवेद्राष्टा-सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 
उतकों एक सहनन पश दर्ड दे ॥२३४ . | अज्ञाने ही किये इन अपराधों पर ब्राह्मणको 
ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । ` उत्तमसाहस दणड दे अथवा उसे धन व सव सामग्री 
एत सर्वे एथग्जेया महापातकिनो नगः ॥२३४॥ | के साथ देशसे निकाल दे ॥२४१॥ 
` बरहम हत्या करनेवाला, मद्यप, चोर, गुरुपल्नीकां | ईतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः । 
व्यभिचारी, ये सब अलग-अलग अति पापी जन । सर्वस्वद्वारमहेन्ति कामतस्तु ग्रवासनेस्‌ ॥२१२॥ 
हैं॥२२४॥ | यदि ब्राह्मणसे भिन्न दूसरे इन पापकर्माको अन- 
चतुर्णामपि चैतेपां प्रायश्रित्तमकुवता |. | जानेमें करे तो उनको सर्वस्वरणका दर्ड देना चाहिये; 
शारीरं धनसंयुक्त' दएडं धर्म्य प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ | यदि जानवूमकर करे तो देशनिकाला दे ॥२४२॥ 
` इन चारोंमें से जो कोई प्रायश्चित्त न करे उसे | नाददीत नुपः साधुर्महापातकिनो धनम्‌ ।. 
अर्थ दण्डके साथ-साथ उचित शारीरिक दण्ड दे ॥ | आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोपेण लिंप्यते ॥|२४३ 
गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुगध्वजः । ` | धार्मिक राजा महापातकीका घन न ले--जो राजा 
स्तेये च श्वपदं कार्य ब्रह्महण्यशिराः पुभात्‌ ॥ _ | य 'ऐसा धन ले तो वह उसी अपराधका अपराधी 
:. शारीरिक दण्ड इस प्रकार है-गुरुपत्नी व्यभि- | वादे ह >: पोता 
चारीके ( सिरपर ) लिङ्ग, मद्यपके सुरापात्र, चोरके | असु प्रवेश्य तं दण्ड वरुणायोपपादयत्‌ | 
' कुत्तेका पांव अंकित करे और त्रह्मम्नका. सिर काट | श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राहमण प्रतिपादयेत्‌ ।॥२४४॥। 
ले॥२३७। ` Ps Fr | राजा उस धनको पानीमें फिंकब्ाकर. वरुणकी भेंट 
अस भोज्या छसंयाज्या असंपाठ्याव्रिवाहिनः |... | कर दे अथवा वेदज्ञ ओर सदाचारी ब्राह्मणको भेंट 
चरेयुः प्रथिवीं दीनाः सर्रधर्मंबद्िष्क्ृताः ॥२३८ | कर दे ॥२४४॥ | र 
. इनको सव धर्म-क्ोसे वहिष्छत. कर न कोई | हशी दण्डस्य वरुणो राज्ञा दए्डघरों हि सः . 
खिलावे, न यज्ञ करावे, ने पढ़ावे, न.विवाह करे; वे ईशः स्वस्थ जगतो त्राह्मणो वेदपारगः ॥२४५ 
लोग दीन-हीन अवस्थामें प्रथिवीपर जहां-तहां रहें ॥ ae Fn है नर राज गो का सी हो 
` ज्ञातिसंत्रन्धिभिस्त्वेते त्यक्गच्याः कृतलक्षणाः । | से न्यायकारी जो है। सव जगतका स्वामी वेदपारङ्गत 
निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोग्लुशासनम्‌ ॥२३६ | श्ण दै॥२॥ | | 
Shee की र आत वजयते राजा पापक्ृद्भायो- धनागमम्‌ | 
दया दिखावे न इनका सन्मान करे; यह मलुकी आज्ञा | पत्रे कालेन जायन्ते मानवा दीघेजीविनः ॥ 


है ॥२३६॥ जहां राजा पापियोंके धनसे दूर रहता हे, वहां 
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मनुष्योंके जन्म पूरे समय पर होते हैं और ये दीर्घायु 
` होते हैं ॥२४६॥ 
निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्‌ ' 
बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥२४७ 
` (उस देशमें) धान्य जैसे-जैसे अलग वोये जाते हैं 
घेसे ही होते हैं । असमयमें वालकोंकी मृत्यु नहीं होती- 
जन्म समय कोई बिकृताड्ठ पैदा नहीं होता ॥२४७॥ . 
ब्राह्मणान्वाधमान तु कांमादवरवर्णजम्‌ 


हन्याचित्रेबेधोपायेरुदध जनकौ नृ पः ॥२४८॥ 

[जानंबूमकर जो कोई ब्राह्मणको पीड़ादे उस 
वक्तिको रोजा खूब कष्टदायक विचित्र साधनोंसे 
सार दे ॥२४०॥] . ` , 


यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोचषणे । 
: ९ A 
अधमो नुपतेदः्टो धमस्तु विनियच्छतः ॥२४६ | 
अवध्यके वघमें जितना अधर्म हे वध्यको छोड़ ! 


देनेमें भी उतना ही पाप है; शास्त्रानुसार दण्ड देनेसे ¦ . 


पुण्य होता है ॥२४६॥ 
उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः । 


अशादशतु मागेषु व्यवहारस्य निर्णयः ॥२४० | 


यह परस्पर बिबाद करने वालोंके १८ प्रकारके | 
मुकदमोंका विस्तारसे बर्णन कहा ॥२५०॥ 


एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्येक्कुर्बन्मही पतिः । 


'ज्रवक्षाककफ्रतक का फाय तप प्र | 


4 
' 


९५ 


Ried 


OO See 


en rand-eean रे ट हे 
`  श्रष्ठस्वरभाव वालॉकी रक्षा आर चोरों आदि कण्टका 


के निराकरण रखनेसे प्रजाका पालन करनेवाले राजा 
स्वर्ग पाते हैं ॥२५१॥ 
अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गह्णाति पार्थिवः । 
तस्य ग्रह्ञुभ्यते राष्ट्र स्वर्गाच्च परिहीयते ॥२५४ 
और जो राजा चोरोंका नियन्त्रण. तो करता नहीं, 
प्रजासे कर लिये जाता है उसका राष्ट्र दुःखी होता हे 
ओर बह स्वर्गसे वळ्चित रह जाता है ॥२५४॥ 
निर्भयं तु भवेद्यस्य रा टू बाहुवलाश्रितम्‌ । 
तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रमः ॥२५५ 
र जिस राजाका राष्ट्र राज्ञाके वाहुवल पर निर्भर हो 
नर्भय रहे उसका वह राष्ट्र, सींचे गये वृक्षके समान 
सदा बढ़ता रहता. है ॥२५५॥ 
द्विविधांस्तस्करा न्विद्यात्पख व्यापहारकान्‌ । 
प्रकारशाश्राप्रकाशांश्‍च चारचक्षुपहीपति! ॥२५६॥ 
दूसरेके पदार्थ-धनके लुटेरे चोर दो तरहके हैं-- 


: ९ प्रकट २ अप्रकट । गुप्तचर रूपी आँखांसे राजा 
| इन दोनों प्रकारके चोरोंकी टोह रखे ॥२५६॥ 


प्रकाशवञ्चकास्तेपां नानापण्योपजीविनः । 

प्रच्छत्नवज्यकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७ 
प्रकट चोर वे हैं जो विक्रीके विविध द्रव्योंसे 

आजीविका चलाते हैं और उसमें चोरी करते हैं। गुप्त 


देशानलब्धाल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्‌ ॥ | चोर सेंध लगाने वाले और जंगलमें छिपकर चोरी 


` इस प्रकार जो राजा न्यायपूर्बक सुकदमोंका निर्णय । 


करने वाले कहलाते हैं. ॥२५७॥ 
उत्को चंकाश्चोपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा । 


करे वह अम्राप्त देशोंको लेनेकी इच्छा करे और प्राप्त ' | 
देशोंकी रक्षा करे ॥२५१॥ र । मङ्गलादेशवृत्ताइच भद्राश्‍चेक्षणिके सह ॥२५८ 


सम्यद्षिनविष्टदेशस्तु कृतहुगेश्व शाख्रतः। ` | असस्यक्क्रारिणशचेव महामात्राश्चिकित्सका: । 

कण्टकोद्रणे नित्यमातिष्ठेधवत्नमनत्तमम्‌ ॥२४२ । शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ 
अलोभान्ति उचित देशमें निवास बनाकर और ' एवमादीन्विज्ञानीयात््रकाशाल्लोककण्टकान्‌ । 

विधिके अनुसार दुर्ग बनाकर (देखो आ० ७ श्लोक ९९ । निगृहचारिणश्चान्याननार्यानायलिज्ञिनः २६० 


आदि) डाकू चोर आदि राष्ट्रके कॉँटॉका निराकरण . 
आदि) डाकू रिश्वत लेनेवाले, डराकर लेनेवाले, ठग, जुआरी, . 
चुपड़ी लुभानेवाली मीठी बातें कहकर धनके 


करने का सदा यत्न करे ॥२४२॥ | 
चणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌। ` चिकनी 
रक्षणादाबत्ता : ठग, भद्रवेशमें (भीतरसे दंग) हाथकी रेखा आदि भाग्य 


` नरेन्‍्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५२ , देखनेवाले, अनुचित कार्य करनेवाले महावत और वैद्य, 
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क्या कतल और एज ऊळ Foundation दु आवा... . ७ ~ 

चित्रांकन आदि कारीगरीसे जीनेबाले और निपुण उनके सहायक, अनुयायियों और विविध कर्मके 

वेश्याये- ऐसे प्रत्यक्ष ठगोंकी जानकारी रखे, दूसरे भी | जानने बाले चतुर पहले चोरयादि करनेवालों द्वारा 
आरयोके भेषमें विचरनेवाले गुम ठग-दुशेंको जानता : उनको जाने और निवारण करे ॥२६७॥ 


रहे॥॥रपर्रदणा ST । भच्त्यभोज्योपदेशेश्च ब्राहणानां च दर्शने: । 
तान्विदित्वा तुचरितेगू ढेस्तर्कमकारिभिः । | शोर्यकर्मापदेशेश्च इयु स्तेषां समागमम्‌ ।२६८॥ 
चारेश्चानेकसंस्थानै प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ , ञे लोग भध््यभोज्योंके वहाने ब्राह्मण दर्शनके 


इनको बही-बही काम करनेवाले सच्चरितों हारा , वहाने और शूरताके करतथ देखने दिखाने के 
गुप्त रूपसे तथा विविध स्थानों पर स्थित गुप्रचरों द्वारा | बहाने इन चोर आदिका राज पुरुषासे समागम 
जानकर, नष्ट कर बशमें लाये ॥२६१॥ | करावे ॥२६८॥ र 
तेषां दोपानभिरूयाप्य स्वे स्वे कर्मणि त्वतः । ये तत्र नोपसर्पेयुमू लग्रणिहिताश्र ये । 
कुवीत शासनं राजा सम्यकमारापराधतः ॥२६२ | तान्प्रसञच नुपो इन्यात्समिन्रज्ञातिबान्धवान्‌ ॥ 
उनके अपने किये ठगीके कायोमें हुए अपराधोंकी . ज्ञो चोर इस प्रकार वहकानेमें न आवें अथवा 


be उनमें CQ पासे ड ~ द 
ठोक-ठीक घोषणा करके, उनमें सामथ्ये ओर अपराध | इन नियुक्त गुप्तराज पुरु घाँसे सावधान हो जांय; उनको 
` के प्रकारका भलीभान्ति विचारकर उनको दण्ड | राजा पकड़कर बन्घुबान्धवों समेत मरवा डाले ॥२६६॥। 


दे ॥२६२॥ | न होढेन विना चौरं घातयेद्धार्मिको नृपः । 


नहि दण्डारते शक्यः कतुः पापविनिग्रहः । ` ¦ `. 
~ ~~ ° क्षित | श्‌ S ° 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां षितो ।!२६३ | सहोद सोपकरणं धातवेदबिचारयन्‌॥२७०॥ 
| न्यायी राजा उठाये माल सहित बिना पकड़े (प्रमाण 


पापचारी गुप्तरूपसे भले वेशमें प्रथ्वी पर विचरण | ३ विना) कथित चोरको न मरबावे और माल. ब चोरी 
करनेवाले चोरका निम दएडके बिना नहीं. किया | के उपकरण सहित हो तो उसे तो मरवादे-सोच-बिचार 


जा सकता ॥२६३॥ भी न करे ।२७०॥। 
सभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः । | की. दा 
य दगा निच | ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्कंदायकाः । 


चतुष्पथाशचेत्यवृक्षाः समाजाः प्रे क्षणा 
' | भाएडावकाशदाश्चैब सर्वांस्तानपि घातयेत्‌ ॥ 
जीणांद्य।नान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । ' अ 
क्षेशनाि च बस्तियोमें जो कोई चोरोंको अन्नादि भोजन, 


शूल्यानि चाप्यगागणि वनान्युपवनानि च ॥ | उपकरण, ब ठहरने का स्थान देनेवाले हों--उनको भी 
एवंविधान्नृपो देशान्युन्मे: स्थावरजड्धमे! । `| राजा बिना विलम्ब मरबादे ॥२७१॥ 
_ तस्करप्रतिषेधाथ चारेश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥२६६॥ राष्ट्र पु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्रे व चोदितान्‌ । 


सभा, प्याऊ, मिठाईकी दुकान, वेश्यागृह, शराबकी मध्यस्थाज्छिप्याच्ये 
दुकान, अन्नकी दुकान, चौराहा, प्रसिद्ध इततके नीचे, अम्याबातेध मध्यस्थाज्दिप्याच्चौरानिव हुतम्‌ 
भीड़के स्थान, उजड़े वाग, जंगल, शिल्पियोंके घर, सूने | राष्ट्रोमे रक्षाधिकारिया (पुलिस) और सीमा निवासी 
घर, आमा आदिके जंगल व वाटिकार्ये-ऐसे प्रदेशोंमें | सामन्तोमें से जो चोरी आदिके अबसर बताने बाले . 
' चोरॉके निवारणके लिये चर और अचर पहरेकी | हों) उनको भी, चोर ही समझकर, शीघ्र दणड 
` चौकियां वनावे ओर गुप्तचरां द्वारा भी चोर निवारणके | देवे ॥२७२॥ 


यको काये ॥२६४-२९४-२६६॥ यश्चापि धर्मसमयात्मच्युतों ध/जीवनः । 
| ततसहाेरुगतैर्नानाकः प्रवेदिमिः दण्डेनेव तमप्योपेत्स्वकाद्वर्माद्वि विच्युतम्‌ ॥ 
विद्यादुत्सादयेच्चेव निपुणः पूवतस्करः ॥२६७ | याजनादि धर्म कार्योंसे आजीचिका चलाने वाला 
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अथवा धार्मिक जीबनका जो व्यक्ति (ब्राह्मण ) धर्म- | वादे तो उत्तम साहस दण्ड देकर छोड़ दे ॥२७६।॥ 
मर्यादासे पतित हो उस धमच्युतको भी दण्ड देकर | कोष्ठागारायुधागारदेवेतागार मेदकान | 
प्रायश्चित करावे ॥२७३॥ | N=. 0 ER 

1 70» ण PTO ती ने इस्त्यश्वरथहतृ श्च हन्यादवाविचार7न ।। २०० 
ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदशेने । (राजकीय अतएव बहुमूल्य) अन्न भएडार, शस्त्रगृह 
शक्गितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः । | और पूजागृहको नष्ट करने वालों और हाथी-घोदे-स्थको 
जो व्यक्ति गांबकी लूटको देखकर, लोकोपयोगी | चुराने बालोंको बिना विचारे मरवादे ॥२८०॥ 
पुल याग बी पर, चोरोंकी खोजमें ओर स्त्री पर | अस्तु पूर्वनिविष्टस्य. तडागस्योदक हरेत्‌ । 
आक्रमण हा समय, अपन सामथ्य के अनुसार ५ ¢ र पू 
दोर करके गी उरा ला आ वाप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वेसाहमम्‌ ॥ 


माल सहित देश निकाला देदे ॥२७४॥ | जो कोई किसीके लिये सुरक्षित तालावसे पानी 
| २ र | चुरावे अथवा जलागमन मागेको नष्ट करे उसे अथम 
राज्ञः कोषा हंत श्र प्रतिकूनेपु च स्थितान्‌ | 


ned तरीर सी | साहस! दण्ड देना चाहिये ॥२८१॥ 
घातयेद्विव्धिंदेण्डेरीणां चोपजापकान्‌ ॥ २७५ सपुत्सुजेद्राजमा्गे यसवमेष्यमनापदि ' 
क मरी a २७५्‌॥। | . | आपत्कालके विना जो किसी राज पथ (सावजनिक 
Md चवं रत्रौ इरि ,, | सड़क आदि) पर मलमूत्र फेके वह दोसौ कार्षापण 
संधि छिस्वा ठु ये चौयं रत्री झवन्ति तस्करा:। | दण्ड दे और उस मलमूत्रको शीघ्र साफ करवाये 
तेषां छिस्वा नृपो इस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌ | ॥२८२॥ ( 


जो लोग सेंथ लगाकर रातमें चोरी करते हैं; राजा | आपद्शतोऽयवा वृद्धा गभिणी बाल एव वा । 


उनके हाथोंको कटवाकर तेज सूली. पर चढवा | घृरिस्ञाषणमहेन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ 
दे ॥२७६॥ ड 


१ : ' ` (राज पथ पर ) मैला फेंकने बाला कोई आपदू- 

अङ्गुलीगर न्थिमेद्स्य छेदयेत्मथमे ग्रहे। `| प्रस्त हो, बुढिया, गर्मिणी अथवा वालक हो तो उसे 

द्वितीये हस्तचरणों तृतीये वधमईति ॥२७७॥ . | दण्ड तो न दे, धमकादे और मैलेको उससे साफ 
पहली वार पकड़ जाने पर, गांठ-काटने बालिकी करवादे--यह्‌ अदा हे ॥रपशा 

अगुलियां तथा दूसरी वार हाथ पेर कटवाये और | चिकित्सकानां स्वेषां मिथ्या प्रचरतां दम: । 

तीसरे अपराधमें तो बघ करना ही योग्य है ॥२७॥ । अमानुपेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥२८४॥ 

न्भक्दाे थक चिकित्सा न करे उसे भी 

अग्निदान्भङ्गदांश्चै व तथा शस्त्रावकाशदान्‌ । | जो चिकित्सक ठीक चिकिः 

मंनिधातःश्च मोषस्य हन्याच्चौरमिषेश्वरः | , दण्ड दे; पशुकी दुष्ट चिकित्सामें अथम साहसः और 

जन स्र और देने । मनुष्यकी दुष्ट चिकित्सा में मध्यम साहस दर्ड 
राजा चोरोंको आग, अन्न, शस्त्र और स्थान देने । न 


बाले तथा चोरी के मालको रखने वालोंको भी चोरके । दे ॥२८४५॥ 


बराबर दण्ड दे ॥२५८। | संक्रमध्वजयष्टीनां ग्रतिमानां च भेदकः । 
तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धवधेन वा । ` | प्रतिकर्याच्च तरसे पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ 
यद्वापि प्रतिसंस्कुर्यादाप्यस्तूत्तमसाहसम्‌ ॥२७६ , पुल, ध्वजाकी लकडी ओर प्रतिमाओंको नष्ट करने 


है जलमें च तिकी पूर्ति करे शर प ल पे 
दूषित करने बालेको जलमें डुबोकर | वाला सारी क्ष 
अ ते ही मरवा डाले । यदि फिर सुधर दरड दे ॥२८५॥ 
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तो राज्ञा छुरियोंसे वोटी-वोटी कटवा दे ।२६२॥ 


अदूषितानां द्रव्याणां दूषणं भेदने तथा | 
मणीनामपवेघ्चे च दण्डः प्रथमसाहसः ।।२८६॥ 
पदाथोमिं मिलावट करने या नष्ट करने पर 
ओर मणियाँको बुरीतरह वीन्धने पर प्रथम साहस' 
दण्ड विहित हे ।.२८६॥ 
संमेहि विषम यस्तु चरट्ठे मूल्यतोऽपि वा । 
समाप्नुयाइमं पूर्वे नरो मध्यममेव वा ॥२८७॥ 
जो व्यक्ति बस्तुओंकें वदलेमें वरावर बस्तु या मूल्य 
सें चराबर दूसरी अस्तु न देकर कम. अधिक लेन-देन 
कर्‌ उसे “प्रथम साहस अथवा “मध्यम साहस? . दण्ड 
देना उचित है. ॥२८७॥ 
- बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दृश्येरन्विकृताः पापकारिणः ॥ 
राजा मागमें जहां तहां ऐसे वन्धनगृह (कारागार) 
चनावे जहां अङ्गहीन किये हुए दुःखी अपराधियों की 
देखभाल हो सके ॥२८८। 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
द्वाराणां चेत्र भङ्क्तारं चिग्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥ 
` नगरके परकोटेको तोड़ने बालेको, खाइयोंको 
भरने . वाले और नगर द्वारोंको गिराने वालको 
. शीघ्र ही देश निकाला दे ॥२८९। 
` अभिचारेषु सर्वेषु कतेच्यो द्विशतो दमः । 
मूलकर्मणि चानाप्तेः कृत्यास विविधासु च॥ 
सव प्रकारके अभिचार कर्मों ओर विविध 
प्रकारकी उच्चाटनादि क्रियाओंमें यदि मरणआदि 
फलकी प्राप्ति न हुई हो तो २००पण दण्ड दे ॥२६०॥ 
अबीजविक्रयी चेव बीजोत्कृष्टं तथैव च । 
मर्यादामेदकश्चेव विद्रतं प्राप्नुयाइधम्‌ ॥२६१ 
थोथा बीज वेचनेवाला अथवा अच्छे बीजमें 
थोथा मिलाकर चेचनेबाला और सीमा-उल्लंघन करने 
वाला विक्ृत-शरीर-दण्डका भागी हे ॥२६१॥ 
सर्वकए्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिव! | 
प्रवर्तमानमन्याये छेदयेल्लवशः बुरे: ॥२६२ 
ठगोंमें सबसे अधिक पापी अन्यायी 


[ मनुस्सृति 


सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामांपधस्य च । 
कालमासाद्य कार्य.च राजा दण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
खेतीके उपकरण ( हल आदि ), शस्त्र और ओष- 
धियोंकी चोरी होनेपर राजा समय ओर अपराधकी 
प्रक्ृतिके अनुसार दण्ड दे ॥२६२।। 
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्र कोशदणडो सुहृत्तथां । ` 
सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यशुच्यते ॥२६४॥ 
राजा, मन्त्री, नगर, राष्ट्र, सेना, खजाना, दण्ड 
( व्यवस्था ) अथवा मित्र ये सात 'प्रक्ृतियां! हैं 
और इन्ही सात अङ्गाँसे युक्त होनेसे राञ्यको सप्राङ्ग 
कहा जाता है ॥२६४॥ 
सप्तानों प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पूर्व पूर्वं गुरुतरं जानीयादूव्यसनं महत्‌। २६५ 
किसी भी राञ्यकी इन प्रकृतियोंमें से पहली-पहली 
पर आपत्ति आये तो बह पिछली-पिछलीपर आई हुई 
अआपत्तिकी अपेक्षा अधिक गम्भीर ( विचारणीय ) 
है ॥२६५॥ 
सप्षाह्कस्येह राज्प्रस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत्‌ । 
अन्योन्यशुणवेशेष्यान्न किंचिदतिरिच्यते।२६६॥ 
जैसे तीन डण्डे आपसमें एक दूसरेके सहारे 
ठहरे रहते हैं ऐसे ही इस सप्ताङ्ग राज्यके ( सातां 
अङ्गोंमें से ) कोई भी एक दूसरेसे बढ़-चढ़कर नहीं 
है- सभी अपने-अपने स्थान पर दूसरेको सहारा 
दिये हुए हैं और राज्य भी स्थिर रहता है ॥२६६॥ 
तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते । 
येन यस्साष्यते कार्यं तत्तस्मिञ्श्रेष्ठमुच्यते ॥ 
अपने-अपने उन-उन कार्योके समय बही-वही 
अङ्ग वड़ा हे--जिससे जो काय वनता है--उस कार्य 
सें बही अंग बढ़िया गिना जाता है ॥२६७॥ 
चारेणोत्साहयोगेन क्रिययैब च कर्मणाम । . 
स्वशङ्कि परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ 
राजाको चाहिये कि वह गुप्तचरों द्वारा, उत्साहके 
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( शत्रुकी ) शक्तिको नित जानता रहे ॥२६८॥ ब्रत कर रहा हो, अपने राज्यको सीचे--उसकी आव- 


पीडनानि च सर्वाणि व्यप्तनानि तथैंब च | | सयकताओंकी पूर्ति कर॥इ०्छ 
आरभेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ॥२६६ | अर्श! मासान्यथादित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । 


पीड़ा पहुँचानेके साधनों, तथा अपने आपपर | तथां हरेत्कर राष्ट्रानित्यमकंत्रतं हि तत्‌ ॥३०५ 
आ सकने वाली विपत्तियोंके ऊंच-तीचको भली-भांति ' जैसे सूर्य ८ महीने तक अपनी किरणों द्वारा धीरे- 
सोच-समभक कर राजकार्य, न्यायनिर्णय आदि करे ॥ ' धीरे रस खींचता है; ऐसे ही राजा .राज्यसे नित्य 
आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः एनः पुनः। | अपना भाग लेता रहे: यही उसका सूर्यका-सा 
५ ५७ ९७ ढ ह निं च ता | 3 

कर्माण्यारममारं हि पुरुष श्रीनिपेवते ॥३००॥ | चाचरण है ॥३०५॥ क 

विश्राम ले-लेकर फिर-फिर सब राज-कार्योको करे; | ११९1 ९६0 Rr / 
जो मनुष्य निरन्तर काम करता रहता है, समृद्धि उसकी | तथा चार: प्रवष्टच्य ब्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥३०६ 
चेरी बनी रहती हे ॥३००॥ । |. जैसे य रूपसे ) दा ह Ry 

| त्रेतायुग चैव द्वापर कलिरेव च । : बिचरता हे-_ वैसे ही राजा अपने राष्ट्रके गूढ स्थलों 
Lt a परि र गा ते | अपने गुप्नचरों द्वारा पहुँचता रहे--यही उसका मारुत 
राझो बत्ता त 000. त ङ । ब्रत-बायुवत्‌: आचरण है ॥३०६॥ 

सत्या नवा त ला तात ने क ही | यथा यमः प्रियद्वेष्यो प्राप्ते काले नियच्छति । 
पुरुार्थके आधारपर वने हैं-वस्तुतः तो राजा ई त्या पि यन्य गा i 
कभी सत्ययुग, कमी तरेता, कभी द्वापर और कभी क़लि- | तथा रज्ञा 'नयन्तन्या' प्रशस्त वतम 
युग होता है ॥३०१॥ ी जैसे यम समयपर अपने मित्र-अमित्र सबका एक 
कलिः प्रसुध्तो भवति स जाग्रदद्वापरं युगम्‌। समान नियन्त्रण करता है--बह अपनी निन्दा-स्तुतिसे 


५ SER कोई सरोकार न रखता हुआ-समयपर सबकी मृत्यु 
कभस्वभ्युद्यतस्त्रता विचरस्तु कृत युगम्‌ ॥२०२ | क्रा अधिष्ठाता वनता है--ऐसे ही राजा प्रजाओंका 


जव राजा आलस्य प्रमादादि वश सोया पड़ा रहे | अनुशासन एक समान करे-यही उसका यम-सरीखा 
तो वह कलियुग कहलाता है । जब जागता हुआ पड़ा | व्यवहार है ॥३०७। , 


रहे, पर काम तब भी न करे तो वह वापर युग है; | ० पाणिर 
कायें लगा रहे तो तरेता और काम करता हुआ गति- | परेन आया पाशेरबद्ध एवाभिद 


मान्‌ रहे तव बही कृतयुग हो जाता है ॥३०२॥ तथा पापान्निगुह्लीयाद्त्रतमेतद्वि वारुणम्‌॥३ -= 
इन्द्रस्यादीस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च। र वर्षे पर र पा 
चन्द्रस्याग्नेः एथिव्याश्च तेजोइत्त ुपश्वेत I np टी | 
हिये कि वह इन्द्र, सूय, वायु, यम, न का र 
व जन और प्रथिवीके तेजस्वी चरित्रका परिपूर्ण यथा चन्द्र ट्व हुष्यान्त हर | 
अलुक्एण करे । ( इसका सष्टीकरण अगले श्लोकॉमे | तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रततिको नुप ॥ 
किया है 1 ) ॥३०३॥ पूरे चान्दको देखकर लोग प्रसन्न होते हैं-ऐसे 
वार्षिकांश्चतुरो मासान्यथेन्द्रोऽभिम्रव्षेति । ही प्रजा तशे राजासे प्रसन्न रहे तो वह राजा चन्दरत्रती 
तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं का्मरिन्द्रव्त ०४ | कहलाता हे ॥३०६॥ 
तथाभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामेरिन्दरव्रतं चरन्‌ ॥३५०४ ह 
बे चार महीने तक जैसे इन्द अज्ञादिकी इदि प्रतापयुक्नस्तेजरत्री नित्यं स्यात्पापकमसु | 
के लिए बरसता है, इसी प्रकार राजा भी मानो इन्द्र. | दुष्टसामन्तहिसथ तदायं त्त स्वतय )२१० 
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१८६ [ भलुरूति ` 
— Torre त-धि दा वा चंद एताक एटा वा पं एठ ताप फ्फ्क्लॅरल्ण्प 
पापियों, अपराधियोंके प्रति सदा प्रतापी, तेजस्वी | चाहनेबाला कौन उनको दुःख दे सकता है ॥३१६॥ 
ओर दुष्ट सामन्तं का हन्ता रहेःन्यही राजाका अग्नि- | [अविद्वांश्चेव विद्वांश्च त्राह्मणो दैवतं महत्‌ । 
चत्‌ ञ्‌ [चरण hr त्‌ fe Nr ७ 
[आ म है ॥३१०॥ | प्रणीतश्चाग्रणीतश्च यथाग्निदेंबतं महत्‌ ॥ ३१७॥] 
- यथा सर्वाणि भूतानि घरा धारयते समस । [ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ हो या विठ्ठान्‌ न हो - अह 
तथा सर्वाणि भूतान भश्रतः पार्थिव रतम्‌ ॥ | एक बड़ा देवता है। जैसे अग्नि होत्राथं हो या न 
जैसे प्रथिवी सव प्राणियाको एक समान धारण | हो-वड़ा देवता है ही ॥३१७॥] 
करती हे. वैसे ही सव य भरप-पोषण करे तो | श्मिशानेष्वपि तेजस्त्री पावको नेव दृष्यति । 
चह पजा भूम ~ १ . : च ~ का 
नयी र ह | हृयमानश्च यज्ञेप्‌ भूय एव।भिवर्धते ॥३१८॥] 
ET टी [ETT । ` [श्मशानमें भी तेजस्वी अग्निका तेज नष्ट नहीं 
स्तेनान्गाजा -निणृह्णीयारस्वराषट्रे प एव च ॥ . होता-आऔर यज्ञमें हवि देने पर तो वह खूब 
कभी प्रमाद आलस्य न करता हुआ, राजा इन | बढ़ती हे ॥३१८॥] 
तथा अन्य उपायों द्वारा अपने राज्यके भीतरी तथा | [एवं यद्यप्यनिष्टेप वर्तन्ते सर्वकर्मसु । 
पराये राज्यसे आये चोरों पर नियन्त्रण रखे ॥३१२॥ स्या आया: ह्या परमं दैवतं हि तत ॥] 
[ नर ~ १ ०७०१1० ६ 
पगमप्यापदं प्राप्ती ब्राह्मणात्न प्रकोपयेत्‌ । आ मा नहे जेसे ज 
ते ह्येनं कुपिता हन्यु: सघ; सबलवाहनम्‌ ॥] | को--वेतो पूजा योग्य ही हैं--बह बढ़े देवता जो 
[चाहे कितनी ही आपत्तिमें क्यों न फंस जाय | हैं ॥३१६। |] 


ब्राह्मणोंको क्रुद्ध होनेका अबसर न दे; यदि वे कुपित [ दूर एल 
हो जायेंगे तो इसे दल-बल समेतको ही नष्ट कर सकते देत्रस्या तिमरडधस्य माक्षणान्मति सा 
रह्म च सानयन्त स्यात्तत्र हि ञरह्मसंभवस ॥] 


हें ॥३१३॥] ` 
जिह्मणोंको सब प्रकारसे पीड़ा देनेवाले क्षत्रिय 


| 
| 
[येः कृतः सर्वभक्त्योजग्निरपेयश्व महोदधिः | | त षा 
कयी चाप्यायितःसोमःको न नश्येत्प्रकोष्य तान॥] पी तिले पक नाला तो तेज ही है! 
[ ज्ाह्मणोने ही अग्निको सवका अन्न, समुद्को |. ` ˆ उन तो है ॥३२०॥] 
.अपेय ओर चन्द्रमाको वढृता-घटता कर दिया-उनको | [अद्थोऽग्नित्र तः चत्रमश्मनी सोहश्ुत्थितम्‌ । 
क्रद्ध करनेसे कोन नष्ट नहीं होगा ॥३/४॥ ] | तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिष्‌ शाम्यति ॥] 
[लोकानन्यान्सृजेयुये लोकपालांश्च कोपिताः Se न 
दे हे ९3 न ठ शिपिता | [जलसे अग्नि, ब्राह्मणसं क्षत्रिय, ओर पत्थरसे 
तान्त "इज च क:1कसस्तान्ससृध्चुयात्‌॥] | लोहेका तेज शान्त होता है--इनका सबको तपाने 
..  नाह्ण तो क्रुद्ध होकर दूसरे लोक वना सकते | बाला तेज अपने अपने जन्म . स्थान पर पहुंचकर ही 
हैं, Nd Si हैं और देवताओंकी | शान्त होता.है ॥३२१॥] डर 
देवी शक्ति नष्ट कर उन्हे अदेव? कर सकते हैं-- |. [ 0860 ह 
उतको दु:ख देकर कौन उन्नति कर सकता है ॥३१५॥] | हा चत्रसृध्नोति नाचत्रं ब्रह्म वर्धते f 
- [याजुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोका देवाश्च सर्वदा! ' ˆ ९ च एक्तमिड चासुत्र वर्धते॥३२२॥] 
रह्म चैव धनं येपां को हिंस्यात्ताज्ञिजी विषुः ॥] | - (नाशके विना क्षत्रिय और क्षत्रियके सहारे का 


ne ज्र इने | ˆ नाहाण नहीं बढ़ता; ब्राह्मण और क्षत्रिय सदा 
र [ जिन त्राहणांपर ही लोक और देव निर्भर रहते | परसपर जुड़े रहकर इस लोक ब रोकी उति कर 


व्र 'हे-ज्ञान ओर धन सव जिनका अपना है--जीवन | सकते हैं ॥३२२॥] 
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अध्याय & ] 


पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रण ॥] 
राज पुत्रको सॉपकर युद्ध भूमिकी ओर प्रयाण 
करे ॥३२१॥४ 

एवं चरन्सद। युगो राजधाःपु पार्थिव । 
हितेषु चैत्र लोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत्‌ ॥ 


लगा रहता हुआ अपने कर्मचारियांको भी लोक 
कल्याणमें लगाये रखे ॥३२४॥ 

[a ९ विधि 
एपोडखिलः कमविधिरुक्तो राज्ञः सनातन: । 
इमं कर्मविधिं विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः ॥ 


यह तो राजो (क्षत्रिय) के कत्तव्य पालनका सारा, | 


सदासे चला आया विधान बताया-वैश्य ओर शूद्रके 
कृत्तव्यका विधान निम्न लिखित है :--॥३२५॥ 


वैश्यस्नु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 


वार्तायां नित्ययुक्तः -स्पातशशूनां चेव रक्षणे ॥ `| 


संस्कार पूर्वक विवाह करके वैश्य सदा कृषि और 
` पशुपालनमें लगा रहे ॥३२६॥ 
प्रजापतिहि वैश्याय सृष्टा परिददे पशून्‌ । 
त्राणाय च राज्ञ च सवाः परिददे प्रजाः ॥। 


[प्रजापतिने पशुओंको उस्न कर वे वेश्यको सोप 
दिये थे। और ब्राह्मण तथा चत्रियको सारी प्रजा 
सौंप दी थी ।] » 


mmm 
च % लात लीग लिलगगगतगगा। 


चे 
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[दत्वा घनं तु विग्र भ्यः स्दण्डसश्चुरिथितम्‌ 1. 


१८७ 


। न चं वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति । 
, वैश्ये चेच्छति नान्येन रच्षितव्याः कथंचन ॥ 
जुर्मानोंसे प्राप् सारा धन ब्राह्मणोंमें चांटकर, ' 


वेश्यकी कमी यह इच्छा न होनी चाहिये कि मैं 
पशुपालन न करू और जब तक वैश्य पशुपालन करता 
| रहे दूसरा कोई न करे ॥३२८॥ 


| 'मणिपुक्काप्रालानां लोहानां तान्तवस्य च । 
। गन्धानां च रमानां च विद्यादर्घयलाबलम्‌ ॥ 

राजा पूर्वोक्त प्रकारसे. राजधर्माका ( कत्तव्यांका ) : 
पालन करता हुआ ओर प्रजाके कल्याणमें सदा स्वयं ' 


बैश्यकों चाहिये कि वह मणि, मोती, मू'गा, 
लोहादि धातु, कपास आदि सूत्र गन्ध और रस - 


“ सबके मूल्योंकी घटती-बढ़ती व इनके अच्छे-बुरेकी 


पहचान से अभिज्ञ रहे ॥३२६॥ 


| बीज्ञानामर॒प्तिविच्च स्यास्केत्रदोषपुणस्य च । 


मानयोगं च जानीयात्तलायोगांश्व सर्वेशः ॥ 


परिचित हो, मापोंको जाने और तोलॉसे परिचित 


| रहे ॥३३०॥ , 


सारासारं च भाएडानां देशानां च गुणायुणान्‌। 
लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम्‌ ॥ 
द्रव्योंके बलावल को सब देशांके व्यापारिक गुण- 
दोषोंको, व्यापार की वस्तुओं की प्राप्ति ब अप्राप्तिको, 
पशुओं की उन्नतिकी वातोंको भी भलीभान्ति समके 
चूमे ॥३३१॥ 
मृत्यानां च मरति विद्याद्भापाश विविधा नृणाम्‌! 
दर्पाणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च॥३३२ 
भृत्यांके वेतनादि भरण-पोषणको, लोगोंकी विविध 
भाषाको, कौनसा द्रव्य कहां मिलेगा--कहांसे 


#श्लोक सं० ३१३ से ३२३ तक ११ श्लोक ब्राह्मण | खरीदना ठीक होगा-कहां बेचना उचित होगा-यह 


पक्षपातके स्पष्ट उदाहरण हैं। ३७ तथा ३१६ में यदद | सव जाने ॥३३२॥ 


, पक्षपात इतना अधिक दीखता है किं सहसा विश्वास 
नहीं होता कि पक्षपात रहित शासन करने बाले राजाके 
लिये ऐसा विधान क्योंकर उचित माना जासकता है । 
वैसे ३१२वें श्लोकके पश्चात्‌ ३२४ वां श्लोक ही ठीक 
चेठता है । 

> इस श्लोकका श्लोक ३१३-३२३ तकके श्लोकों 


के सन्दर्भसे ये मेल खाता हे--वेसे यह व्यर्थ प्रतीत । 


होता है । 
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| धर्मेण च दव्यवुद्धावातिष्टेचत्नयुत्तमम्‌ | _ 
दद्याच्च सरवभूतानामज्नमेव प्रयत्नतः | ३२३॥ 
ओर न्यायपूर्दक द्रव्य वृद्धिका सदा यत्न करता 
रहे । तथा सव प्राणियोंको अन्न देनेका प्रयत्नं 
करे ॥३३३॥ न प 
विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ । 
| शुश्रपेव तु 
i C 


lection. 


बीजोंके वोनेको बिधिको जाने, खेतके गुण-दोषसे | 


शुदरस्य भमो नेश्रे यसः पर. 0३३४ 


१८८ 


वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण, तथा कतव्य पालन' रत 
रहनेके कारण यशस्त्री गृहस्थोंकी सेवा ही शूद्रका परम 
कल्याण कर देती हे ॥३३४॥ ` 
शुचिरित्कृष्शुभ्रपुम दृबागनहंक्रतः । 
न्राह्णाद्याश्रयो नित्यमुत्क्रर्शा जातिमश्चुते ॥ . 

जो शूद्र वाहर-भीतरसे पवित्र रहे, उत्तम सेवक, 
मीठा बोल, घमस्डसे रहित ( विनीत ), सदा ब्राह्मण 
आदि पर निर्भर रहे वह उत्तम जन्म प्राप्त करता 
है ॥३३५॥ 


द्शम 


` अधी यीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः | 
' प्रन्न याद्ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥१॥ 
तीन द्विजाति वर्णका मुख्य कत्तव्य पढ़ना है 
इनमें से ब्राह्मण पढ़ावे भी; शेष दो--क्षत्रिय वैश्य 
पढ़ाव नहीं ॥१॥ 
सवेषां ब्राह्मणो विद्यादवृत्युपायान्ययाविधि । 
प्रजयादितरेभ्यश्व स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥|२॥ 
सबके जीवन निर्वाइके साधनाँका ज्ञान ब्राह्मण 
` प्राप्न करे ओर दूसराको वताते; स्वयं भी उसके अनुसार 
द्वी बते ।।२।। 
बैशेष्यासपरक्रतिश्रे्यान्नियमस्य च धारणातू । 
संस्गारस्य विशेषाश्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभु: ॥३॥ 
बणाँमें से ब्राह्मण वण इसलिये प्रभु है कि उसमें 
विशेषतायें हैं, उसका उत्पत्ति स्थान भी श्रेष्ठ है, स्वयं 
नियममें रहता हे ओर संस्कारकी विशेषता भी उसमें 
विद्यमान है ।।३।& 
ब्राह्मण! चत्रियोवै श्यस्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थं एकजातिस्तु शट्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥४॥ 
. ब्नाह्मण-क्षत्रिय-तैश्य ये तीन वण संस्कार होनेसे 
इन तीनों श्लोकोंका अभिप्राय यह प्रतीत होता 
है कि स्मृतिकारको त्राह्मणकी श्रेष्ठता उसके गुणों और 


[नंका धनी होनेसे ही मान्य है, उसे समाजमें सव 
प्रकारके ज्ञानका अधिष्ठाता होना चाहिये.। 
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[ मनुस्सृति 
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एषोऽनापदि वणांनामुक्कः कर्मविधिः शुभः । 
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तन्निरोधत ॥३३६ 


आपत्कालके अतिरिक्त साधारण समयमें जिन 
कर्ततव्यांका पालन होना चाहिये - बह यह सत्र वर्शोके 


लिये विधान किया ' अव उन्हें आपत्कालमें क्या कुछ 


करना चाहिये वह सुनो ।।३३६।। 


इतिमचुग्रतिपादिते धमशास्त्रे भ्ृगुध्रोक्तायां संहितायां 
SP नवरमऽध्यायः ॥ 


अध्याय 


द्विजन्मा और शूद्र (संस्कार रंहित रहनेके कारण) एक- 


जन्मा चौथा बण है; पांचवा कोई. बण नहीं है ॥५॥ 
सर्ववर्णेषु- तुन्यातु पत्नीष्वक्षतयोनिषु । 


आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥५॥ 


चारों वणॉमिं समान वणकी अक्षतयोनि पत्नियोंमें 
उत्पन्न सन्तांन क्रमश: वे-ही-वे अर्थात्‌ ब्राह्मण वक्री 
सन्तान ब्राह्मण-बंण इत्यादि क्रमश: कहलाती हैं ॥५॥॥ 
स्रीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्सुतान । 
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषरिगहितान ॥६॥ 

ब्राह्मणादि द्विज अपने पश्चातके बणकी स्त्रियोंमें 


(ब्राह्मण क्षत्रियामें, क्षत्रिय वैश्यामें और वैश्य शूद्रामे) 


जिन पुत्रोंको उत्पन्न करते हें वे माताके दोषसे निन्दित 
पुत्र: भी अपने पिताके वणके कहलाते हैं ॥६॥ | * 


अनन्तरासु जातानां विधिरेप सनातनः । 


इथेकान्तरासु जातानां धर्म्य विद्यादिमं विधिम्‌॥ 


यह पूर्वोक्त नित्य विधान तो अपने बणीसे ठीक 
पश्चात्‌ वणंकी पत्नीमें उत्पादित सन्तानके लिये चतायां 
अव एक और दोके व्यवधान वाले वणंकी पत्तीमें 


उत्पादित सन्तानके विंषयमें विधानको भी जानो ॥७॥ . 


ब्राह्मणा श्यक्रन्यायामम्बष्ठो नाम जायते | 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥८॥ 


ब्राह्मणसे वेश्या . ( विवाहिता ) कन्यासें उत्पन्न 
सन्तानका नाम 'अम्बष्ठ” है; ओर ( ब्राह्मणसे ) शूद्रा 
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( विवाहिता ) कन्यामें उत्पक्नका नाम निषाद हे; |. द्विजोंके अन्तररहित वर्णकी स्त्रियॉमे उत्पन्न 

बही “पारशव? भी कहलाता है ॥८॥ सन्तान मातृदोपके कारण 'अनन्तर' नामसे प्रसिद्ध 

चत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्र राचारबिहारवान्‌ । होती हैँ ॥१४॥ 

चत्रशूदरवपु्न्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥६॥ ्राह्मणादुग्रकन्यायामाबृतो नाम जायते |. 
चत्रियसे विवाहिता शुद्रा कन्ामें उत्पन कूरकमो, आभीरोऽम्मष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिखणः ॥ 

ठर दोनांवे ® ~ ° / ०. 2०७७ रत 

क्षत्रिय तथा शूट्र-दोनोंके स्वभावका भागी “उम्र! ब्राह्मणसे उम्रवर्ण पुरुषकी . कन्या ( निस्सन्देह 

कहलाता हे ॥६॥ . | [ `| विवाहित ) में उत्पन्नका नाम ज है.। अम्त्रप्ठः 

“ज निष तोचि नपतेवर्गायोद्र कन्यामें उत्पन्नका नाम आभीर और आयोग्बी कन्यामें 

ब च्‌ यो! | i ; 

Ms ४ ये उत्पन्नका नाम 'थिग्वण' है 1१५] 

चंश्यस्य वश न पदा! ' 
a वेश आयोगवश्च चत्ता च चण्डालश्राधमो नुणाम्‌। 
ब्राह्मणसे क्षत्रिया आदि तीनमें; क्षत्रियसे वेश्या |. _.__-- र हे 

व शूद्रामे, और चैश्यसे शुद्रामे उत्पन्न सन्तान ये| प्रातिलाम्यन जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १६॥ . 

छुःओं “अपसद” कहलाते हैं ॥१०॥- आयोगव, चत्ता और अधम - चाण्डाल र्‍ये तीनों 
` ये अनुलोम सन्तान हैं।' (श्लोक १२ में उक्त), जो शूद्रसे प्रतिलोम विवाहूसे 
अव प्रतिलोम वर्णोका वर्णन करते हैं उत्पन्न होते हैं, वे भी “अपसद अर्थात, पुत्र कार्यके 
त्रियाह्ि † सूतो भवति जातितः। . घयोययाचत त रा 

आ ची  शजविप्राजनासुती i शां घेश्यान्मागधवैदेही चत्रियात्प्त एव तु । 

वैशयान्मागधवेद् र स य से प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥१७॥ 
चत्रियसे ब्राह्मण कन्य न्रिया और त्राह्मणीमें | _ इसी प्रकार वेश्यसे उत्पन्न मागध व वैदेह (११वें 

«नूत? कहलाती है । वैश्यसे चत्रिया और जा नलोकमें यतकन सता त 

उत्पन्न सन्तानो के नाम क्रमशः “पारध? और वेदेह? उक्त) पया लान उत्पल त वयात 

हैं ॥१९॥ | (अपसद) पुत्रकायसे वहिष्क्रत इ ॥१७॥ 


शुद्रादायोगवः चत्ता चण्डालश्चाधमो इणाष्‌ |. | जातो निपादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । 


देश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते. वर्णसंकराः ॥१२॥ | श॒द्राज्जातो निषा हु स चे कुक्कुटकः ख th 
| वेर -ब्राह्मणीसे उत्पन्न . निषादसे शाद्रमें उत्पादित सन्तान 'पुक्कस’ होता 
दसे भेश्या-चत्रिया-त्राहणीमें उसन सन्तान निषा नुक 
न न्ता और नीच चण्डाल. कहलाते | दै. और क Fa उत्पादित 'कुक्कुटक 
च / े कहलाता ह. ॥९०॥ ` , 
हेगार : ल FS 
एकान्तरे त्ानुशोम्यादम्नष्ठोग्र यथा समृतौ । | चततुजातस्तथोग्रायां श्वपाक इति कोत्येते | | 
नत्तवैदेहरो तडत्मातिलोम्ये$पि जन्मनि ॥१३॥- | वैदेहकेन त्वस्बष्ट्यामुत्पत्नो वेण उच्यते । १९॥ 
~ टं 5 
अनुलोमसे एक वर्ण छोड़कर उत्पादित सन्तान तासे उप्नास्तीमे उसन्नका नाम “शवपाक' और 


जैसे अम्बष्ठ, उम्र वतायीं बैसे त्रतिलोमसे एक-बर्ण 


छोड़कर क्रमशः चत्ता और वैदेह' कहलाती है। है ॥१४॥। 


त्रि १ जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌ 

थोत शादे दत्रियामे उसन सन्तान क्षत्ता और दविजातयः संवर्णासु जनयन्त्यत्र 
ये रशी उत्पन्न 'वेदेह' वतायी हें ॥११॥ ` | तास्सावित्रीपरिभ्रष्टास्तात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

| येऽनन्तर्ख्रीजाः द्विजन्मनाम्‌ । छिजन्माओंसे सबणोओंमें उन्न सन्तान यदि 

पुत्रा येऽनन्तर््रीजाः क्रमेणोक्ना द्विज जन्मा | द 

ताननन्तरनाम्नस्तु मातुदोपातचच्तते ॥१४॥ | उपनयन नत न करे तो सावित्रीसे हीन उस सन्तानको 
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घेदेहक द्वारा अम्बष्ठीमें उत्पादितका नाम प्ण ` 
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:ब्रात्य' कहने लगते हे ॥२०॥ ७ 

व्रात्यात्त जायते विग्रात्पापारमाभूजेकण्टकः। 

आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख एव च ॥ 
्रात्य त्राह्मणसे सबरणों पत्नीमें उत्पन्नको विभिन्न 


देशों में 'भूजकर्टक', “आवन्ती' आवाटधान, “पुष्पध', 


शेख? कहते हैं ॥२॥ 

मल्लो मल्लश्च राजन्याद्व्रात्यान्निच्छिविरेब च। 

नरश्च करणश्च व खमो द्रविड एव च ॥२२॥ 
क्षत्रिय व्रात्यसे उत्पन्न मन्तान झल्ल; मल्ल, 

निच्छिवि, नट, करण, खस ओर द्रविड कहलाते 

है ॥२२॥ 

वैश्यात्त जायते व्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च । 

कारुषश्च विजन्म। च मेत्रः सात्वत एव च ॥ 


वेश्य ब्रात्यस उत्पन्नोंके नाम सुधन्वाचाय, वज्ञन्मा, ; 


मेत्र सात्वत हैं॥२३॥ 
` व्यभिचारेण -वर्णानामवेद्यावेदनेन च । 
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ 
वर्णेकी व्यभिचारसे, अगम्याके गमनसे ओर 


अपने कर्त्तव्य कर्भाके त्याग पूर्वक उत्पन्न सन्तान । 
“वर्णसंकर, कहलाते हैं ॥२४॥ 


संकीणेयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजा: । 
भ्रन्योन्यञ्यतिपक्।श्च तान्प्रवच््याम्यशेषतः ।। - 
जिन संकोर्णयोनियोंका ( अवेध रूपसे मिश्रित | 
वर्णासे उत्पन्न) जन्म प्रतिलोम-अनुलोम तथा पार- 
स्परिक सम्तन्धसे होता है-उनका पूरा-पूरा वर्णन 
करता हूं :--॥२५॥ 
खरो वैदेहऋश्चेव चणएडालश्च नराधम: | 
मागध! च्षत्रजातिश्च तथा$योगव एव च।।२६॥ 
एते पटू सदृशान्तर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु । 
मातृनात्यां प्रद्वयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥२७॥ ¦ 
सूत, वे देहक, चण्डाल (नीच), मागध, क्षत्ता और | 
आयोगव ये छः (जो प्रतिलोम विवाहोंसे उत्पन्न हैं), 
अपने वर्णकी स्त्रियामें जिस सन्तानको उत्पन्न करते हैं | 
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[ मनुस्यात 


वे क्रमेंशः सत आदि ही कही जाती हैं-ये अपनेसे 
उत्तमवर्ण बाली स्त्रियां वैश्या-क्षत्रिया-आआह्मणी और 
शूद्रामें भी उत्पन्न होते हैं.। २६-२७ 
यथा त्रयाणां वर्णानां दयोरात्मास्य जायते । 
अ।नन्तर्यारस्वरयोन्या तु तथा वाह्मेष्वपि क्रमात 
जैसे ब्राह्मणादि तीन बण अपने बर्णकरी पतनीमें 
तथा अपनेसे भिन्न दो अनुलोम वर्णांकी पत्नियांमं 
जिस सन्तानको उत्पन्न करते दवह उनकी अपनी 
आत्मा अर्थात्‌ स्ववणंकी कहलाती हे ऐसे ही बणांबाद्यां 
में भी जानो ।२८। 
ते चापि व्राह्मन्सुबहुस्ततोऽप्यधिकदूपितान्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहितान्‌ ॥२६॥ 


वे आयोगवादि भी एक दूमरे बणताली स्त्रियोमें 
श्योर अधिक दूषित व निन्दित सन्तान उत्पन्न करते 
हैं ॥२६॥ 


| यथेव शूद्रो राहमणया हमं जन्तु' प्र्धयते । 
¦ तथा बाह्यतरं बाह्म्ातुवणर्यं प्रस्रयते ॥३०॥ 


जैसे शुद्रसे त्राह्मणीमें उत्पन्नको जाति वहिष्कृत 
गिना जाता है, ऐसे ही ज्ञाति वहिष्कृत ब्राह्मणादि 
चार वर्णोकी किसी स्त्रीसे जिस सन्तानको उत्पन्न 
करता है, वह ओर भी अधिक वहिष्कृत होती हवै।॥३०। 


| प्रतिकूल वतमाना बाह्या ग्राह्तररान्पुनः । 
, हीना हीनान्परसयस्ते वर्णान्पञ्चदशैव तु ॥३१॥ 
| 


ये वणे बहिष्कृत और अधिक विपरीत आचरणों 
द्वारा अधिक वहिष्कृत तथा हीन अपनेसे अधिक हीन 
सन्तानांका उत्पन्न करते हें । ओर दोनोंके इस प्रकार 
१५-१५ वण हो जाते हें-अर्थात्‌ आयोगब क्षत्ता- 
चाण्डाल तीन चार वणो व अपने वर्णकी स्त्रियांमें 


। ५-५ प्रकारकी अधिक बहिष्कृत १५ प्रकारकी सन्तान 
! उत्पन्न करते हैं और ऐसे ही हीन मागध बेदेह-सूत ये 
| तीन प्रत्येक ५-५ प्रकारकी अधिक वहिष्कून १५ प्रकार 
की सन्तान उत्पन्न करते हैं ॥३९॥ 


प्रसाधनोपचरन्ञमदासं दासजीवनम्‌ । 
सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं छते दस्युरयोगवे । ३२॥ 
. दस्यु (४५ वं श्लोकमें बक्यमाण ) आयोगव 
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टॅटॉपफ्फ्फॅेरसरण्फ्स्फक्स्किक्ण्प््व्ब्वा्वपळपवळ्याप्व््व्ञाकाफवत्वाव्वबणककुवषयायाया स यिय 
जातिकी स्त्रीम जिस सन्तानको उन्न करता है बह | निपादस्त्र तु चण्डालात्युत्रमन्त्यावस!यिन्म्‌ । 
प्सैरिन्त्र! कहलाती हेः यह वाल संबारन हाथ-पांबकी “ पळ क वक i 

¢ < SR २.» *_ ~ td शा स्त ब्रा प्‌ गाइ तसू ।।३६॥। 
मालिश आदि दास कम, व पशु-पत्षियांको पकड्ने श्मशानगोचरं खत ब ह्यानामाप ग६तस्‌ 


आदि वागुरावृत्तिसे जीवन बिताती है ॥३२। - चाएडालसे निपाद स्त्रीमें उत्पन्नका नाम 'अन्त्या- 
35, _ ~> Ce बसांयी? हे वहिष्कृत भी इसे अपनेसे नीच मानत 
मत्रेयकं. तु वेदेहो माधूकं संप्रसरूयते । ई इहा 


न्प्रशं [ यो घएटाताडो5रुणोदगे > प तो दशि 
चश स्यनन्न यो स ताडोऽर्शोदये ॥३३॥ संकरे जातयस्त्वेताः पितृमा तप्रदशिताः | 
वैदेहसे आयोगबीम उत्पन्नका नाम मधुरभापी 


Ma ड स्तर र रर 
मैत्रेयक दै जो सूर्योदयके समय घण्टा वजा कर राजा | “जा वो प्रकाशा वा वाढतच्या, कममिः॥ 


आदि महापुरुषोंकी प्रशंसा वारा आजीविका कमाता | चरणोके परस्पर अवेध-मिश्रणके कारण पिता-माता, 
है ॥३३॥ के प्रकट रहते ये विविध जातियां कही गइ हं; माता- 
~ वाह, की पिता प्रकट हों या न हों--अपने कमों-आचरगासे 
निपादो मार्गवं सते दासं नोंकमेजीविनस्‌ । ne 


के इरायावदनिवासिरः ।।३४ डिल 

50000 याये LT ळा, ; रा हे सज्ञातिजानन्तरजाः पट सुता द्विजथमिणः । 
निषादस आयागबीस उत्र १ ना ग ह्‌ ५ Ce : 

जो खेबटका काम करता हे--आरयोबतमे यही केबत | शर छ सधर्माणः सउ प सिन त 

कहलाता है ॥२४॥ | ( डिजाक ) समान जातीय तथा अनुलोमज छः 

गृतवस्रमत्य नारी भि प्रकारके पुत्र उपनयन संस्कारके अधिकारी हैं; अन्य 

तबस्त्रभृत्सु नारीषु गहितान्नाशनासु च्‌। | जो हजे लसन सूत भावि हें वे शोके दरार 

भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक त्रय३॥ ३५ ! कक्तव्यवाले- अर्थात्‌ उनकी तरह उपनयनादि संस्कारों 
जो आयोगवी स्त्रियां सृतकोंके कपड़े पहनती हैं, | फे अनधिकारी माने गये हैँ ॥४१॥ 

क अन खाती स 39000 तपोत्री जप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 

द्र ट ता ह ॥ड € च 

कीत साता 20008 37: र उत्कर्ष चापकपं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥४२॥ 

कारावरो (पादात) तमः मवात तप ब वीजके प्रभासे युग-युगमें मनुष्योंमें ऊ च- 

नेदेहिकादन्घ्रमेदो चहिग्रामग्नतिश्रयों ॥२६।। | नीचयना रहता है ॥४२॥ 


चणडालात्पाएडमो पाकरत्वक्सारव्यवहाखात । | शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चत्रियजातयः-। 

~ ~) ° ~ 6०. >> 
आहिणिडको निपादेन बैदेद्यामेव जायते ॥३७।। | वृषलत्वं गता लोके त्राह्मणादशनेन च ॥४३॥ 
निषादसे वैदेहीमें उत्पन्नका नाम “कारात्रर' है जो पौए्डरकाथोडूद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
चमड़ा कमाता हैः वैदेहिकसे गांबसे वाहर रहनेवाल | पारद।'पहूवाश्चानाः किराता दरदा: खशा।४४ 
“अन्ध'और'मिद' उत्पन्न होते हैं ॥ वैदेहीम चाण्डालसे पण्ड आदि नामके देशोंमें उतपन्न पोर्डूक, चड़, 
छाल चेचनेवाले पाण्डुसोपाक का ऑर निषादसे द्रविड, कास्योज, यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन, 
बेदेहीमें ही आहिस्डिक का जन्म होता है ।।२६-३५। | किरात, दरद, खश--आदि क्षत्रिय जातियां ही धीरे- 
चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान्‌ । | धीरे कत्तव्य आचरण न रहने तथा आचार व्यवहार 
कस्यां जायते पापः सदा सजनगहितः ॥३८॥ | के दर्शक जाह्वणांके न नेसे शुद्ध वन गई ॥४३-४शा 

चाण्डालसे पुक्कसीमें पापी 'सोपाक' जन्मता है | मुखबाहूरुपजानांर्‍या लोके जातयो बाहः | 
जिसकी आजीविका बध्याँको सूली चढ़ा कर होती है- | स्ले्छवाचर्चायवाचः सर्वे 6 दस्यवः स्मृता; ॥ 


| 


संब्जन इसकी सदा निन्दा करते हें ॥३८॥ | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रोंकी क्रियालोपाद्से 
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जो बहिष्कृत जातियां हो जाती हें-वे चाहे म्लेच्छ 


भाषा वोलती हॉ या आयभाषा-सव दस्यु कहलाती । 


हैं ॥४५॥ 

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः । 

ते निन्दितेवेतयेयुद्रिजानामेव कमेभिः-॥४६॥ 
हिजोसे अनुलोमसे जो अपसद ओर प्रतिलोमसे 

अपध्वंसज कहे हं--द्विजोंके ही, वक्ष्यमाण अपकृष्ट 

सेवा कायाँको करें ॥४६॥ 

- सूतानामश्चसारथ्यमस्मष्ठानां चिकित्सनम्‌ । 
वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथ:।।!४७॥ 
मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च । 
मेदान्ध्रचुऽचुमद्शूना मारणयपशुहिसनम्‌ ॥४८॥ 

ये लोग निम्नलिखित प्रकारकी सेबाओंसे आजी- 
चिका करें :--सूत सारथि बनें, अम्बष्ठ चिकित्सा काय, 
वैदेहक ( स्त्री) अन्तःपुरकी रखवाली ओर मगध 
स्थल-व्यापार करें । निषाद मच्छी पकड़े, . आयोगब 
तरखानी, मेद, अन्ध, चुञ्चु ओर मद्गु जंगली 
पशुओंको मारने-भगानेका काम करें ॥ ४७-४८ 
चत्रग्रपुकसानां तु ` ब्रिलोकोवधषन्धनम्‌ । 
धिग्वणानां चर्मकायं वेणानां भाएडवादनम्‌ ॥ 

कश्षत्ता, उम्र, .पुक्कस, बलाम रहन वाले गाह 
आदिको मारने व पकड़नेका काम करं। धिम्बण 
चमारका काम तथा. वेण वाजे वनानेका काम 
करें ॥४६॥ 
चेत्यद्र म श्मशानेषु शेलेपूपवनेषु च । 
वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः स्वकंर्ममिः ¦ ५०॥ 
इन लोगांको चाहिये कि अपने-अपने सेवा कार्यों 
पर निभर रहते हुए प्रकाश रूपसे, सबको ज्ञात रहे इस 
रूपसे, वस्तीके समीपस्थ. किसी प्रसिद्ध दक्ष ( चेत्य ) 

की जड़में, शमशानोंमें, बाग-बगीचोंमें रहें ।५०॥ 
चण्डालश्वपचानां तु बहिग्रौम/स्मतिश्रयः । 

अपपात्राश्च कतव्या धनमेषां श्वगर्दभम्‌ ॥५१॥ 
चण्डाल ओर श्वपचोंकी वस्ती गांव ( वस्ती ) के 
बाहर रहे; इनके बतन निषिद्ध हैं, कुत्ते और गधे ही 

इनका धन है ॥५१॥ 
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[ मचुस्पांत 


०, 


वासांसि सृतवेलानि भिन्नमाण्डषु भोजनम्‌ । 

्णायसमलं ऽः परित्रज्या च नित्यशः ॥ 
मृतकोंके ( उतारे हुए ) कपड़े ही ये पहनते हें; 
ठीकरे आदिं टूटे-फूटे वर्तनोंमें खाते हैँ, लोहा ही 
इनका आभूषण है ये प्रतिदिन घूमते रहते हैं ॥५२॥ 

न है! समयमन्विच्छेत्पुरुपो धमंमाचरन्‌ । . 
व्यवहारो मिथरतेषां विवाहः सदृशैः सह ॥५३ 
धर्मभीरु व्यक्तिको चाहिये कि इनके साथ सम्पर्क 
करनेकी इच्छा न करे । इनका व्यवहार परस्पर होना - 
ही उचित है और विवाह समानोंका समानोंमें होना 


अच्छा है ॥५३॥ 

अन्नमेपां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने । 

रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥५४॥ 
इनका भोजनादि दूसरांफे अधीन हैं वह प्रथक्‌ 

पात्रमें देना चाहिये या खप्पर आदिमे देवे। वे 

रातको गांबों व नगरोंमें न धूमें ।५४।। 

दिवा चरेयुः कार्याथे चिह्निता राजशासनेः । 

अबान्धवं शवं चैव निहरेयुरिति स्थितिः ॥४४॥ 
दिनमें भी राजके त्तियन्त्रणमें रहते हुए तथा 

राजाज्ञाके चिन्ह साथमें लेकर गांव-नगरमें जा सकते 

हें । उत्तराधिकारी रहित सुदेको उठानेका काम भी. ये 

लोग करें ॥५५॥ 

वध्यांश्च इन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । 

वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च.॥ 
राजाकी आशज्ञाके अनुसार, वध्यांकी ( राजकीय 

दण्डनीय अपराधियों ) का वध भी ये लोग नित करें । 

वध्यके कपड़े, खाट और अलङ्कार भी यही लोग लें ॥ 

वर्णापेतमविज्ञातं नर कलुपयोनिजस्‌। ` 

आयरूपभिवानाय कर्ममिः सैबिभावयेत्‌ ॥ ५७॥ 


णसे हीन, निन्दितजन्मा, अज्ञात, देखनेमें आय 
(भ्रष्ठ) से प्रतीत होने वाले, परन्तु वस्तुतः अनाय 
जनको उसके कमासे पहचाने ॥५७। 


अनार्यता निष्ठुरता क्र'ता निष्क्रयात्मता । | 
पुरुष व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्‌ ॥ ५२1 
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. असभ्यता, कठोरता, हिंस्नकता ओर निकम्मापन- 

य लक्षण नीचयोनित्यको प्रकट कर देते हैं ॥५८॥ 

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । 

न कर्थंचन दुर्योनिः प्रकृति स्तां नियच्छति।५९॥ 
पुत्र केवल पिताके, केवल माताके अथवा दोनांके 

स्वभावका भागी होता है; दुष्टजन्मा मनुष्य किसी भी 

प्रकार अपने जन्म कारणको छिपा नहीं पाता ॥५६॥ 


कुले सुख्येऽपि जातस्य यस्य स्पाद्योनिसंकरः । 


१६३ 


[आडकर्मातियेयं च दानमस्तेयमाजवम्‌ । 
प्रजन॑ स्वेषु दारेषु तथा चैवानस्यता ||] 
श्राद्ध, अतिथिसत्कार, दान, अस्तेय, दयालुता) 
अपनी पर्नीमें सन्तानोत्पत्ति, तथा ईषया न करना |] 
शूद्रायां त्राह्मणाज्जजात! श्रेयसा चेत्मजायते । 
अश्रेयान्‌ श्रेयसी जातिं गन्छत्यासप्तमद्युगात्‌ ॥ 
राह्मएसे शूद्रा स्त्रीमें उत्पन्न, पारशव, यदि श्रेष्ठ 
वर्णसे गर्भ धारण करे तो बह अश्रेष्ठ सातवें ( युग ) 


संश्रयत्येव तच्छील नरोऽल्पमपि वा बहु ॥६०॥। | जम्ममें श्रे हो जाता है ॥३४। 


- किसी वडे कुलमें ही क्यों न जन्मा हो, यदि उसके 
जन्मका संकर हुआ होगा तो थोड़ा-बहुत तो उस जन्मके 
स्वभावका भागी होता ही है ॥६०॥ 
यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते बणंदूषकाः । 
राष्ट्रिकैः सह तद्रराष्ट चिप्रमेव विनश्यति ॥६१॥ 

जिस राष्ट्रमे बणेसे गिरकर ये वणॉके दूषक पैदा 
हो जाते हैं, वह राष्ट्र, राष्ट्रनिवासियोंके साथ-साथ 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥६१॥ 
ब्राक्मणार्थ गवार्थे वा देहत्यागो5नुपस्कृतः । 
ख्रीबालास्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥ 
बर्णबहिष्कृत ( प्रतिलोमज ) यदि त्राह्मण्‌-गो के 
लिये किसी अबसर पर प्राण-दान दे दे अथवा किसी 


स्त्री अथवां वालककी रक्षार्थ प्राण त्यागकर दे तो प्रति- 


लोम होते हुए भी वह शाश्वत 
है॥६२॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शो वमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिक घमं चातु वर्ण्येऽत्रवीन्मचुः॥६२॥ 
मनुने चारबणॉका संक्षिप्त कत्तव्य-धमे तो यह 
बताया है कि हिंसा न करें; सत्य बोले-सत्याचरण करें, 
चोरी न करें; वाहर-भीतरसे पवित्र रहें और इन्द्रियांको 
अपने तियन्त्रणमें रखे । (वर्ण संकरोंको भी इस धम 
का पालन करना चाहिये) ॥६३॥ 
[ यहां एक श्लोक अधिक उपलब्ध होता है। 
इसमें निम्नलिखित कर्मोंका भी विधान है :-- 


सुखको प्राप्त करता 
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शुद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्चेति शुद्रताम्‌ । 
चत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद श्यात्तथैब च १!६४॥ 
आचरणे हेरफेरके हारा शूद्र आह्मण और जाह्मण 
शुद्ध वन जाता है । इसी प्रकार चत्रियसे और वेश्यसे 
उसन्नका वर्ण भी वदल सकता हे ॥६५॥ 
अनार्यायां सञ्नत्पन्नो त्राह्मणात्तू, यदृच्छया । 
राह्मण्यामप्यनार्यत्त श्रेयस्त्वं केति चेङ्कवेत्‌ ॥ 
स्वेच्छाचारी आह्मणसे अनायों सतरीमें उत्पन्न और 
शूद्रसे आये स्त्रीमें उसादित- दोनांमें से कोन श्रेष्ठ 
है? ॥६६॥ 
जातो नार्पांमनार्यायामार्यादार्यो भवेद्गुणेः । 
जातोऽप्यनारयादार्यायामनायं इति निश्चय: ॥६७ 
अनार्या स्त्रीमे आयसे उत्पन्न सन्तान अपने गुणों 
से आर्य होगी और अनायसे आयो स्त्रीमें उत्पन्न भी 
अनार्य ही होगा-यही निर्णय-है ॥६७॥ 
तावुभावप्यसंस्कार्याबिति धर्मो व्यवस्थितः । 
वैगुण्याज्जन्मनः पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥६८॥ 
` धर्मकी व्यवस्था यह है कि उन दोनांको ही उप- 
नयन आदि संस्कारका अधिकार नहीं है । प्रथमका. 
तो जन्म ( योनि ) बिगड़ा है और दूसरा प्रतिलोमज 
होनेसे अनुपनेय हे ॥६८॥ | 
सुबीज॑ चैव सुक्तेत्रे जातं संपद्यते यथा । ` | 
तथार्याज्जात आर्याया सवे संस्कारमहेति ॥६६8॥ 
जैसे अच्छा बीज अच्छे. चषेत्रमें चोया हो तो 


च 
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अच्छी उपज होती है ऐसे ही “आर्यसे आर्या-स्त्रीमें | ब्राह्मण ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मणयवस्थिताः । 


उत्पन्न हुए चालकको ही सव संस्कारांका अधिकार 
हे ॥६६॥ | 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
~  ऊ ~ _ ७) & ~ ~ 
ीजच्तेत्रे तथवान्थे तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ।।७०॥ 
कोई बीजकी प्रशंसा करते हैं अर्थात. बीज उत्तम 
होने पर सन्तानकी उत्तमता निर्भर मानते हैं तथा कोई 
च्षेत्रको प्रशंसित मानते हें । कोई. दोनोंकी श्रेष्ठता 
आवश्यक मानते हँ--इसमें व्यवस्था इस प्रकार 
है ॥७०॥ 
क्षेत्रे बीजसत्सुष्टमन्तरेंच विनश्यति । 
अभ्रीजकमपि चेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥७१ 
ऊसर भूमिमें वोया वीज तो भीतर ही वीचमें 
ही नष्ट हो जाता है; विना बीजका खेत भी निरा खेत 
ही--ऊसर हो जाता हे । अर्थात्‌ दोनों ही ठीक हों 
तभी ठीक सन्तान उत्पन्न होती है ॥७१॥ 
यस्माद्वीजप्रभावेण तिजा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीजं प्रशस्यते ॥७२॥ 
क्योंकि यीजके प्रभावसे पशुपक्षी आदि स्त्रीयोनि 
में उत्पन्न भी ऋःष पूजित प्रशांसित हुए हैं; इसलिये 
बीजक उत्तम होना आवश्यक मानते हैं ॥७२॥ 
नार्यमार्य € ४ 
अनायमायकर्माणमायं चानार्यकमिंणस्‌ । 
सप्रधायात्रवीद्धाता न समौ नासमाविति।७३॥ 
_ आर्य-सरीखे कर्म करनेवाले शूद्रकों और शट्रकर्मा 
आयको देखते हुए धाताने कहा--न तो ये परस्पर 
समान हैं न असमान हैं । केवल कर्मसे कोई निर्णय 
होना इतना कठिन हे कि रचयिता भी निर्णय नहीं 
दे सकता ।।५३।।% 


———— oi “न् ६८४८ 


__ नवस अध्यायके अन्तिम श्लोकमें कहा गया है 
कि इसके पश्चात्‌ आपत्कालमें विहित कत्तव्य कर्मोंका 
वणन करू गा--परन्तु इस अध्यायके प्रथम ७३ श्ल्ोकों 
में ऐसे किसी भी विधि निपेधका वर्णन नहीं है-- 
वर्णसंकरों की निन्दा और कर्मोकी प्रशंसा रूप अर्थवाद 
ही है। यह अर्थवाद आगे-पीछे सम्मिलित किया 


ड़ 


` प्रतीत होता है! 


ते सम्यगुपजींवेयुः पट्कर्माणि यथाक्रमस्‌ ॥७४ 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दाने प्रतिग्रहश्चैव पट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥७४॥ 
जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अपने कत्तव्य कर्मको करते 


| हं--वे निम्नलिखित छ: प्रकारके कार्योसे निर्वाह करे 
,१. पढ़ाना। २. पढ़ना । ३. यज्ञ करना। ४. यज्ञ 


कराना । ५. दान देना ओर दान लेना ॥७४-७५॥ 
पणणां तु कम्णामस्य त्रीणि कर्माणि जी विक्का । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥७६॥ 
इनमें से यज्ञ कराना, पढ़ाना ओर विशुद्धसे दान 
लेना ये तीन कम आज्जीविकाके लिये हैं ॥७६॥ 
त्रयो धर्मा निवतेन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति । 
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रह! ॥७७॥ 
वेश्यं प्रति तथैरैते निवर्तेरन्निति स्थितिः । 
~ मान्मनुर 
न तो प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥७८ 
ब्राह्मणसे चत्रियके प्रति तीन धर्म अर्थात्‌ पाना, 
यज्ञ कराना तथा दान लेना छुटे हुए हैं। क्षत्रिय ये 
तीन्‌ काम न क्रे ॥ इसी प्रकार' वेश्यके भी ये तीन 
कत्तव्य नहीं हैं। मनु प्रजापतिने वैश्य-क्षत्रियके लिये 
इन तीन कत्तव्योंका विधान नहीं किया है ॥७७-७८॥ 
शस्त्रास्त्रभृत्त्ं त्रस्य वणिक्पशुक्र पिविशः । 
९ .) ~ न 
आजीवनाथ धमस्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ।। ६. 
ज्षत्रियकी आजीविकाके लिये शस्त्रासत्रका धारण 
और वैश्यके लिये आजीविकार्थ व्यापार-पशुरक्षा और 
खेती कर्म हूँ। दान देना, पढ़ना और यज्ञ करना इन 
दोनोंका कत्तव्य है ॥७७॥ ` 
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य चत्रियस्य च र्षणम्‌ । 
बार्ता ~ च 
ता कमेव वेश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥८०॥ 
` ्राह्मणका विशेषकर्म वेदाभ्यास-वेदका पठन ब 
पाठन, क्षत्रियका दुष्टोंसे रक्षा करना और वैश्यका 
कृषिकम हैं ।।८०॥। व 
अजीवंस्तु यथोक्तेन भ्राह्मणः स्वेन कर्मणा । 
त्रियघमेः 
जीवेत्व्त्रियधमेण स हयस्य प्रत्यनम्तरः ॥८१॥ 
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तो वह चुत्रियके कम (रक्षा आदि द्वारा) दारा निर्वाह 
कर्‌; क्योंकि वही इसका! निकटतम वण है ॥८१॥ 
उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेड़वेत्‌ । 
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्दे श्यस्य जी विः म्‌ ॥ 
यदि कभी दोनों कमॉसे भी निर्वाह न हो तो, 
कृषि-गोरक्षा आदि वेश्यकमंसे जीविका कमावे ॥८२॥ 
हेश्यवृक्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः चषत्रियोऽपि वा । 
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥८३॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रियको वेश्यवृत्तिसे निर्वाह करना 
भी पड़े तो उसे हिंसा-प्रधान और पराधीन खेतीको 
तो छोड़ ही रखना चाहिये ॥८३॥ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते सा बृत्ति सद्विग हिता । 
भूमिं भूमिशयांश्चैव इन्ति काष्ठमयोहुखम्‌ ॥ 
कोई खेतीको अच्छा काम मानते हैं, परन्तु सज्जन 
उसे निन्दित सममते हैं; लोहेके फलकवाला हल | 
कुदाली भूमि और भूमिष्ठ, जन्तुओंकी हिंसा करते 
हैँ ॥८४॥ 
इदं तु वृत्तिबेकल्यात््यजतों धर्मनेपुणम्‌ । 
विद्पण्यमुद्धतोद्धारं विक्र यं वित्तवर्धनम्‌ ॥८४५॥ 
जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय उस बके लिये कत्तव्य 
आजीविकासे निर्वाह न कर पाये आर उसे यथोक्त 
धर्मको छोड़ना पड़े तो बह वैश्य द्वारा विक्रेय द्रव्योमें 
से आगे उद्धृत द्रव्यांको छोड़कर ऐसे द्रव्यॉकां लेन- 
देन करे जिनसे कि धन वढे ॥८४॥ 
[श्लोक ८४ में निर्देट) निषिद्ध द्रव्य इस मकार 
फट "4 तिले 
सर्वान्नसानपोहेत कृतान्नं च तिले: सह | 
अश्मनो लवणं-चैव पशवो ये च मानुषाः। ८६ 
सर्वे च तान्तवं रक्त शाणक्षोमाविक्राति च | 
अपि चेत्स्युर्रक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥८७॥ 


. 1. 1 (६ ब 
शप: शस्त्रं विषे मांसं सोमं गन्धांश्च सगेश! । 
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यदि ज्राह्मणका अपने कमसे निर्वाह न होता हो आरण्यांश्च पशून्सर्त्रान्दं्रिणश्व बयांसि च । 


मद्यं नोलि च लाचां च सर्वाश्‍्चेक्रशफांस्तथा ॥८६ 

सव प्रकार फे रस, पकाये अनाज, तिल, पत्त्यर 
रूप नमक, मनुष्यों दारा पालनीय पशु । इनका लेन- 
देन न करे॥ सव प्रकारके तन्तुनिर्मित लाल बस्तर; 
सन-रेशास-ऊनफे कपड़े, चाहे लाल. रज्ञ न भी हों; 
फल-मूल-ओषधियां । जल, शस्त्र, विष, मांस, सोम, 
सब प्रकारके गन्ध, दूध, शहद, दही, घी, तेल, गुड, 
कुणा । जंगली पशु, दाइवाले पशु, पक्षी, मय, नील, 
लाख, एक खुरवाले पशु ॥८६-८६॥] ` 

[ यहां निम्नलिखित एक श्लोक ९ पुस्तकमें 
अधिक है :-- 
[त्रपुसीसं तथां लोहं तेजसानि च सर्बशः। 
वालांश्च तथास्थीनि सस्नायूनि विवजयेत्‌ ॥] 
रंग सीसा, लोहेके द्रव्य तथा चमकीले धातुओं 
(सोना चांदीके) के बने द्रव्य, वाल, चमड़ं। हड्डी ओर 
आन्त--इनको न वेचे । ] 
कामस॒त्पाय कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः । 
विक्रोणीत तिलाउ्छूद्रान्धर्माथमाचिरस्थितान्‌॥ 

किसान खेतमें स्त्रय॑ उत्पादित तिलोंको लामार्थ 
देर तक न रखकर धमार्थ, तत्काल ही, चाहे तो शूद्रोंको 
बेच दे ॥ ॥६०॥। [ 'शाद्रान के स्थान पर शुद्धान्‌ 
पाठ भीहै--इसका अर्थ हे--दूसरे पदार्थोमें विन 
मिलाये अर्थात्‌ शुद्ध ] 
भोजनाभ्यञ्जनाद्ानायदन्यत्कुरुते तिलैः । 
कुमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति।६ 

तिलोंसे तीन ही काम सिद्ध करे--भोजन, 
मालिश और दान । जो तिलोंसे इन तीन कार्मासे 


अतिरिक्त काम लेनेवाला हे बह अपने पितरों सहित 
कीड़ा बनकर कुत्तेके मलमें इयता दै ॥६१॥ 


सद्य: पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च | 


5पहेण शूद्रो भवति ब्राह्मण: चतरविक्रयात्‌॥8२ 


ता दिने 


1 


रं चोद 1 तैल ; कुशान्‌ ॥ | शूद्र बनता हे ॥६श | 
चीरं चौद्र' दधि घृतं तैल मधु गुड इशा शूद्र बन | 
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इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । | 
त्राणः सप्रात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥६३॥ | 
इनसे अतिरिक्त प्रतिषिद्ध बस्तुओंको स्वच्छन्दतासे | 
बेचनेसे त्राह्मण सात रातोंमें वेश्य बन जाताहै ॥६१॥ | 
रसा रसैनिमातव्या न त्वेव लबणं रतैः। | 
कृतान्न चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः।& ४ | 
रसॉंको रसोंसे बदल सकता है; परन्तु लबणको | 
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[ मनुस्सृति 
वैश्य यदि अपने कर्तव्य कर्मसे निर्वाह न कर 
सके तो शुद्ध कर्म से भी निर्वाह कर ले। परन्तु यत्न 
यह करे कि अकार्य न करने पडे और आपत्तिके टल 
जानेपर फिर सामथ्ग्रवान्‌ होकर शूद्र क्से हट 
जाय ॥।६८ा।। 
अशकनुवंस्तु शुश्रषां शूद्रः षतु डिजन्मनास्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककमसि! ॥६६॥ 
जो शूद्र दविजांके सेबा कार्य करनेमें असमर्थ 


रसांसे न वदले । पकाये अन्नको विन पकाये अन्नसे , हो जाय और पत्नी पुत्रादि पीडित होने लगें तो वह 


बदल ले; तिल और धान्य - परस्पर ( बदलने योग्य ) 
बरावर हैं ।।६४॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्रेणाप्यनयं गतः | 
न त्वेव ज्यायसीं बृत्तिममिमन्येत कहिचित्‌॥६५ 
क्षत्रिय यदि आपद्ग्रस्त हो ( क्षत्रियको यदि 
अपनी विहित वृत्ति छोड़नी पड़े तो ) तो बह वेश्यकी 
भांति इस लेन-देनके व्यवद्दारसे ( उपरोक्त निषिद्ध 
द्रव्यांकी विक्रीसे भी ) आजीविका प्राप्त कर सकता 
हे । परन्तु कभी भी अपनेसे ज्येष्ठ--ब्राह्मणकी आजी- 
चिका ग्रहण करनेका अभिमान न करे ॥६५॥ 
यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्ममिः । 
तं राजा निधन कृत्वा दिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥8६॥ 
जो नीच जाति लोमसे ( अपनेसे ) उत्कृष्ट ( वणी- 
जातिके लिए ) विहित कर्मोंसे जीवन निर्वाह करता 
है, राजाको चाहिए कि उसका सारा धन छीनकर देश 
से निकाल देवे! &६॥। - 
वरं स्वघमों वियुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । 
परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पतति जातितः ॥६७॥ 
बिगड़ा हुआ भी अपना ( अपने वर्णका 
नियत ) कत्तव्य कर्म दूसरे ( वणके लिए नियत ) 
संवार कर किये कमसे अधिक अच्छा है । दूसरे 
( वणके लिए नियत ) कत्तव्य कम द्वारा जीवन-निर्वाह 
करनेवाले अपने ( जाति ) बरसे तत्काल भ्रष्ट हो 
जाता दै ॥६५। ` 
` वैश्योड्जीवन्स्वधरमेण शद्रचृत््यापि वतयेत्‌ । 
_ अनाचरन्नकार्याणि निवतेत च शङ्किमान्‌ ॥8८॥ 


“कारूक? कर्मोंस निर्वाह कर ले ॥६६.। 
यैः कर्मभिः प्रचरितैः शशरष्यन्ते द्विजातयः । 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ 
जिन कर्मोके करनेसे द्विजोंकी सेवा वन पड़े वे 
तथा विविध शिल्प 'कारुक' कमें कहलाते हैं ॥१०:॥ 
वैश्यवृत्तिमनातिप्ठन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः । 
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत्‌ ॥ १ › १॥ 
र ब्राह्मण अपने मार्गमें ही स्थित रहे और 
निर्बाहके अभावसे पीड़ित हो, वैश्य-बृत्ति भी न करे 
तो इस बक्ष्यमाण धर्मका आश्रय ले ॥१०१॥ 
स्तः प्रतिगृहणीयाइ्राह्मणस्त्वनयं गतः 
पवित्रं दुष्यतीत्येतद्व्मतो नोपपद्यते ॥१०२॥ 
` आपदूमस्त ब्राह्मण कहींसे भी दान ले सकता है:- 
क्योंकि पवित्रका अपवित्र होना न्यायसिद्ध नहीं है । 
[ ब्राह्मण तो स्वयं पवित्र है-वह कैसे अपवित्र हो 
सकता है। ] ॥१०२॥ 
नाध्यांपनाद्याजनाद्वा गहिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । | 
दोषो मवति बिग्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते। १०३ 
निन्दित अध्यापन, याजन अथवा दानसे भी 
ञाह्मणांको दोष नहीं लगता--वे तो जल व अग्नि- 
सरीखे हैं । पानी व छाग कभी अपवित्र नहीं होते ॥ 
जीचितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | 
आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥१०४ 
प्राणोंपर संकट आ पड्नेपर जो जहाँ-तहाँ से लेकर 
अन्न खाले तो भी उसे पाप नहीं लगता-जैसे कीचड़से 
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> णी र 
& ( श्लोक १०३ से १०८) ये शलोक इतिद्दास- 


अध्याय १ अध्याय १] ००५७५ ^१० $2०६; 


_Dtzed by Ara Semel Foundation Cheunaianasansee पप्य्प्या Se 
कश्च 

आकाश-मेला नहीं होता ॥१०४॥ डी) उपनयन आदि संस्कार युक्त द्विजोका ही होता हे 
अजीगर्तः सुतं हन्तुुपासर्पदवुसुक्षितः | ` | परतु दान तो निकृटजन्मा शूद्रसे भी ले लिया जाता 


न चालिप्यत पापेन छ्ुत्मतीकारमाचरन्‌ ॥१०५४ हे क हि बड 
अजीगत भूखसे पीड़ित हो अपने पुत्रको मारने BB याज्यः bE 
चला क्योंकि भूख मिटानेके लिए उसका यत्न था | प्रतिग्रहनिमित्त तु त्यागेन तपस च ॥१११॥ 
इसलिए उसे पाप नहीं लगा॥९०५॥॥. . : “ असत्‌ याजन व ण यातरी उत्पन्न पाप जप तथा 
I SMC उत्ति होमसे दूर हो जाता असत्‌ प्रतिम्नरहसे उत्पन्न 
pao धर्माधमविचत्षणः | पाप स्पा तथा पु होता है ॥१११॥ 
प्राणानां परिरचार्थ वामदेवो न लिप्तवान्‌ ॥१०६ 1७0 Rr 
घर्म-अघर्मके पण्डित बामदेवने तंग होकर प्राण- शिलोन्छमप्याददीत विश्रोऽगावन्यतस्ततः । 
रक्षार्थ कुत्तेका मांस खाना चाहा; उसको पाप नहीं प्रतिग्रहाच्छिलः भ्रयांस्ततो5प्युञ्छ : प्रशस्यते ॥ 
लगा ॥१०६॥ अपने कत्तव्य कमंसे निर्वाह न दोनेकी अवस्थामें 
भरद्वाजः चुधार्तस्तु सपुत्रो विजने बने । ब्राह्मण जहां-त्से शिल ( अनेक थान्याँको एक साथ 
नि च ती, चुगना ) तथा उन्छसे ( एक-एक धान्यको एक वार 
हा! प्रतिजंग्राह बृ योस्तचशो मदातपा!॥१०७ | जगना) मले ही निवोद करले पर परिक्षेत “रिल 
महातपस्त्री तती निर्जन वनमें अ सहित | और शिलसे भी 'उव्छ' अधिक प्रशस्त हे ॥११२॥ 
| ढ़ बहुत: F ~ क 
भूखे मरने लगे तो उन्होंने वृधु नामके वढृइ्से ब! सीदद्धि! कुव्यमिच्छडि्धने वा प्रथिवी पतिः । 


सी गौए' दानमें ले ली ॥१०७॥ याच्यः स्यात्स्नातकेबिप्रेरदित्संस्त्यागमर्हति ॥ 
हे च्यः < ९ 
शरात्तमभ्यामा दविश्वमित्रः श्वजाघनीम्‌ । TRA र 
लुधातथात्तमभ्यागा निर्वाहसे पीडित. स्नातक ब्राह्मण घान्य-वस्त्रादि 


चणडालहरुतादादाय र्माध्मविचक्षणः १०८ अथवा सुबर्णादि धनकी मांग राजासे करें; जो राजा न 
और घर्माधमके ज्ञाता विश्वामित्र भूखे मरने लगे | देना. चाहे उसको त्याग देना ही उचित हे ॥११३॥ 
तो उ चाए्डालके हाथसे लेकर कुत्तेकी जांघका | कुतं च कृतात्तेत्राद्गोरजाविकमेव च । 
मांस खानेका यत्न किया ॥१०८।।६ हिरिण्यं * च पूर्व पूर्व 
झवा पि। रण्यं घान्यमन्न' च पूर्व पूवमदोषवत ॥११४॥ 
्रतिग्रहाद्याजनाद्वा २ तथवाध्यापनाद दान लेने योग्य निम्नलिखित वस्तुर्योमे से 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रे त्य विप्रस्य गहित ॥१०६)। | पहली-पहली बस्तु लेनेमें कम दोषः है-बोये हुए 
दान लेना, यज्ञ करना और पढ़ाना--इनमें से | खेतसे बिन बोया खेत, गाय, बकरी, भेड़, सोना, धान्य 
बुरा दान लेना परलोकार्थ निन्दित है-अर्थोत्‌ आप- और पकाया हुआ अन्न अर्थात बिन बोया खेत न 
व्कालमें पहले निन्दित अध्यापन या याजन कमे करे; | मिले तो बोया खेत ले, वह भी न मिले तो गाय; फिर 
ये काम न मिलें तो निन्दित दान ले ॥१०६॥ ` बकरी इत्यादि ॥११७॥ - 


"याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । | सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । 
प्रतिग्रदस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजग्मनः ॥११० | प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥११५॥ 
इसमें कारण यह है कि याजन तथा अध्यापन तो | धन प्राप्तिके ये सात खोत अथवा प्रकार घमेयुक्त 
माने गये हैं:--(१) वंशानुक्रमसे प्राप्ति (२) अचानक 
भूमिमें गडे हुए मैत्री आदिसे प्राप्ति (३) क्रय-विक्रय 
से हुआ लाम (४) जीतसे प्राप्ति (५) धनके प्रयोगसे 
( न्यासं अथवा धनं. लगा कर ) प्राप्ति (६) खेती ब 
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परक हैं--जो स्पष्ट ही पीछे बढ़ाये गये प्रतीत होते 
हे-यो भी १०२ के पश्चात १८७ बा श्लोक . क्रम- 
प्राप्त है । ६ 1५1 की कक क 


शल 


लेना ॥११५॥ 
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्यं विपणिः कृषि! 
शतिभैं्त्यं झुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥११६॥ 
जीवन निर्वाहके ये दस साधन माने गये हैं:-- 
ज्ञान ( के दान आंदि ), शिल्प, नोकरी, दूसरेकी 
आज्ञानुसार कार्य करके प्राप्ति, गोरक्षा ( पशु-पालन ), 
दुकानदारी, खेती, सन्तोषपूर्वक थोडे-से धन आदि 
द्वारा निवाह, भिक्षावृत्ति और व्याज ॥११६॥ 
त्राणः चात्रियो वापि वृद्धि नैव प्रयोजयेत्‌ ' 
कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापी यसेऽल्पिकाम्‌ ॥ 
` _ ब्राह्मण और ज्रत्रिय व्याजका आश्रय नहीं ही ले; 
चाहे ही तो नीचको धर्मार्थ व्याजपर थोड़ा धन 
दे दे ॥११७॥ 
चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि । 
प्रजा रक्षन्परं शबत्या किल्विषात्म्रतिमुच्यते ॥ 
जो राजा आपत्कालमें प्रजासे चौथा भाग भी 
ले, परन्तु यथाशक्ति प्रजा रक्षण करता रहे तो उसे 
अधिक कर लेनेका पाप नहीं लगता ॥ ११८] 
स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराड्मुख: । 
शस्त्रेणवेश्यात्रच्षित्वा धम्येमाहारयेद्धलिम्‌ ॥ ११६ 
उसका अपना धर्म ( कत्तव्य ) शत्रुपर विजय प्राप्त 
करना है; शत्रु जयके प्रयोजनसे प्राप्त युद्धसे कभी 
दूर न हटे । शस्त्रसे वैश्योंकी डाकू आदिसे रक्षा कर 
उचित कर ले ।।११६। 
घान्येऽष्टमं विशां शुल्क विंशं कार्षापणावरम्‌ । 
कर्मोपकरणाः शूद्राः कार! शिल्पिनस्तथा १२० 
धान्यमें हुए लाभका आठवां भाग वेश्यसे कर ले, 
( आपत्कालमें चोथा भाग लेनेका विधान ऊपर बता 
झाये हैं ); कार्षापण तक सुवर्णादिपर ( सर्राफेपर ) 
बीसवा भाग; ( साधारणतया सोना आदिपर पचासवां 
भाग कर विहित है; देखें-अ० ७ श्लो० १३० ); शूद्र 
कारीगर तथा शिल्पी जन तो कार्य रूप कर देनेवाले 
ही हैं-- इनसे आपत्कालमें भी अन्य कर न ले ॥१२०॥ 
शद्रस्तु त्र॒त्तिमाकांच्न्तत्रमाराधयेद्य दि । 


'घनिनं वाप्युपार/ध्य वैश्यं शुद्रो जिजी विषेत्‌ ॥ 
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[ मनुस्मृति 


अन्य शिल्प प क्से आप्ति । प्राप्ति (७) अनिन्दित दानका | शुद्रका यदि ( दि ( ब्राह्मण सेवासे ) निर्वाह न हो तो 


च्षत्रियकी सेवा कर ले अथवा धनी वैश्यकी सवा करके 
निर्वाह कर ले ॥१२१॥ 
स्वर्ार्थयुभयाथ वा विग्रानाराधयेत्त सः | ` 
जातन्राह्णशब्दस्य सा द्यस्य कृतकृ त्यता ।। १ २२ 
स्वर्ग प्राप्तिके लिए अथवा आजीविका व स्वग 
दोनोंकी प्राप्तिके लिए शुद्र विश्रोंकी सेवा करे; यह 
ब्राह्मणका सेवक हे? इस प्रसिद्धिमें ही शूद्रकी सफ- 
लता है ॥१२२॥ 
विप्र पेवेव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते । 
यद्तोऽन्यद्वि कुरुते तङ्भवस्यस्य निप्फलम्‌॥ १२३ 
बिभ्र सेवा ही शूद्रका विशेष कर्म कहा है । इसके 
अतिरिक्त वह जो कुछ भी करता है वह निष्फल ही 
है॥१२३॥ 
प्रकल्प्या तस्य तेव त्तिः स्वङुट्स्माद्यथाईतः । 
शक्ति चावेत्त्य दाक्त्यं चभृत्यानां च परिग्रहम्‌ ॥ 
ओर उन विश्रोंका कत्तव्य हे कि वे अपने कुटुम्बसे 
उसकी शक्ति, चतुरता, उसके पोषणीय बगको देख कर 
उसके निर्वाहकी व्यवस्था करें ॥१२४॥ | 
उच्छिष्टमन्न' दातव्यं जीर्णानि वसनानि च | 
पुलाकारचैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः।। 
आश्रित शूद्रको बचा अन्न, पुराने कपड़े, धान्याकी 
छटन, पुराना सामान ( खाट, बतेन यादि ) दे ॥ १२५॥ 
न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहति । 
नास्याधिकारो धमेऽस्ति न न धर्मात्प्रितिषेथनम्‌ ॥ 
शुट्ूको कोई पाप नहीं लगता; उसका कोई संस्कार 
भी विहित नहीं है; धम (कर्म ) सें न उसका कोई 
अधिकार है; न धर्मसे कोई निषेध ही है ॥१२६॥ 
धर्मेप्सवस्तु धः ज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिता: । 
मन्त्रवज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ 
परन्तु जो धर्मज्ञ शूद्र धर्म प्राप्तिकी इच्छासे 
सञ्जनांके आचारःव्यवहारका अनुष्ठान करते हुए 
मन्त्रोंके बिना धर्म क्राय करते हैँ वे अपराधी नहीं 
बनते, अपितु लोकमें उनकी प्रशंसा होती है ॥ १२७॥ 
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अध्याय ११] 


यथायथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनस्यकः । 


तथातथेमं चाशु च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ | 
दूसरेकी निन्दासे परे रहता हुआ शूद्र जितना | 
ही सदाचरण करता हे वह उतना ही अधिक इस | 


लोकमें ऊ चा उठता है और स्तर्गादि लोकोंको 
करता है ॥१२८॥ 


शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः | 
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चारों बर्णाके लिए ये आपत्कालके धर्म (कत्तव्य) 
बताये; इनका भली भांति पालन करनेवाले उत्कृष्ट 
गतिको प्राप्त करते हें ।।'३०।। 
र 


एप धर्मविधिः कृत्स्नश्चातरवर्ण्यस्य कीतिंतः । 


प्राप्त | अतः परं प्रवक्ध्याभि प्रायश्रित्तविधि शुभम्‌।१३१ 


चारों वर्णोंके लिए धर्म (कत्तव्य-कमे ) का विधान 


| पूरा-पूरा वता दिया; इसके पश्चात्‌ प्रायश्चित्तके विधान 


शूद्रो हि धनमासाद्य त्राह्मणानेव बाधते॥१२६ | क्ष बन करूंगा ॥१३१॥ 


समथ शूद्र भी धन सञ्चय न करे; क्‍योंकि शुद्र 
धनको पाकर त्राह्मणांको ही दुःख देता है ॥१२७॥ 


एते चतुणां वर्शानाम।पद्धर्भा प्रकीर्तिताः । 


यान्सम्यगनुतिष्ठ*्तो ब्रजन्ति परमां गतिम्‌।१३० | 


ग्यारहवां 


९ कक ९ [] 6 
सांतानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं स्वेवेदसम्‌ । 

७७९ ०७७ व्यार ° $ \ 
र्थं पितमात्रथ स्वाष्यायाथ्यु पतापिनः ॥१। 

९ 
नवैतान्स्नातकान्विद्यादन्नाह्मणान्धमभिक्षुकान्‌ । 
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥२॥ 
निम्नलिखित & प्रकारके स्नातक त्राह्मणोंको धर्म- 

भिछु सममे ओर यदि इनके पास धन न ह तो 
विद्याकी विशेषताके अनुसार इन्हें दान देना चाहिए- 
(१) सन्तानाथं विवाहकी इच्छासे धन चाहता हो 
(२) यज्ञ करू ग[-इसलिए धन चाहता हो (३) माग 
चलनेवाला--यात्री हो. (४) अपना सर्वस्व दे चुका 


हो (५) गुरुके लिए (६-७) माता और पिताके लिए 


[दसवें अध्यायके १३०-१३१ श्लोकोंमें कहा है किं 
आपड्धर्म गिना दिये अब 'प्रायश्रित्तःका विधान 
करू गा-परन्तु फिर भी ११वें अध्यायके पहले ४३ 
श्लोकॉंमें छोटे-मोटे आपद्धर्मोकी गणना की गई है । 
ओर इनमें वर्णभेदका आश्रय लेकर विधान किया गया 
हे । ४४वें श्लोकमें प्रायश्चित्तका लक्षण करते हुए 
प्रायश्चित्त-विधानका आरम्भ किया गया है । सप्र ही 
१०वें अध्याय के पश्चात्‌ ११वें अध्यायका आरम्भ 
इसके ४४वें श्लोकसे ही समुचित प्रतीत होता हे 1] 
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^ | इतिमनुप्रतिपादिति धर्मशास्त्रे भरगुप्रोक्तायां संहितायां 
| 


. दशमोऽध्यायः ॥ 
—:D2— 
अध्याय 


चाहता हो (८) स्वाध्याय प्रयोजनसे चाहता हो ओर 
रोगी हो इसलिए चाहता हो ॥१-२। | 
एतेभ्यो द्विजाग्रयेभ्यो देयमन्न सदक्षिणम्‌ । 
इतरेभ्यो बहिबंदि कृतान्नं देयपुच्यते ॥३॥ 

ऐसे श्रेष्ठ द्विजोंको दक्षिण सहित अन्न देना 
चाहिए--औरोंको वेदीसे बाहर पका भोजन देना 
चाहिए ॥३॥ 

देरत्नानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ । 

्राहमणान्वेदविदुषो यज्ञाथ चैव दक्षिणाम्‌ ।।४॥ 

राजाका तो यह कत्तव्य है कि वह अपनी सामथ्यं 
के अनुसार वेदके विद्वान ब्राह्मणको यज्ञके लिए सव 
प्रकारके रत्न और दक्षिणा दे ।॥४॥ 


कृतदारोऽपरान्दारान्मिक्तित्वा योऽधिगच्छति । 


रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संतृति\ ॥५॥ 
जो विवाहित पुरुष भिक्षा सांग कर दूसरा विवाह 

करता है उसको तो केबल रति ही मिलती है; ऐसे 

विवाहसे उत्पन्न सन्तान तो धन दाताकी होती है। 


अर्थात्‌ दूसरे विवाहके लिए भिषा सांगना. या देना 


उचित नहीं हे॥५।। . 


a 
£. 


WON Fe 


२०० 


घनानि तु यथाशक्षि विग्र षु प्रतिपादयेत्‌ | 
वेदवित्सु विविक्तेषु प्र त्य स्वर्गं समश्नुते ।। ६॥ 
वेदके विद्ठान्‌ निःसंग वुद्धिमानांको यथाशक्ति 
धन दे; इससे स्वर्गमें सुख पाता है ॥६॥ 
यस्य त्रैवार्षिक भङ्गः पर्याप्तः भृत्यवृत्तये ' 
अधिक वापि विद्येत स सोमं पातुमहति ॥७॥ 
जिसके पास अवश्य पोषणीय व्यक्तियों (सम्बन्धी 
सेवक आदि ) के निर्बाहाथे तीन वर्ष या अधिक 
समयके लिए व्यय हो बह सोम-यज्ञ करने योग्य 
है ॥७॥ । कप 
अतः स्त्रल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिरति द्विजः | 
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम्‌ ॥ 
इससे कम द्रव्य होनेपर भी जो द्विज सोम-यज्ञ 
करता हे वह सोम यज्ञ कर भी ले तो भी उसे उसका 
फल नहीं मिलता ।८॥। 
` शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि । 
मध्वापातो विषास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ।।8॥। 


जो व्यक्ति परायोंको तो दान दे' सकता वै और 
उसके अपने परिवार या पोषणीय जन दुःख उठा रहे 
हें-वह धर्म ( धर्मात्मा ) नहीं, धर्मकी सी मूर्ति 
( शक्ल ) ही है; देखनेमें मधुर ( मीठा ) है; परन्तु 
परिणाममें विष ही है ॥६॥ रा 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योरध्वदेहिकम । 
तद्भवत्यसुखोदक जीवतश्च मृतस्य च ॥१०॥ 
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भी करना चाहिये ॥ ] 


यज्ञश्चेतग्रतिरुद्वः स्यादेकेनाङ्गेम यज्वनः । 
त्राह्मणस्य विशेषेण धामिके सति राजनि॥ १ १॥ 
यो वैश्यः स्याद्वहुपशुहीनक्रतुरसीमपः । 
कुटुम्श्ात्तस्य तद्ट्रव्यमाहेरधज्ञसिद्भये ॥१२॥ 
धार्मिक राजाके राञ्यमें यादे किसी यजमानका 
विशेषकर ब्राह्मणका यज्ञ किसी एक अङ्गसे (यज्ञका 
एकभाग) ( धनाभावसे ) रुक गया हो तो राज्यमें जो 
वेश्य बहुतसे पशुओंका स्वामी हो, यज्ञ न करता हो, 
सोमयाजीमी न हो- उसके परिवारसे उस यज्ञको पूरा 
करने के लिये धन ले ले ॥११-१२॥ 
आहरेत्रीणि वा दर वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः । 
न हि शाद्रस्य येषु कश्चिदरित परिग्रहः ॥१३॥ 


शूद्रके घरसे यथेच्छ दो यां तीन अ गोंकी पूर्तिके 


लिये (धन) ले ले; शूद्रकी तो यज्ञांके प्रति कोई प्रतिज्ञा 

है ही नहीं ॥१३॥ 

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । 

तयोरपि कुडुम्बाम्यामाहरेदविचारयन्‌ ॥१४॥ 
: जो अग्निहोत्र करता नहीं और १०० गायोंका 

स्वामी है; जिसे कोई यज्ञ करना नहीं है और १००० 


[ गोपरिमित धनका स्वामी है--ऐसे व्यक्तियों के कुटुम्ब 


से भी विना विचारे (यज्ञपूर्तिके लिये) धन 
ले ले॥१४॥ र 


आदाननित्याच्चादातुराहरेद्ग्रयच्छतः ! 


जो व्यक्ति पोषणीयों ( माता-पिता आदि ) को | तथा यशोऽस्य प्रथते घर्मश्चेव प्रवर्धत ।। १४५।। 


कष्टमें रखता हुआ मरणोपरान्तके लिए दानादि कर्म 
करता है उसका फल जीवित अवस्थामें भी और मरने 
के उपरान्त भी दु:ख ही होता है ॥१०॥ 


[ यहां ५ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 
मिलता हे :-- 
[द्धौ च मातापितरो साध्वी भार्या शिशुः सुतः । 
अप्यकार्यशत कृत्वा भर्तव्या मनुरत्रबीत्‌ ॥ ] ` 
[बूढ़े मां-चाप, साध्वी पत्नी, अल्पवयस्क पुत्र-- 
इनका भरण-पोषण मनुष्यको १०० अकाय कर्म करके 


` जो सदा लेता रहता हे--देता नहीं है; यदि वह 
(यज्ञाथ) नहींभीदे तो भी छीन ले; इस प्रकार उसकी 
कीतिं होती है और धमकी बृद्धि होती है ॥१५॥ 


तथे सप्तमे भङ्गो भङ्गानि षडनश्नता । 
अश्वस्तनविधानेन हतंव्यं हीनकर्मणः ॥१६॥ 
` ६ समय तक (३ दिन ) के भूखेको यदि अगले 
दिन भी अन्न मिलनेकी व्यवस्था नःहो तो वह सातवें . 
समय किसी अधार्मिक पापीका धन छीन ले तो अधर्म 
नहीं दोता शी `” ॐ 
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अध्याय ११ 


खलात्देत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते । 

आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ 
खलिहान, खेत, घर अथवा किसी भी दूसरे 

स्थानसे, जहांसे भी मिले ले ले और यदि धन स्वामी 

पूछे तो उसे वतलादे ॥१७। ` 

त्राह्मणस्वं न इत्यं च्षत्रियेण कदाचन । ` 

दस्युनि ष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन्हतु महति ॥ १८] 


परन्तु क्षत्रिय कभी (ऐसी कठिनाईमें भी) 
्राह्मणका धन न चुरावे या छीने । परन्तु यदि क्षत्रिय 


का निर्वाह न हो तो वह दस्यु और निष्क्रय व्यक्तियाँके | ` 


धनको छीन ले सकता है ॥१८॥ . 
योऽसाधुभ्योऽथमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छति । 
स॒ कृत्वा प्लवमात्मानं संत।रयति तावुभो।। १६॥ 
जो व्यक्ति असञ्जन पुरुषासे धन छीनकर साधुओं 
को दे देता हे वह अपनेको नाव बनाकर उस असाधु 
और साधु दोनांको पार लगा देता है; असाधका 
पाप दूर करता है और साधुकी दुगतिको नष्ट करता 
है॥१६॥ 
यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुबु थाः 
अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥२०॥ 
यज्ञशीलोंके धनको बुद्धिमान्‌ 'देवधन? कहते हें 
और यज्ञ न करने वालोंके धनको 'राक्षसांका धन! 
कहते हैं ॥२०॥ 
न तस्मिन्धारयेदए्ड धार्मिकः प्रथिवीपातिः । 
क्षत्रियस्य हि बालिश्यादूब्राह्मणः सीदति छुधा॥ 


इस प्रकार धन चुराने या छीनने बालेको धार्मिक 


राजा ( चोरी आदि अपराधकां ) दण्ड न दे; क्योंकि 


( ऐसी अवस्थाओंमें ) राजाकी मूखंतासे ही ब्राह्मण | 


भूखा मर रहा होता है ॥२१॥ ० 
तस्य भृस्यजनं जञात्वा सवङुडम्ब्ान्महीपतिः। 
` भ्रतशीले च विज्ञाय वसि ध्या प्रकल्पयेत्‌॥२२ 


राजाको चाहिये कि ऐसे व्यक्तिके पोषणीय वर्गको 
अपना परिवार मानकर और उसकी वेदविद्वत्ता व 
स्वभावसे अवगत होकर तदनुसार उसकी न्यायोचित 
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२०१ 


॒ आजीविका वान्ध दे ॥२२॥ 


कल्पयित्वास्य वचि च रदेन समन्ततः । 
राजा हि धर्मषड्भागं तस्मात्माप्नोति रत्षितात्‌॥ 
इसकी आजीविकाकी व्यवस्था करके चारों ओर 
से (शत्र-चोर आदिसे) उसका बचाव रखे । इस प्रकार 
रक्षित व्यक्तिके धमंका छठा भाग राजाको मिलता 
है॥२३॥ 
न यज्ञार्थे थनं शूट्राद्विप्रो भिक्षेत कर्हिचित्‌ । 
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रे त्य जायत॥ 
बुद्धिमान ( ब्राह्मण ) शूद्रसे कभी यज्ञाथ धन न 
मांगे; (टीकाकारांका मत है कि इसी अध्यायके श्लोक 
१३ के अनुसार शुद्रका धन यज्ञाथ चुराले या छीन ले) 
शुद्रसे मांगने वाला यजमान मृत्युके पश्चात्‌ चाण्डाल 
बनकर उत्पन्न होता है ॥२४॥ 
यज्ञाथमर्थं भित्तित्वा यो न सर्वे प्रयच्छति । 
स याति भासतां विग्रः काकतां वा शतं समाः॥ 
यज्ञके निमित्त धनकी भिक्षासे प्राप्त सारे धनको 
जो उसी निमित्त नहीं दे देता वह सौ वष तक गीध 
या कौएकी योनिमें रहता है ॥२५।। 
देवस्वं ्रह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति य! | 
स पापात्मा परे लोके गृधीच्छिष्टेन जीवति ॥ 
जो व्यक्ति 'देवधन या ब्राह्मणके धनका लोभसे 
अपहरण करता है उस पापीको दूसरे जन्ममें गीधकी 
झूठन पर रहना पड़ता है ॥२६॥ 
इष्टिं वेश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये । 
क्लुप्तानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ।।२७॥ 
वर्षके बदलने पर यदि विहित पशु- 
करना सम्भव न हो तो उसके प्रायश्चितार्थ वैश्‍वातर 


यज्ञ करे॥रणा . . 


| आपत्कल्पेन यो धं इुरुतेऽनापदि द्विजः । 


स नाप्नोतिं फलं तस्य परत्रेति विंचारितम्‌॥ २८ 
जो द्विज आपत्कालमें विहित धम (कत्तव्य-कम) | 

को आपत्कालके अतिरिक्त सामान्य समयमें 

है उसका फल उसे परलोकमें नहीं मिलंता-ऐसा | ना द 
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२०२ 
विद्वानोंका विचार है ॥रदा | 
विश्वैश्च देवे! साध्यैश्च ब्राह्मणेश्च महर्षिमिः । 
आपत्स मरणाङ्कीतै विधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥२६ 
सब विद्वानों, साध्या, ब्राह्मणां और महर्षियोंने 
परलोकसे डरते हुए आपद्धमको मुख्य विधिका. प्रति 
निधि धम वताया है ॥२६। 
प्रभु: प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वतेते । 
न सांपशायिकं तस्य दुर्मतेविद्यते फलम्‌ ॥३०॥ 
` ज्ञो मुख्य-विधि-घर्म का पालन करनेमें समर्थ हे 
फ़िर भी आपद्धर्मका आश्रय लेता है. उस दुबु ड्िको 
पारलौकिक फल नहीं मिलता ॥३०॥ 
न त्राहमणोऽवेदयेत किंचिद्राजनि धर्मवित्‌ । 
स्ववीर्येणेव ताञ्छिष्यान्मानवानपक्रारिणः॥ १ 
' ज्ञ ब्राह्मणको चाहिये कि. वह अपनी कोई 
शिकायत राजासे न करे। अपितु अपने अपकारी 
मनुष्यांको अपनी सामथ्यसे ही दण्ड दे ॥३श। | 
'स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च स्वीये बलवत्तरम्‌ । 
तस्मात्स्वेनेव वी यश निगृह्णी यादरीन्द्रिजः॥३ २॥ 


अपने सामर्थ्य ओर राजाके सामर्थ्यम से अपना 
सामर्थ्य अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिये द्विज अपने 
सामथ्यसे ही शत्र॒ओंको वशमें रखे ॥३२॥ 


श्रतीरथर्वाङ्गिरसीः कुयादित्यविचारयन्‌ । 


अथववेदके आङ्गीरस मन्त्राँका चिना विचारे प्रंयोग 
` करे; ब्राह्मणका शस्त्र वाणी है-उससे ब्राह्मंण शत्रुओं 


को नष्ट करे॥ ( त्राहमणकी बांणीमें इतनी शक्ति होनी हर नासा कात ह ५ 
.। विशेषज्ञ” वेदज्ञ ही होता होना चाहिये ॥३७॥। 
;| प्राजापत्यमद्र्वाथ्वग्न्याघेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
'| अनाहिताग्निभवति त्राह्मणो विभवे सति ॥३८॥ 


मचाहिये कि उसके उपदेश -परामशे आदिको सुनकर 
उसके शत्रुओंकी हिंसक भावना दूर हो जाय 
अथर्वा मन्त्रों अर्थात्‌ “अहिंसक विचारधाराका? प्रयोग 
है ।.) ॥३३॥ 

[ यहां ३० पुस्तकॉमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 
मिलता है | 


: [तदस्त्रं स्वव्णानाममिवा्यं च शङ्कितः 


[ महुस्खति 


चाणीका अस्त्र वह अस्त्र है जिसे कोई भी वणेस्थ | 


अपने सामथ्य से नहीं हटा सकता और तप तथा 
वीर्यकी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ऐसे शात्रुआंका भी 
बघ कर देता हे जो सथा अवध्य सममे जाते हुँ ॥] 
चत्रियो बाहुवीयेंण' तरेदापदमात्मनः । ` 
[तद्धि कुर्वन्यथाशक्रि प्रामोति परमां र तिस्‌ ॥] 
धनेन पैश्यशाट्रौ तु जपहोमेद्विँजोत्तमः ।३४॥ 
क्षत्रिय अपने वाहुबलसे अपने ऊपर आई आपत्ति 
से बचे; वैश्य और शूद्र धनसे वचें और ब्राह्मण जप 
था होमोंसे आपत्तियांको दूर करे ॥३४॥ 
[ इस श्लोकके मध्यमे आधा श्लोक दो पुस्तकोंमें 
अधिक है :-- | 
( क्षत्रिय अपने बाहुबलसे आपत्तिसे बचनेका ) 
यथाशक्ति यत्न करेगा तो मुक्त हो जायगा॥] 
विधाता शासिता वक्ता मैत्रो त्राहझण उच्यते । 
तस्में नाङुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत्‌ ॥। ३४ 
विहित कर्माका अनुष्ठान करने-करानेवाला शिक्षक, 
धर्मादिका प्रवक्ता ब्राह्मण सबका मित्र बतलाया है; 
उससे कोई बुरी अथवा रूखी वाणीसे न बोले ॥३५॥ 
न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः । 
होता स्यादग्निहोत्रस्य नातो. नासंस्कृतस्तथा ॥ 
कन्या, युवती, थोड़ा पढ़ा, मूख, रोगी तथा संस्कार 


रहित अग्निहोत्रके होता न हों ॥३६॥ 
वाकश्रं चे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्रिज!॥२ ३- 


नंरके हि पतन्त्येते जुद्दन्तः स च यस्य तत्‌ । 
तस्माद्वैतानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥३७॥ 
ये यदि यज्ञ करें तो स्वयं और जिसका यज्ञ करते 


घन होते. हुए भी यदि ब्राह्मण अग्न्याधानकी 


: | दक्षिणा-प्राजापत्य अश्व--नहीं देता तो वह अनाहि 
` ताग्नि हो जाता है--उसे अग्निहोत्रका फल नहीं 


“न तपोवीर्यप्रभावेणं अवध्यानपि वाघते ॥॥ Ts: Malla मिला ॥ ३४०४० 


अध्याय ११] 


२०३. 
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पुण्यान्यन्यानि कुवीत श्रदधानो जितेन्द्रियः । 


वल्पद््िणियज््यजेतेह कथंचन ॥३६॥ 


श्रद्धालु जितेन्द्रिय यज्ञके अतिरिक्त अन्य पुण्य 
कर्म भले ही करले पर कभी भी थोड़ी दक्षिणासे यज्ञ 
पूरा करनेका यत्न न करे ॥३७॥ 


इन्द्रियाणि यशः स्त्रगमायुः कीति प्रजाः पशून | 
इन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तरमान्नाल्पथनो यजेत्‌।४० 

थोड़ी दक्तिणाके यज्ञसे अर्थात्‌ यज्ञकी पूरी 
दक्षिणा न देनेसे, यज्ञकर्ताकी इन्द्रियां, कीर्ति, स्त्रग, 
आयु, ख्याति, सन्तति और पशु नष्ट हो जाते हैं। 


इसलिए जिसके पास पर्याप्त धन न हो वह यज्ञ न 
करे ॥४०॥ 


[ यहां ६ पुस्तकोंमें निम्नलिखित श्लोक अधिक 
मिलता है :- | | 
[अन्नहीनो दहेद्रा मन्त्रहीनस्तु ऋत्विज: । 
दीक्षितं द्षिणद्दीनो नास्ति यज्ञसमो रिपुः ॥ ] 

यज्ञ जैसा कोई शत्र भी नहीं है--क्योंकि यदि 
उसमें अन्नकी कमी रह जाय तो राष्ट्र, मन्त्रांकी कमी 
रह जाय तो होता ओर दक्षिणा कम दी जाय तो 
दीक्षित यजमानका नाश हो जाता है ॥ ] 
अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्त्राह्मणः कामकारतः । 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥४१ 

अग्निहोत्रका ब्रती त्राण जान-बूमकर यदि प्रात 
स्वयं हवनका उल्लंघन कर दे तो वह एक महीने तक 


चान्द्रायण त्रत करे; यह अपराध वीर हत्याके बराबर | न 


माना गया है ॥४१२। 


ये शुद्रादधिगम्याथेमग्निदोत्रश॒पासते । 


ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गहिता:॥४२ 


शूद्रसे धन लेकर अग्निहोत्र करते हें वे तपोनि 
शूद्रके ऋत्विक दें--वेदपाठियांम्रें उनकी निन्दा होती 


' हे ॥४२॥ 
तेषां सततमज्ञानां. इपलास्न्युपसेविनास्‌ । 


पदा मस्तक्रमाक्रम्य दाता दुर्गाणि.संतरेत्‌ ॥४३ | इद दुश्वरितेः 
शुद्रकी अग्निकी उपासना ( शूद्रके धनसे अग्ति- | प्राप्लुवन्ति 


होत्र ) करनेवाले मू्खोके सिरपर पर रख कर दाता 
( शूद्र ) दुःखाँसे तरती है. ऐसे यज्ञका फल यजमानां 
को नहीं मिलता ॥४३॥ 

अङ्गवैन्विहितं कमं निन्दितं. च समाचरन्‌ । 
प्रसक्रश्चेन्द्रिया्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥४४॥ 


जो व्यक्ति विहित कर्मका अनुष्ठान नहीं करता 
ओर निन्दित ( प्रतिषिद्ध) कमंको करता हे तथा 
इन्द्रियोंके विषयांमे आसक्त रहता है उसे प्रायश्चित्त! 
करना पड़ता है ॥४४॥ | 


अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुबु धाः 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रतिनिदशनात्‌ ॥ ४ ५॥ 


अनजानमें किये पापके लिए बुद्धिमान. प्रायश्चित्त 
का विधान वताते हैं कुछ विद्वान. श्रुतिको उद्धत 
कर जान-वूमकर किये पापका भी प्रायश्चित्त मानते 
हैं ॥४५॥ 


अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुष्यति । 


` कामतस्तु कृतं मोहात्मायश्रित्तेः एथर्बिधेः ॥४६ 


अनजानमें किया पाप वेदाभ्याससे शुद्ध हो जाता 
दै परन्तु जो पाप मोहबश स्वेच्छासे किया जाता हे 
बह नाना प्रकारके प्रायश्चित्तोंसे दूर होता हे ॥४६॥ 
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य दैवात्पूर्वकृतेन वा । 
न संसर्ग व्रजेत्सङ्किः प्रायश्चित्तेऽक्ृते द्विज! ४७ 


देववश अथवा पूर्वजन्मके संस्कार वश जो मनुष्य ` 
प्रायश्चित्तके योग्य हो जाय वह जब तक प्रायश्चित्त 
करले सज्जनोंसे संसर्ग न करे ॥४७॥ 


[ यहां कहीं-कहीं निम्न शलोक अधिक मिलता 
है :-- 
प्रायो नाम तपः प्रोक्ग चित निश्चय उच्यते । 
श्वयसंयुक्कः प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ] 
प्रायःका अर्थ तप और चित्तका अर्थ निश्चय हे । 
इस प्रकार तप और निश्चय दोनोंका नाम प्रायश्चित्त 


कहा है॥ ] 
केचित्केचिसवेक तैस्तथा । 
न्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम्‌ ॥४८॥ 
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` कोई इस जन्मके और कोई पूर्व जन्ममें किये 
दुष्कर्मोंके कारण बक्ष्यमाण प्रकारसे कुरूप हो जाते 
हैं ॥४८॥ | 
सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ । 
रह्मा क्षयरोगित्वं दोथम्ये धुरुतल्पगः ॥४६॥ 
सोनेके चोरके नख बिगड़ जाते हैं; मद्यपके 
दान्त काले होते हैं; त्रह्महत्या करनेवाला क्षय रोगी 
होता है; शुरूपत्नीके व्यभिचारीकी चमड़ी विंगइ जाती 
है-कुष्ठ रोग आदि हो जाते हैं ॥४६। 
पिशुनः पोतिनासिश््यं स्रवकः पूतिवक्त्रताम्‌ । 
थान्यचोरोऽङ्गहीनत्वमातिरेक्यं तु मिश्रकः ।।५० 


चुगलखोरको ढुर्गन्ध-नासिका रोग लगता है; झूठी 


निन्दा करनेवालेके मु हमें से दुर्गन्ध आने लगती हे । 


धान्यका चोर अगहीन हो जाता हे और घान्यमें 


मिलावट करनेवाला अधिकाङ्गी होता है ॥५०॥ 
अन्नहर्ताऽमयावित्वं मौकयं वागपहारकः । 
वस्रापहारकः श्वैत्यं पंगुतामश्चहारकः ॥ ४१) 

अन्नके चोरको मन्दाग्नि रोग लग जाता द्वै; वाणी 
का चोर गू'गा, कपड़ेका चोर श्वेतकुष्ठी और घोड़ेका 
चोर लंगड़ा हो जाता है ॥५१॥ 

[ यहां २० पुस्तकॉमें निम्नलिखित श्लोकका पूर्व- 
पद तथा & पुस्तकोंमें पूरा श्‍लोक अधिक मिलता. हे:- 
[दीपहर्ता मवेदन्धः काणो निर्वापको भवेत्‌ । 
हिंसया व्याधिभूयस्त्वमरोशित्वमहिंसया ॥ ] 

दीपकका चोर अन्धा और दीपकको बुमानेवाला 


काणा हो जाता है। हिंसा करनेसे वहुत रोगी और 
हिंसा न करनेसे नीरोगिता प्राप्त होती हे ॥ ] 


एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगहिताः । 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥५२॥। 
इसी प्रकार कर्म विशेषके कारण लोग सज्जनोंमें 


जाते हैं ॥५२॥ | | 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
निन्वय हि लक्षणैयु क्रा जायन्तेऽनिष्कर तैन सः ॥ 


[ | [ मनुस्खति 


( प्रायश्चित्त द्वारा ) पापोंको नष्ट न करनेवाले 
उपरोक्त निन्दित लक्षण लेकर उत्पन्न होते हैं; इसलिए 
विशुद्धिके लिए नित्य प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥५३॥ 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं शुवैङ्ञनागसः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्भश्चापि तै सह।। ५४. 

न्ह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुपत्नीसे व्यभिचार 
ये महापातक हैं और ऐसे पापियोंका संसग करना भी 
महापाप हे ॥५४॥ 
अनृतं च सधरते राजगामि च पैशुनम्‌ । 
गुरोध्ालीकनिबन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥४४॥ 

अपनेको झूठ-मूठ ऊ चा बताना, राजासे चुगली 
करना, गुरुसे झूठ बोलना--ये भी ब्रह्महत्याके वराबर 
महापाप हैं ॥५५॥ 
जह्षोज्मता वेदनिन्दा कौटसाच्यं सुह्ृद्दधः । 
गर्हितानद्ययोजेग्धिः सुरापानसमानि षट्‌ । ५६॥ 
` _ वेद स्वाध्यायको छोड़ देना, वेदकी निन्दा, झूठी 
गवाही देना, मित्रका वध, निन्दित अन्न तथा अभक्ष्य 
अन्नको खा लेना-ये छः कार्य मदिरापानके बराबर 
हे॥ए७ ` 
निक्षेपस्यापहरण॑ नराश्वरजतस्य च। 
भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ।।५७ 

धरोहर, मनुष्य, अश्व, चांदी, भूमि वज और 
मणियोंकी चोरी-सुबर्णकी चोरीके बराबर (पापकार्य ) 
हैं ॥५७॥ . । । 
रेतःसेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च। . 
सख्युः पुत्रस्य च स्रीषु गुरुतल्पसमं बिदुः ।५८ 

सहोदर बहन, कुमारी, चाण्डाली, मित्र और पुत्र 
की पत्नीसे व्यभिचार करना गुरुपत्नीके साथ व्यमि- 
चारके बराबर है ॥५८॥ | 
हे निम्नलिखित सब पाप ( महापापसे कम पाप ) 
गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः । 
गुरुमाठपितृत्यागः स्वाध्यायागन्योः सुतस्य च ॥ 
परिवित्तितानुजेऽनुढे परिवेदनमेव ` च । 
तयोदानं च कन्यायास्तयोरेब च याजनम्‌ ॥६२ 
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अध्याय ११] 


तडागारामदाराण।मपत्यस्य च विक्रय: ॥६१॥ 
ब्रात्यता बाल्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च । 


> ठ ह Mal OUI ic 
कन्याया दूषणं चैव वाधु ष्यं त्रतलोपनम्‌ । 
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पेशा करना, धान्य- 


भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रय: ॥६२ | हें ॥५६-६६॥ 


र्वाकरेष्व्थीकारो महायन्त्रप्रवतनस्‌ | 
हिंसौषधीनां रूयाजीवोऽभिचारो मूलकम च ॥ 
इन्धनाथमशुष्काणां द्र. माणामवपातनम्‌ । 
गार्मार्थ च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ 
अनाहिताग्निता स्तेयसृणानामंनपक्रिया । . 
असच्छास्त्राथिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया ॥ 
धान्यङुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्‌। 


स्त्रीशूद्रविटद्षत्रवधो नास्तिक्यं चो पपातकम्‌॥ ६६ | 


गोहत्या, दुष्टांसे यज्ञ करांना, परस्त्री गमन, आत्मा 
को वेचना, गुरु, माता-पिताकी सेवा न .करना; त्रह्म- 
यज्ञ तथा होमका त्याग, पुत्रका भरण-पोषण्‌ ने करना। 
येष्ठके अविवाहित रहते कनिष्ठका विवाह. हो जानेसे 
ज्येष्ठकी 'परिवित्तिता? और कनिष्ठका::परिवेदंन! ये 
दोनों ही पाप हैं । ऐसे ज्येष्ठ ब कनिष्ठ को कन्या देना 
भी पाप हे. और उससे यज्ञ कराना. भी पाप है । 
मैथुनके बिना कन्याको दूषित करना, ( कन्या मैथुन 
तो श्लोक ५८ के अनुसार महापातक हे । ), ब्याज 
पर निर्वाह करना, ब्रह्मचर्यं ब्रतकां उल्लंघन, तालाब 
बाग, स्त्री, पुत्रको बेचना, उपनयन संस्कार न कराना, 
चाचा आदि. बन्धुओंका' त्याग, विद्या वेतन आदि 
लेकर पढ़ाना, देकर पढ़ना, बेचने अयोग्यको बेचना; 
सब प्रकारकी खानोंका ठेका, बड़ी कलोंका चलाना, 
'शौषधियांको नष्ट करना, स्त्रीसे ( वेश्यादिवृत्ति द्वारा ) 
आजीविका ग्रहण करना, निरपराधका र मारण ओर 
जादू करना ( जादूसे वशीकरण आदि. कमे करना ), 
पाकादि प्रयोजनसे इन्धनके लिए हरे बृक्षोंको काटना, 
केबल अपने लिए किसी कर्क अनुष्ठान, निन्दित 
अन्नका ( एक बार अनिच्छासे ) भक्षण ( बारबार 
निन्दित अन्नका भोजन ५६-वें श्लोकके अनुसार महा- 
पाप है । ), नित्य अग्निहोच न करना, चोरी करना, 
ऋण लेकर न चुकाना अथवा मलुष्यके जो तीन ऋण 


हैं उनको न चुकाना, असत्‌ ( सज्जनोंसे निन्दित ) | भेच्ताश्यात्मविशुद्यरथ कुत्वा 
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राक्मशस्य रुजः कृत्वा प्रातिरघे य मद्ययो: । 
जै यं च मैथुनं पु' सि जातिभ्र शकर स्स्तम्‌।६७ 
ब्राद्मणकों पीड़ा पहुंचाना, न सू घने योग्य (अति- 
दुर्गन्ध युक्त ) वस्तु तथा शरावको सू'घना, कुटिलता, 
पुरुषके साथ मैथुन करना--ये सव जाति-च्युत कराने 
चाले पाप हें ॥६७॥ न 
खराश्वोष्ट्यगेभानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥६८]॥ 
गधा; घोड़ा, ऊंट, सरग, हाथी, भेड़, मछली, सांप 
और भैंसेको मारना तथा “संकरी करण? पाप हें । 
“संकरी करण? का अर्थ शुद्ध नस्लको दूसरीसे मिलाकर 
अशुद्ध करना हेपता | | 
निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनंम्‌ । ` 
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥६६॥ 
„ निन्दित व्यक्तियोंसे ( धन ) दान लेना, बाणिज्य, 
शुद्रकी सेवा, असत्य भाषण--ये सब “अपात्रीकरण'- 
अयोग्य काय हैं ॥६६। 
कृमिकीटवयोहत्या . मद्यानुगतभोजनम्‌ । 
फलैघःङृसुमस्तेयमधैयं च मलावहम्‌ ॥७०॥ 
कीड़े मकोडे ओर पक्तियोंकी इत्या, शरावके साथ 
भोजन, फल-ईन्धन-फूलकी चोरी और धीरज न रखना 
मेल लाने बाले-मनको दूषित करनेवाले कम हैँ ॥ | 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्कानि एथक्एथक्‌ः। . 
वैयेत्रे तैरपोद्यन्ते तानि सम्यडनिबोधत ॥७१॥ 
`ये सब पाप प्रथक-प्रथक बताये गये किन-किन | 
ब्रतोंको करनेसे हटते हैँ--इनका प्रायश्चित होता है- | 
यह अब भली भान्ति सुनो ७१. :. | 


ब्रह्महा द्वादश संसाः कुटी कृत्वा वने वसेत्‌। | 


ठु 


२०६ 


ब्ह्मघातीको चाहिए कि वह आत्म-शुद्धिके, लिए 
कुटी बना कर १२ वर्ष तक बनें रहे । ह. इस प्रवासमें 
सिर पर शिवका चिह धारण करे ओर भीख मांग कर 
खावे ॥७२॥ डं 
लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याह्विदुषासिच्छयात्मनः । 
प्रास्येदात्मानमग्नो वा समिद्धे त्रिरवाबिशराः ॥ 
आथवा शस्त्रधारी विद्वानोंका स्वेच्छासे लक्ष्य 
` (निशाना) बन जावे, अथवा सिर नीचे करके प्रज्यलित 
झग्निमें अपने आपको तीन बार डाले ॥७३॥ 
यजेत वाश्वमेधेन स्वरिता गोसवेन वा । 
अभिनिद्विश्वजिस्धां वा त्रिवृताग्निष्डुतापि वा ॥ 
अथवा अश्वमेध, स्वर्जित्‌, गोसव, अभिजित्‌, 
विश्वजित्‌, त्रिवृत या अग्निष्टुत्‌ यज्ञ करे ॥७४॥ 
जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत्‌ । 
्रहमहत्यापनोदाय भितश्ुङ्नियतेन्द्रियः ॥७४॥ 
्रह्महत्याके पापकी शुद्धिके लिये अल्पाशी. ब 
इन्द्रियजयी रहता हुआ, किसी एक वेदके जपपूवक 
१०० योजन चले ॥।७५॥। [ 
सर्वस्व वेदविदुषे ्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
धनं वा जीवनायालं गुहं वा सपरिच्छदम्‌ ॥७६॥ 
अथवा अपना जो भी कुछ है-जीवनपयन्तके 
लिये पर्याप्त घन और साज-सामान सहित घर--सब 
कुछ वेदके विद्वान्‌ ब्राह्मणको दे दे ॥७६॥ 
हविष्यभ्रुग्वाउनुसरेत्मतिश्नोतः सरस्वतीम्‌ । 
- जपेद्वा नियताहारस्त्रिवे वेदस्य संहिताम्‌ ॥७७॥ 
नीवार आदि हविष्य अन्न मात्र खानेका जती 
रहता सरस्वतीके स्रोतती ओर चले; अथवा नियमित 
भोजन- करता हुआ तीन चार वेद संहिताका 
जप करे ॥७५७॥ | 


कृतवापनो निवसेद्ग्रामान्ते  गोबजेपि बा । | 


श्रमे वृत्तमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥७८॥ 
. ओर करम कराके गो-ब्राह्मणकी भलाईमें दत्तचित्त 

रहता, बस्तीके समीप, गायोंके वेठनेके स्थान (गोष्ठ) 
_ में, आश्रममें अथवा वृक्षके नीचे बास करे ॥७८॥ , 


£ सनुस्तात | 


॥०९॥०॥३०॥-॥॥-॥॥६-५६:॥० का 


ब्राह्मणा्थे गवार्थे वा सद्यः ग्राणान्परित्यजेत्‌ । 
र्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्त्राझ्षणस्य च।।७६॥ 
( अवसर पड़े तो ) ब्राहमण अथवा गायके लिये 
तत्काल अपने प्राण तक दे दे । गाय और ब्राह्मणको 
बचानेसे त्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥७९॥ 


त्रिवार प्रतिरोद्धा बा सर्वेस्त्रमवजित्य वा । 


विग्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालामे विश्वुच्यते ।। ८०॥ 
विप्रका सर्वस्व लूटकर ले जाते हुए चोर आदिको 
तीन वार रोक दे, अथवा जीतकर ले आवे; अथवा 
इस प्रयोजनसे अपने प्राण भी छोड़ दे तो वह त्रह्म- 
हत्याके पापसे छूट जाता है ।८०॥ 
एवं इढबरतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । 
समाप्ते द्वादशे वर्ष ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥८१॥ 
इस प्रकार नित्य हद्त्रतपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहता 
समाहित व्यक्ति १२वें वर्षकी समाप्ति पर ब्रह्महत्याको 
दूरकर पाता है ॥८१॥ 
शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेंनो5वभूथस्नातो हयमेधे बिमुच्यते ॥८२॥ 
` अथवा अश्वमेध यज्ञके अवसर पर ब्राह्मण एवं 
क्षत्रियोंके सम्मेलनमे-उन सबके समक्ष--अपंने 
पापको निवेदन करके अवश्रथ स्नान करके ब्रह्महत्याके 
पापसे मुक्त होता है ॥८२॥ 
धमंस्य ब्राह्मणो मूलमग्र' राजन्य उच्यते । 
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्ध ति ।।८३ 
_ जाहाण तो धर्मंका मूल हे ओर क्षत्रिय (राजा) 
धमका अग्रभाग--इसलिये इनके समक्ष अपना पाप 
प्रसिद्ध करके शुद्ध हो जाता है ॥८१॥ 
ह्मणः संभवेनेव देवानामपिं देवतम्‌ । 
प्रमाणं चैव लोकस्य अक्षात्रेव हि कारणम्‌ ।।८४ 
ब्राह्मण जन्मसे दी देवोंका भी पूजनीय है। और ' 
इस लोकका प्रमाण है । कारण वेद ही है ॥८४॥ 
तेषां वेदविदो ब्र युस्त्रयोऽप्येनःसुनिष्कृतिम्‌ । 
सा तेषां पावनाय स्यात्पंवित्रा विदुषां हि वाकू ॥८५ 
. इसलिये ब्राहमणोमें से तीन वेवज्ञ ब्राह्मण पापका 
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जो भी प्रायश्चित्त बतावें वह पापियोको पवित्र कर | शोमून्रमग्निवण वा पिबेदुदकमेव वा । 


` देता है; विद्वानोंकी बाणी पवित्र जो होती है ॥८५॥ 
अतोऽन्यतममास्थाय विधि विग्रः समाहितः । 
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहवत्यात्मवत्तया ॥८६॥ 

बुद्धिमान्‌ ध्यानपूवक इनमें से किसी भी विधिका 

. आश्रय लेकर आत्मवशी हो जानेसे ब्रह्महत्याके दोषको 

घो लेता है ॥८६॥ 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रं चरेत्‌ । 

'राजन्यवेश्यौ चेजानावात्रेयी मेव च स्त्रियस्‌॥८७॥ 

अज्ञातगर्भ, यज्ञ करते वैश्य तथा क्षत्रिय और 

आत्रेयी स्त्रीकी हत्याके पश्चातभी यही ब्रत करे ॥८»॥ 

` [एक पुस्तकमें यहां “आत्रेयी! का लक्षण इस 

प्रकार किया है :-- 

[जन्मग्रमृतिसंस्कारैः संस्कृता मन्त्रवाचया । 

गर्भिणी त्वथवा स्यात्तामात्रेयीं च विदुबु घाः ॥|] 

` ज्ञन्मसे लेकर सब संस्कारांसे मन्त्रपूर्वक संस्कृत 

आथवा गर्भिणी स्त्रीको आत्रेयी स्त्री कहते हैं ॥] 

उक्त्वा चेवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरु तथा । 

अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्धम्‌ ॥८८ 
झूठी साक्षी देने, शुरुका विरोध करने और धरोहर 

को पंचाजाने और स्त्री तथा मित्र वध कर देनेका भी 

यही प्रायञ्चित्त है ॥८८। 

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । 

` कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन विधीयते ॥८६॥ 

यह शुद्धि ( प्रायश्चित्त ) अनजाने हुई त्रद्महत्याके 


लिये बताई है; जानबूमकर की गई जह्महत्याका कोई 
_ आयश्रित्त नहीं है ॥८९॥ 


सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्नवैणाँ सुरा पिन्‌ । ` 
तया स काये निदधे मुच्यते किल्यिपाचत: | 8० 
` चिना इच्छा या ज्ञानके यदि द्विज मदिरा पीले 


पीवे और 
उससे शरीरका जलं.जाना ही उस महा पापसे मुक्ति 


तो वह आगके समान ( जलती ) सुराको 


.दिलाता है ॥६०।। 
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| पयो घृतं वा$ञमरणादगोशकृद्रसमेव वा ।!€ १॥ 


अथवा जलते गोमूत्र या जलको पीवे अथवा 
जीवन पर्यन्त दूध, घी, या गोबरका रस पीकर रहे ॥६१॥ 
कणान्वा भक्षयेदव्द पिण्याकं वा सकनिशि | 
सुरापानापनुस्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी ॥६२॥ 
मद्यपानके पापको इटानेके लिये र वाला वाले 
कपड़े पहने, जटाए' रखायें हुए, सुर चिन्हसे 
अ'कित हुआ एक वर्ष तक रातमें एक बार चावलोंके 
कण्‌, अथवा तेल न निकाले हुए तिल खाकर निर्वाह 
करे ॥६२॥ 
सुरे वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते। 
तस्माद्‌ ्राह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सरां पिबेत्‌॥६.३ 
शराब अन्नोंका मल है और मलका अर्थ पाप है । 
इसलिये त्राह्मण-च्षत्रिय-वेश्य-कोई मद्य न पीवे ॥६३॥ 
गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथेबैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥६४ 
(माध्वी) - तीन प्रकारकी शाराव है; जैसी एक है वैसी 
ही सब हैं। द्विजांको कोई शराब नहीं पीनी 
चाहिए ॥९४॥ ` 
यक्षरक्त/पिशाचान्नं मध मांसं सुरासवम्‌। 
तद््राह्णन नात्तव्यं देवानामश्नता हृविः ॥॥&५ 
नौ प्रकारके मादक पेय (मद्य), मांस और उपरोक्त 
खींची हुई तीन प्रकार की सुरा--ये सत्र यक्ष-राक्षस 
ओर पिशाचोंके भोजन हें । ब्रांझण तो देवी इबिको 
खाता दै-उसे इनका भक्षण नहीं करना चाहिये ॥६५॥ 
अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिक वाप्युदाइरेत्‌ । | 
अकरार्यमन्यत्कुर्याद्वा आक्षणो मदमोहितः ॥६६॥ 
नेमं धुत जाह्मण नशा करके या तो अपदित्र | 
करेगा अथवा कोई दूसरा अकाय करेगा। (इसलिये ._ 
बहुनशानकरे)॥80 | 5४ | 
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यस्य कायगतं ब्रह्म मधेनाप्लाव्यते सकृत्‌ । 
तस्य व्यपैति जराह्मण्यं शाद्रत्वं च स गच्छति ॥६७॥ 
जिसका शरीरस्थ वेद-ज्ञान एक बार नशेमें इब 
गया हो उसका ब्राह्मणत्व दूर हो जाता हे और वह 
शूद्र हो जाता है ॥&९७॥ 
एषा विचित्रामिहिता सरापानस्य निष्कृतिः । 
अत ऊध्वे प्रवच्य।मि स॒वण॒स्तेयनिष्कृतिम्‌ ६८ 
यह सुरापाका विचित्र प्रायश्चित. बताया इसके 
पश्चात्‌ (तीसरे महापातक) सुबणाकी चोरीका प्रायश्चित्त 
बताऊ गा ॥६८।॥ 
सवर्णस्तेयकुद्विश्रो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकर्म ख्यापयन्त्रयान्मां भवाननुशास्त्विति॥ 
द्विज यदि सोनेकी चोरी करले तो वह राजाके 
सम्मुख पहुंचकर अपना दुष्कर्म बताकर उससे निवेदन 
. करे कि मुझे दण्ड दीजिए॥हह॥ .. 
गाहीत्वा झुसलं राजा सकडून्यात्त तं स्वयम्‌ । 
वघेन शुध्यति स्तेनो त्राह्मणस्तपसेव तु ॥ १००] 
राजा मूसलसे स्वयं उसको पीट कर अथवा तप 
' करके हिज इस पापसे मुक्त होता है ।१००॥ 
तपसापनुनुत्सुस्तु सुबर्णस्तेयजं मलम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेदन्रह्मद्णो त्रतस्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण तप द्वारा सुबर्णकी चोरीके पापको 


हटाना चाहता हैः बह वल्कल वस्त्र पहन कर: वनमें 
बसकर ब्रह्मघातीके ब्रतको पूरा करे ॥१०१॥ 


एतैत्र तैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः 


गुरुस्त्रोगमनीय' तु वतेरेभिरपाजुदेंत्‌ ॥१०२॥ | | 


द्विज इन व्रतांसे (सुवर्ण) चोरीके पापकों हटावे । 
गुरुस्त्री व्यभिचार के पापको वक्ष्यमाण ब्रतों से 
हृटावे ॥१०२॥ 


गरुतल्प्यभिभाष्यनस्तप्ते स्वप्यादयोमये । 


मीं ज्वलन्ती स्वाश्लिष्येन्सृत्युना स विशुद्धय॒ति॥ | 


.. ` ज्ञो गुरुभार्यासे व्यभिचार करे वह इस पापकी 
घोषणा करे ओर तपे हुए लोहे; 0 अनि पूर सोये 


[ मनुस्सृति 


अथवा लोहेकी वनी हुई स्त्रीको आगसे तपावे ओर 


जब उसमें से लपटे निकलने लगे तो उसका गाढ . 
आलिङ्गन करे । इस प्रकार मरकर वह इस पापसे 
छूटता है ॥१०श॥ 
स्वयं वा शिश्नवृषणावुत्कत्याधाय चाजझ्जलो। 
नेऋ तीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिक्षण! ॥ 
अथवा अपने आप अपने लिङ्ग ओर अण्डकोशोंको 
काटकर हथेली पर रखकर जब तक मृत्यु न हो नेऋ त्य 
दिशामें सीधा चलता जावे॥१०४॥। ` 
खद्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने बने । 
प्राजापत्यं चरेत्कच्छमब्दमेक संमाहितंः ।। १०५॥ 
अथवा खाटका चिन्ह ध्वजा पर लगा कर, वल्कल 
पहने, विना वाल बनवाये, निजन वनमें एक वर्षं तक 
प्राजापत्य त्रत करे ॥ १०५ 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियते न्द्रियः । 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतन्पापशुत्तये ॥ १०६॥ 
अथवा शुरुभा्यागमनके पापसे छूटनेके लिये 
तीन महीने तक जितेन्द्रिय रहता हुआ हविशेष अथवा 
यवागू खाकर चान्द्रायण त्रत करे ॥१०६॥ 
एतैव तैरपोहेयुमहापातकिनो मलम्‌ । 
-उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानाविचैत्र तँ: ॥१०७॥ 
“इन ब्रतासे महापापी दोषको दूर करें। और 
उपपातकी निम्नलिखित विविध ब्रतोंसे अपने पाप 
घोव ॥१०७॥ 
उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत्‌ । 
कृतवापो वसेद्गोष्ठे चमंशा तेन संतः ।। १०८ 
गोचधका पापी .महीना .भर जौ पीकर रहे; सिर ` 
मु डाकर गायका चमड़ा पहने हुए गोशालामें निवास . 


करे ॥१०८॥ > 
चंतुर्थकालमश्नीयादच्ञारलवर्ण मितम्‌। 
गोमूत्रेणा'चरेत्स्नानं दवौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ 
... फिर दो महीने तक जितेन्द्रिय रहकर गोमूत्रसे 
स्नान करे और चौथे समय (एक दिन छोड़कर दूसरे 
दिन सायं काल) नमक रहित हविष्य अन्न खाया करे ॥ 


कह 
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दिवानुगच्छेद गास्तास्तु तिष्ठन्नूः्वं रजः पिबेत्‌ । 
शुर, पित्वा नमस्कृत्य रात्रो वीरासनं बसेत्‌॥ 

इन तीनों महीनोंमें वह दिनमें उन गायोंके पीछे 
पीछे रहे--उनके खुरसे उठी. धूलीका पान करे- 
इस प्रकार सेवा ओर प्रणाम आदि करता हुआ रातमें 
बीरासनसे वेठा पहरा दे ॥११०॥ 
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्त ब्रजन्तीष्वप्यनुवजेत्‌ । | शर त करे ॥१९७॥ 
आसीनास तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥१११ अबकीशी तु काणन गदभेन चतुर | 

शुद्ध पवित्र तथा क्रोध रहित रहता हुआ जब गोए पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋ ति निशि ॥११८ 
ठहरें तो ठहरें-चलें तो पीछे-पीछे चले और चेठें तो | अबकीणी तो कान गधे पर चढ़ रातको चोराहे 
चेठ जाय ॥१११॥ । पर पाक-यज्ञकी विधिसे निऋ तिं यज्ञ करे ॥११८॥ 
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त्ती 


, . भली भान्ति प्रायश्चित्त करके एक वेल ओर दूस 
गोए--ये न हों तो अपना सर्गस ही वेदके विद्ठाचांको 
समर्पित करे ॥११६॥ 


एतदेव व्रते कुयु रुपपातक्रिनों द्विजाः। 
। अवकीशिंवज्ये शुद्वच्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥ 
अवकीर्णीकों छोड़कर शेष उपपापी भी यही अथवा 


आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याप्रदिभिभयेः । 
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायेविमीचयेत्‌ ॥ ११२ 
रोगिणी, चोर-व्याध्र आदिके डरसे इरी हुईं, 
गिरी हुई या कीचड्में फॅसी गायका किसी-न-किसी 
तरह उद्धार करे ॥११२॥ 
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्‌ । 
न कुर्वी ग॒त्मनस्त्राणं गोरकूरवा तु शक्तितः ११२ 
गर्मी पड़ रही हो, वर्षा हो रही हो, ठंड पड़ रही 
हो, तेज हवा (आंधी आदि ) चल रही हो--यदि 
गायको न वचा सके तो अपने आपको भी न चचावे 
अर्थात्‌ पहले गायको गर्मी आदिसे वचावे ॥११३॥ 
` आत्मनो यदि वान्येषां गुहे चतत्रेथवा खले | 
भक्तयन्ती न कथयेत्पिबन्तं चेव वत्सकम्‌ ॥ ११४ 
अपने अथवा दूसरेके घर-खेत-खलिहानमें अनना- 
दिका भक्षण करती गायको अथवा दूधपीते उसके च्च 
को किंसीको न बतावे ॥११४॥ 
अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति । 
स गोहत्याक्तं पापं त्रिभिमसिव्यपोहति ११५ 
गोघाती इस प्रकार गायकी सेवा करने पर तीन 
महीने में पापसे छूटता है ॥११५॥ ; 
वृषभैकादशा गाञ्च दद्यात्सुचरितब्रतः 
विद्यमाने सर्वस्थं वेदविभ्यों निवेदयेत्‌ ॥११६ 


॒ विधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्युचा । 
वातेन्द्रगुरुवह्नीनां जु हृयातसपिंपाऽऽइतीः ॥११६ 
विधिवत्‌ होम करनेके पश्चात्‌ अन्तमें “सं मा 
सिञ्चन्तु मरुतः (अथे ७-३-३३-१) इस ऋचा द्वारा 
मरुत-इन्द्र-बृहस्पति-अग्निके निमित्त घीकी आहुतियां 
दे ॥१९६॥ 

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्समन: । ` 
अतिक्रमं त्रतस्याद्रधमज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥१२०॥ 
ब्रह्मचय त्र॒तमें स्थित डविज यदि जानवूफकर वीय 
लिर्त करे तो इसको धर्मज्ञ वेदोपदेश अवकीणो 
(ब्रत खण्डन) चाप वतलाते हूँ ॥१२०॥ 
मारुतं पुरुहृतं च गुरु पावकसेव च । 
चतरे त्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मः तेजोऽच्ी शिनः ॥ 
जो ब्रह्मचारी ब्रतखणिडत करदे ( अवकीर्णी हो 
जावे ) उसका ब्राह्म तेज मरुत्‌, इन्द्र बृहति ओर 
अग्निमे संक्रमित होजाता है; इसीलिये उनकी आहुति 
देना बताया है. ॥१२१॥ i 
एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गदेभाजिनस | | 
सप्तागारार ङ्गौ च स्वकर्म परिकीतेयन्‌ ॥१२२ | 
जो इस पापमें फंस जाय वह गधे की खाल पहन 
कर अपने पापकी घोषणा पूरक सात घरोंसे भि 
मांगे ॥१२२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 22३20 
Fr Rs डो 


२१० 


~ 


Se 
- उन घरोंसे प्राप्त मिक्षासे एक समय भोजन करे 
ओर दिनमें तीन वार स्नान; इस. प्रकार एक वर्षमे 
बह प।प-सुक्त हो पाता हैं ॥१२३॥ 
जातिभ्रशकरं कमं कृत्वान्यतप्तमिच्छया । 
चरेत्सांतपनं. कुच्छ' प्राजापत्यमनिच्छया॥१२४ 
जानता वूझता यदि कोई जातिसे गिरने वाला । 
कर्म करे ( देखो इसी अध्याय का ६७ वां श्लोक तो! 
बह सान्तपन ब्रत करे और यही कमे अनजानमें हो । 
जाय तो प्राजापत्य ब्रत करे ॥१२४॥ 
संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ । ¦ 
मलिनीकरणीयेषु तप्त! स्याद्यावकेस्त्यहम्‌ ॥१२४। 
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५०५ [महुवा 


सदाचारी वेश्यकी हत्या करनेवाला डिजोत्तम इसी 
त्रह्महत्याके प्रायश्चित्त त्रतको एक वष तक करे ओर 
सौ गाय दान करे ॥१२६॥ 
एतदेव व्रतं कृत्स्नं पएमासान्‌ शूद्रहा चरेत्‌ । 
वृपमैक्रादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ।। १३० 

शको मारनेबाला इसी सारे त्रतको छः महीने 

तक करे और ११ श्वेत गाय तथा एक वेल ब्राह्मण 
को दे ॥१३०॥ 
[मार्जारनङुलौ ह्वा चापं मण्डूकमेव च । 
श्रगोधोलूककाकांथ शूद्रहत्यात्रते चरेत्‌॥१३१॥ 
[बिलाब, नेवला, चिड़िया, मेंढक, कुत्ता, गोह, 


संकरीकरण, अपात्रीकरण ( श्लोक ६८-६९ में | उल्लू और कौएको मारकर भी शूद्रहत्या बाला प्रायश्चित्त 
बर्णित)के पापोंकी शुद्धि महीने पर चान्द्रायण ब्रतसे | करे ॥१३१॥] 


होती है। ( श्लोक ७० में वर्शित ) मलिनीकरणके 
कृत्यांकी शुद्धि तीन. दिन तक. उबलती यवागू पीनेसे 
होती है ॥१२५॥ 


तुरीयो अझहत्यायाः चत्रियस्य वधे स्मृतः | 


[पयः पिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाध्वनो व्रजेत्‌ । 
गट ¢ . ° च ७ र 
उपस्पृशेतसतवन्त्या वा सक्न वाब्दबतं जपेत्‌।। १३२] 
[अथवा तीन रात तक दूध पीवे अथवा योजनभर 
चले अथवा नदीमें स्नान करे अथवा आपो हिष्ठा 


चैश्येष्ट मांशों वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु पोडश! ॥ १२६ आदि जलं देवताके सूक्तका पाठ करे ॥१३२॥] 
नत्रियहत्याके पापका प्रायरिचत्त त्रह्महत्याके पाप | [अभ्रि कार्ष्णायसीं दद्यात्सपें हत्वा द्विजोत्तमः | . 


के ग्रायश्चित्तका चौथाई अर्थात्‌ १२ बर्षका चौथाई 
तीन बर्ष तक प्रायश्चित्त करे इसी वैश्य बधका 
प्रायश्चित्त ५ और शूद्र वघका बह कहा है ॥१२६॥ 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः | 
बुपमैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितब्रतः ।। १२७॥ 
यदि द्विजोत्तम अथवा ब्राह्मण अनजानेमें ही 
(भूलसे) क्षत्रियका वधकर बैठे तो अच्छे चालचलनसे 


' हता हुआ एक वेल तथा एक हजार गौए 
) . दान करे ॥१२७| 


उयव्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्मइणो व्रतम्‌ । 
चरसन्दूरतरे ग्रामाद्बृतमूलनिकेतनः ॥१२८।' 
अथवा जटाए' बढ़ाये, गांवसे दूरी पर, किसी 
बृक्तके नीचे रहता हुआ तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या वाले 
प्रायश्चित्तको करे ॥१२८। ` 


` एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्त द्िजोत्तमः | 
` प्रमाप्य वैरं इत्तस्थं दद्याच्च कशतं गवाम्‌। १ २६ 


पलालभारकं पणहे सैसकं चैंकमापकम्‌ ॥ १३३।'] 
[द्विजोत्तम यदि सांप मार डाले तो लोहेकी कट- 

छुलीका दान करे । नपुं सकको मारकर वहुतसा भूसा 

ओर मासा भर सीसा दान करे ॥१३३॥] र 

[घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरो । 

शुक्रे द्विहायनं वत्सं क्रोश्व' हत्वा त्रिहायनम्‌ १३४] 
[सूअरको मारे तो घी भरा घड़ा,तीतरको मारे तो 

चार आढक तिल, तोतेको मारे तो दो वर्षका बछडा 


ओर क्रोख्नको मारे तो तीन वर्षका बछडा दान 
करे ॥१३४॥] 


[हत्वा हंसं बलाझां च बक बहिंणमेव च । 
वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेदून्राह्मणाय गाम्‌ ॥] . 


[इंस, वलाका, वगुला, बन्दर, वाज ओर भासको 
मारे तो ब्राह्मणको गाय दे ॥१३५॥] 


[वासो दद्यादयं हत्वा पश्च नीलागन्बृषान्गजम्‌ । 
अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वेकहायनम्‌ ॥१३६॥] 
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. - [घोडेको मारे तो वस्त्र दान करे; हाथोको मारे 
तो पांच नीले वेल दान करे; वकरे ओर मेढेको मारे 
तो वैल दान करे और गधेको मारे तो एक वर्षका 
बछडा दान करे ॥ १३६।।] 
[क्रव्यादांस्तु सृगान्हत्वा घेनु द्यात्पयस्विनीम्‌। 
अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट' इत्वा तु कृष्णलम्‌ ॥] 
[कच्चे मांसको खाने वाले पशु-व्याघ आदिको 
मार दे तो पुष्कल दुधार गाय दान दे; मांस न खाने 


वाले हरिण आदिको मारने बाला वडिय़ा दान दे और 
ऊटको मारे तो स्ततोभर सोना दान करे ॥१३७॥] 


जीनकास कतस्तावीन्परथग्दद्याद्रिशुद्धये 


चतुर्णामपि वर्णानां नारीहरबाऽनव स्थिताः ॥ | 


[चारों बर्णोकी बिगड़ी स्त्रियोंकी मार दे तो 
वर्णानुसार क्रमशः चर्मपुट, धनुष, बकरा और मेढा 
दान करे ॥१३५०॥] 

` [ यहां ५ पुस्तकों में निम्न श्लोक अधिक 
मिलता हैं :-- | 
[वर्णानामालुषूऽ्यंण त्रयाणामविशेषतः । 
अमत्या च प्रमाप्य खरो शूद्रहत्याव्रतं चरेत।] 

क्रमसे तीन बणोमें से किसी स्त्रीको भूलसे मार 

दे तो शुद्रहत्या वाला प्रायश्चित्त करे ॥] 
दानेन वधनिणेकं सर्पादीनामशकलुवन । 
एकैकशश्वरेत्कुच्छ' द्विज! पापापनुत्तये ॥१३६) 

[सर्पादिके बधके निमित्त प्रायश्चित्ताथ दान 
करनेमे असमर्थं द्विज पापनिवारणार्थं एक-एकके 
लिये ऋच्छूत्रत करे ॥१३९।] | 
अस्थिमतां तु सच्वानां .सहस्तस्य अमापण 
पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्दत्याब्रत चरेत्‌॥ 

[हड्डी वाले छुद्र प्राणी हजारों मार डाले अथवा 
क गले र आदि गाडीभर परिमाणके भी 
मार डाले तो शुद्रहत्या बाले. प्रायश्चित्तसे शुद्ध 
होता है॥९४०॥] 
किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमता वघे । 
अनस्थ्ना चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥ 
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[अथवा हड्डी वाले छुद्र जन्तु मर जावे तो त्राह्मण 
को कुछ दे देवे और अस्थिरहित जन्तु मर जावे तो 
प्राणायामसे ही शुद्ध हो जाता है ॥१४१॥] 
फलदानां तु बृत्ताणां छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
गुल्मबज्लीलतानां च पुष्पितानां च घीरुधाम्‌॥ 

[फल देनेवाले वृक्षा ओर गुल्म (कुब्जक आदि), 
चेल (गिलोय आदि) लता (शाखाओं पर चढ़ने वाली) 
ओर फूल वाली टहनियों को काटनेके पापकी शुद्धिके 
लिये १०० ऋचाआंका पाठ करे ॥१५२॥] 
अन्नाद्यजानां सत्तानां रसजानां च सर्वेश! । 
फलपुष्पोद्धवानां च घ्रनप्राशो विशोधनम्‌ ॥ 

[अन्न आदि भक्ष्य वस्तुओं, गुडादि रसा. ओर 
फल-फूल आदि में उत्पन्न जीबाॉका वध करे तो घी का 
खाना ह पाप शुद्धि है ॥१४३॥] 
कृष्टजानामोषधीनां जातानां च खयं वने । 
वृथालम्भेऽनुगच्छेद्‌गां दिनमेकं पयोत्रतः ॥ 

[खितीसे उत्पन्न और स्वयं बनमें उत्पन्न हुए धान्य 
आदिको व्यर्थ ही उखाड़ दे तो दूध पर निर्वाह करता 
हुआ एक दिन भर गायके पीछे चले ॥१४४॥] & 


एतैव्रतैरपोह्यं स्यादेनो हिंसासमुद्धवस । 
ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं शृणुतानाद्यमच्षणे ॥ १४५ 
भूलसे अथवा ज्ञानबूझकर की गई दविंसासे उत्पन्न 
सय पापोंको इन वर्णित प्रायश्चित्तोंसे दूर करना 
चाहिये अभक्यके भक्षणका प्रायश्चित्त अब 
सुनो ॥१४५॥। 
अज्ञानाद्वारुणी पीत्वा संस्कारेगौष शुद्धयति । 
मतिपूर्वमनि्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ 
'अज्ञानसे वारुणी (मदिरा) को पीले तो संस्कारसे 


ही शुद्ध हो सकता हे; परन्तु यदि जानबूझकर पीवे | 


१३४ से १४४ तक मूक प्राणियों और स्थावर 
वृक्षादिकी हिंसाका भी प्रायश्चित्त-विधान है; इस 
प्रसङ्गका समन्वय सांस भक्षणसे किस प्रकार किया 
जा सकता है ? इन पूर्वापर विरुद्ध प्रसङ्गोंकी उपलब्धि... 
सा विविध विचारधाराओंके भिश्रणक्रा स्पष्ट 
प्रमाण है । 5 र 
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आपः सुगभाजनस्था मद्यभ।णडस्थितास्तथा । 
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~ : . ७ : 
तो चणेनातीत प्राणान्तिक (बघ) विहित दै ॥१४६॥ | जैसे पदार्थ पीकर तब तक अंशुद्द रहता है. जब तङ, 


वे पचकर नीचे नहीं चले जाते ॥१५३॥ 


पञ्चगत्रं पिवेत्पं त्या शङ्खपुष्पीश्रितं पयः ॥१४७ विड्वराइसरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः । 
सरा और मद्यकी बोतलमें रखे पानीको पी लेवे | मरय सूत्रपुरंपाण नन्द्रा चरेत्‌ ॥ 


तो शंखपुष्पीको पांच दिन तक पानीमें औटाकर पांच 
दिन तक पीवे ॥१४७॥ 
स्पष्टा दरवा च मदिरां बिथिवत्प्रतिगरह्म च । 
शूद्रोच्छिशश्र पीत्वापः कुशवारि पिवेत्व्यहम्‌॥ 
सदिरिको छूने, या किसीको दे या किंसीसे ले 
और शूद्र हा झू पोनी पीले तो, तीन दिन तक छुशों 
का काढा पीवे ॥१४८॥ 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। | 
प्राणःनप्सु त्रिरायम्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ 
सोमण्ज्ञेसे निवृत्त ब्राह्मण यदि किसी मद्यपायीके 
मुहकी गन्धको सू'घ ले तो पानीमें तीन प्राणायाम 
करे और घी पीवे तव शुद्ध होता है ॥१४६॥ . 
अन्ञानास्रारय विण्पृत्र सुरासंस्पृष्टमेव च । 
पुनःसंस्काग्मईन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः १५० 
भूलसे मल-मूत्र खाले अथवा मदिरासे छूज्ञावे 
तो तीनों द्विज वणे फिरसे संस्कार करावें ॥१५०॥ . 
वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या त्रतानि च । 
“निवर्तन्ते दविजातीनां पुन।संस्कारक्रभेणि ।१५१ 
द्विजाँका जब संस्कार फिरसे किया जाता हे तब 
मुण्डन, मेखला व दण्डका धारण, भित्ता तथा न्रत-- 
ये सव काये नहीं किये जाते ॥१५१॥ . 
अभोज्यानां तु ुत्वान्न' ख्रीश्द्रोच्छिष्टमेव च । 
जग्ध्वा मांसमभच्यं च सप्तरात्रं यवान्पिंबेत्‌ ॥ 
 जिनकाञन्न नहीं खाना चाहिये उनका अन्न 
__ खाले, स्त्री तथा शुटरका उच्छिष्ट खाले ओर. अभक्ष्य 
मांस खाले तो सात दिन तक जो का सत्तू पीवे ॥१५२ 
 . शुक्कानि च कपायांश्र पीत्वाऽमेभ्यान्यपि द्विजः । 
` तावङ्कवत्यग्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥१५३॥ 
.. आह भी सिरका आदि सङ्कर खट्टे हुए तथा काढे 


| ग्राम्य सूअर, गधा, ऊठ, गीदड़, चन्दर ओर कोए 
| के मूत्र तथा मलको खाने वाला द्विज चान्द्रायण ब्रत 
। करे ॥१५४॥ 


| शुष्काणि ञ्चुः््वा मांसानि समानि कवकानि च। 
| अज्ञातं चेव सूनास्थमेतदेव ब्रतं चरेत्‌ ॥१५४॥ 
| सूखा मांस, प्रथ्वीमें उत्पन्न कुकुरसुत्ता आदि 
| तथा वध्यस्थान पर स्थित आज्ञात मांम्को भी यदि 
खाले तो चान्द्रायण ब्रत ही करे ॥१५५॥ 
क्रव्यादसफरोश्रणां कुबकुटानां च भक्षणे । 
नरकाकखराणां च तप्तकूच्छ च विशोधनम्‌ ॥ 
कच्चा मांस खाने वाले पशु, गांवका सूअर, ऊट, 
मुर्गा, मनुष्य, कौआ और गधा-जानथूमकर इनका 
मांस खाने वाला तप्त कच्छ ब्रत करे ॥१५६॥ 
मासित्वान्न तु योऽक्षीयादसमावर्तक्रो विजः । 
स त्रोणयहान्युपवसेदेकाहे चोदके वसेत्‌ ।॥ १५७ 
जो असमावर्तित अर्थात्‌ ब्रह्मचारी दविज श्राद्धका 
भोजन करले तो, बह तीन दिन तक उपवास रखे और 
एक दिन तक जलमें रहे ॥१५७॥ 
ब्रक्षचारी तु योऽश्नीयान्मधु मांसं कथंचन । ` 
स कृत्वा प्राढृत कच्छ व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ 
यदि ब्रह्मचारी किसी प्रकार मधु या मांसको खाले 


तो, वह प्राकृत कच्छू ब्रत करके त्रत शेष को (ब्रह्मचर्य 
तक शेष समयको) समाप्त करे ॥१५८॥ 


बिडालकाकासूच्छिष्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य च । 
केशकीटावपन्नं च पिवेदनरहमसुवर्चलाम्‌ ॥१५६॥ 
_ विलाव, कौआ चूहा, कुत्ता और नेवला--इनके 
उच्छिष्ट, तथा वाल व कीड़े पड़े भोजनको खाले तो 
'ह्मसुवचला? का काढा पीवे ॥.५९॥| 
अभोज्यमन्न' नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानभुक्र' तृत्तायं शोध्यं वाप्याशु शोधने! ॥ 
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` ज्ञो व्यक्ति अपनी शुद्धि चाहे तो. बह अभक्यका | मणिपक्काप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । 
भक्षण न करे । यदि भूलसे खाले तो उल्टी करदे 


और यदि यह सम्भव न हो ( वमन न कर सके ) तो, |. अयःकांस्योपलानां*च द्वादशाह कणाक्नता ॥ 
प्रायश्चित्तों द्वारा उसकी शुद्धि करे ॥१६०॥ । मणि, मोती, मूंगा, तास्वा, चांदी, लोहा, कांसी 

Fe | और उपल पत्त्थरकी चोरी करे तो १२ दिन तक 
एषोऽनाद्यादनस्योक्को व्रतानां विविधो विधिः | | चावल की 


। खुद्दीका भोजन करे ॥ १६७॥ 
स्तेयदोपापहर्त णां बताना भूयतां विधि! | | क्वार्पसकीटजोर्णोनां दिशफैशफस्प च । 


भमह्या मणका जिन माप वजला | पदिगन्धौपधीनां च रज्वा व ज्यं पयः । 
अब चोरीके पापोंका प्रायश्चित्त कहता हूँ, सुनो ॥१६-॥ | कास, रेशम, झन, यो खुणा (बेत शादि ), 


भा्याक्नधनचौर्याणि कत्वा कामादिदजोत्तमः | | एक खुरबाले ( घोडे आदि ), पक्षी, सुगन्ध देनेवाले 

स््जातीयगुद्ादेव कृच्छाब्देन विशुध्यति॥१६२ | पदार्थ ओषधि और रस्सीकी चोरी करे तो तीन दिन 

भोजन अथवा घन, स्वेच्छासे चुरा ले तो एक बर्ष तक | एतैत्र तेरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विज: । 

कच्छू त्रत करनेसे शुद्ध हो.सकता दै.॥ १६२ | अगम्यागमनीयं तु त्रतैरेभिरपानुदेत्‌ ॥१६६॥ 

मनुष्याणां तु हरणे ख्रीणां चेत्रगृइस्य च। | द्विज चोरीके ती त घळ उक्त मा 
्ान्द्रायणा स्मृतम्‌ ।। | द्वारा करे; मेथुनके अयोः साथ व्यभिचार 

31400 1208 यदि (9 करे तो उससे उत्पन्न पापको निम्न लिखित प्रायश्चित्त 

मनुष्य, स्त्री सेत न बा हा करने | ढारा करे॥१६8॥ 
अथवा-कुए व बाबड़ी का पानी) का अपहः क 
द चान्द्रायण ब्रत का विधान है ॥१६१॥ ¦ गुरुतल्पन्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 


्रव्याण/मल्पसाराणां स्तयं कृत्वान्ववेश्मतः। । "३ पुत्र्य च रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च॥ 


चरेत्सांतपनं कृच्छ' तन्नि्यात्यात्मशुद्भये ॥१६४ Ms bo 
_ दूसरेके घरसे अल्पमूल्यके पदार्थोंकी उठाले तो | झादि) से व्यभिचार करे तो गुरूस्त्री-गगमनका 


र 


बह पदार्थ लौटाकर सान्तपन कृच्छू ब्रत करे ॥१६४॥ | प्रायश्चित्त करे ॥१७-॥ 


भक्ष्यमोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च। | पैठध्वसेयीं मगिनी स्वसीयां साहुरेव च । 
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥१६४ | मातुश्च आतुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ | 
र आदि मध्य, खीर आदि भोज्य, | ` ऊफेरी, मौसेरी और ममेरी बहन के साथ व्यमि- 
बारी (गाड़ी आदि ), शय्या (स्वठपरंग आवि), | चार करे तो चारायण अत करे ण 
आसन, फूल-मूल-फल-:इनमें से किसीको उठाले तो . एतास्तिसस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत्त बुद्धिमान । | 
.पद्वगव्यका पान करनेसे शुद्ध होता हे ॥१६९॥  , ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयत्नधः ॥ १७२ | 
कान्नस्य गुडस्य च। ¦ इन तीनों से बुद्धिमान विवाह न करे--सम्बन्धी - 
तणकाहदुमाणं च सक | अयोग्य हैं-जो - 
$ ॥ ¦! होनेके कारण ये तीन विवाइके अयोग्य हे-जो 
औैलचर्मामिपाणां च त्रिरत्र purse | इनसे विवाह करे वह पतित हो जाता हे ॥१७२॥ 
तिनका, काठ, वृक्ष, सूखा थन, 5४५ " *? | असानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु 
3 ‘= दिन उपवास 5 >> व चच्रेत 
सस्ते ण eS 902 


थे प पट 2 नि“ Ne cre 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. FT FR 


खले र लला रित्य मात कर भोजन करने और ग भिन्न पशु आदिके साथ, , रजस्त्रलाके स्‌ःथ 
अथवा योनि भिन्न स्थान परं और पानी में बोयको 
व्यर्थ वहावे तो कृच्छू सान्तपन ब्रत करे ॥१७३॥ 
मेथुनं तु समासेव्य पु'सि योषिति वा द्विजः । 
गोयाने5प्सु दिवा चेव सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चैल गाड़ी या पानीमें अथवा दिनमें पुरुष अथवा 
स्त्रीसे मेथुन करे ता स्तरों सहित रनान करे ॥१७४॥ 
चएडालान्त्यस्ियो गत्वा अरु्रत्वा च प्रतिगुह्य च। 
पतत्यज्ञानतो विम्नो ज्ञानात्माम्यं तु गच्छति ॥ 
भूलसे भी चाण्डाल या नीचकी स्त्रियोंके साथ 
समागम करनेपर, खाना खा लेनेपर और उनसे दान 
ले लेनेपर मनुष्य पतित हो जाता हे; जानते-वूमते 
वैसा करनेपर तो वही ( चाएडाल आदि) हो जाता 
है ॥१७५॥ ` नक 
विग्रदृष्टां ख्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि | 
यत्पु सः परदारेषु तच्चेनां चार येदूब्रतम्‌ ॥ १७६ 
स्वेच्छासे व्यभिचार करनेवाली स्त्रीको उसका 
पति एक घरमें बन्द कर दे, और उससे वही ब्रत 
करावे जो परस्त्री-गामी पुरुषके लिए बताया गया है ॥ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्त सद्शेनोपयन्त्रिता । 
कृच्छु' चान्द्रायणं चेव तदस्याः पावनं स्मृतम्‌ ॥ 
यदि ऐसी स्त्री किसी सजातीयके कहनेमें आकर 
फिर दूषित हो जाय तो इसकी शुद्धि प्राजापत्य ओर 
कच्छ चान्द्रायण ब्रतोंसे ही सम्भव हे ॥१७७॥ _ 
[ यहां ३ पुस्तकों सें निम्नस्थ श्‍लोक अधिक हवै: 
त्राक्षणक्षत्रियविशां खयः शूद्रेऽपसंगताः | 
` अप्रजाता विशुष्येयुः प्रायश्चित्तेन नेतः ] 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंकी स्त्रियां यदि शुद्रसे 
 व्यभिचांर करके सन्तानवाली न हों तब तो प्रायश्चित्त 
 सेशद्धददो जाती हैं; यदि सन्तानवती हो जायं तो 
 शुद्धनदीं होतीं॥ ] 
 यत्करोत्येकरात्रेण इृपलीसेवनादद्विजः। ` 
' तदभचशुजपन्नित्यं त्रिमिरव यपो हृति ॥ १७८॥ 
` _ हिज शुद्रागमनसे एक रातमें जो पाप कमाता है 
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बह नित्य मांग कर करने और गायत्री जाप 
करनेसे तीन वर्षो्में दूर कर पाता है ॥ १७८] 
एषा पापकरतामुक्का चतुर्णामपि निष्कृतिः | . 
पतितैः संप्रयुक्तानामिमाः रणुत निष्कृती)॥ १७६ 
यह पाप करनेवाले चारों वर्णोका प्रायश्चित्त 
बताया । अब इन पतितोंका प्रायश्चित्त सुनिये ॥१७६॥ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ 
पतित के साथ मिल कर एक बर्ष पर्यन्त यज्ञ 
कराने-पढ़ाने और योनि सम्बन्ध स्थापित किये 
रहनेसे पतित हो जाता है, परन्तु पतितके साथ 
सवारी, आसन ओर एक पंक्तिमें भोजन करनेसे पतित 
नहीं होता ॥१८०॥# 
यो येन पतितेनेषां संसग याति भानवः । | 
स तस्यैव व्रतं कुर्याच्तत्संगर्गविशुद्धये ।। १८१॥ 
जो जिस पतित ( पापकारी ) के संसर्गसे पतित 
हो बह शुद्धिके लिए उसी पतितके लिए विहित प्राय- 
श्चित्तकों करे ॥१८१॥ 
[पतितस्योदकं कायं सपिणडैर्वान्धवैे हिः । 
निन्दितेऽहनि सायाह्न जञा्यृत्विग्युरुसंनिधौ ॥] 
[ सपिण्ड बान्धव पतितकी ( जीतेकी ही ) उद्क- 
क्रिया ( श्राद्ध निन्दित दिनकी सन्ध्यामें सम्बन्धियों- 
ऋत्विक. व गुरुके सामने, बस्तीसे बाहर करें ।। १८२।।] 
[दासी घटमपां पूणं पर्यस्येतप्रे तवत्पदा । 
अहोरात्रदुपासीरन्नशोचं बान्थवैः सह ॥१८३॥।] 


। # देवल, विष्णु आदि स्पृतियाके आधारपर कई 


टीकाकारोंने इन श्लोकोंका अर्थ यह कियाहै कि सवारी, 
आसन और एक पंक्तिमें भोजन रूप संसगंसे तो एक 
वषभें पंतित होता हे--पर याजन-अध्यापन ब यौन 
सम्बन्धसे तो तत्काल ही पतित हो जाता हे । बोधा- 
यन स्मृतिमें इसी श्लोके अन्तिम चरणको बदल कर 
यों कर दिया है--“सद्यो न शयनासनात्‌?~इससे 
सष्ट हे कि पिछली विचारधाराके आधार पर ही ऱ्रशु 
प्रोक्त मानव-स्मृतिके उक्त शलोकके अर्थको बदलनेका 
यह प्रयास किया गया है । 
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[ दासी जल भरे घड़ेको प्रेतवत्‌ ( दक्षिणाभि- | एनस्त्रिभिरनिशिवतैनार्थं किंचित्सहाचरेत्‌ । ` 


मुखी होकर ) पेरसे गिरावे ओर वे सगे सम्बन्धियोंके 
साथ एक दिन-रात अशौच रक्खें ॥१८३॥ ] 
[निव्रंश्च तस्मात्त संभाषणसहासने । 
दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चेव हि लोडिकी॥] 
[ उस पतितसे बोलना, साथ वेठना, दाय भागका 
देना व लौकिक यात्रा ( न्योता आदि सम्वन्ध) छोड़ 


देवें ।।१८४।] 

[उपेष्ठता च निवर त अ्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌ | 

ज्येष्ठांशं प्राप्नु याच्चास्य यवी यान ५णतोऽधिकः।] 
[ पतित यदि ज्येष्ठ हो तो उसकी ज्येष्ठता समाप्त 

हो जाती है, ज्येष्ठ होनेसे उसका जो उद्धार ( दाय- 

आगमे मिलनेवाला विशेष धन ) मिलता वह भी न 


मिले; इसका बह भाग इससे छोटा जो अधिक गुणी 
हो उसको मिले ।१८५॥] प 
[ प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम्‌ ।. ` 
तेनैव साथ प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥] 

[ परन्तु प्रायश्चित्त कर लेनेपर बान्धव लोग उसके 
साथ पवित्र ताल आदिमें स्नान कर जल भरे नये 
घड़ेको ( जलमें ) फेंके ॥१८६॥ ] 

[स स्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम्‌ | 
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्व समाचरेत्‌ ॥] 

[ और वह प्रायश्चित्त करनेवाला उस घड़ेको 
जलमें फेंक कर अपने मकानमें प्रविष्ट हो. और तब 
अपने ज्ञाति कर्मोंको पूर्ववत्‌ करने लगे ॥१८७॥] 
[एतदेव विधि कुर्याधोषित्स पतितास्त्रपि । 
वस्त्राक्षपानं देयं तु वसेयुश्र गृहान्तिके ॥ १८८] 

[ पतिता स्त्रियांके साथ भी यही बतोब करे! 
परन्तु उन्हें भोजन-वस्त्र देवे ओर घरके पास रहने 
दे ॥१८८॥४४ 


छ १८२से १८८ तकके श्लोकोंमें किसी भी प्राय- 
श्वित्तका विधान नहीं है--अपितु यतितोंके fs 
'निषेधके देतु एक अर्थवाद ही दै । हिसि पूर 
यहां तक कह दिया गया हे कि पतितको तो मरा 
समझ कर उसका श्राद्ध भी करदे । जब श्राद्ध कर दिया 


EE 
नानी जी तट डक 
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कृतनिर्णजनांश्चेव न जुपुप्सेत कहिंचित्‌ ॥ १८६ 
उपयुक्त पापकारी जव तक प्रायश्चित्त करके शुद्ध 
न हो जांय तब तक उनके साथ कोई व्यवहार .न करे 
ओर यदि वे प्रायश्चित्त कर लें तो फिर उनकी ( उस 
पूबकृत पापको लेकर ) निन्दा न करे ॥१८६॥ 
बालध्नाश्च कृतध्नांश्च विशुद्धनपि धर्मतः । ` 
शरणागतहन्तृ, अ स्त्रीहन्त च न संवसेत्‌ ॥ 
परन्तु जिन्होंने वालक, किये गये उपकार, शरणा- 
गत ओर स्त्रीकी हत्या की होवे यदि शुद्ध भी हो 
गये हों तो भी उनके साथ न रहे (व्यवहार न करे, ॥ 
[यिपां द्विजानां सावित्री नानुच्येत यथाविधि | 
तांश्रारयिस्वा त्रीन्कुच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ ॥] 
` “.[ जिन दिजञातियोंका यथाविधि उपनयन संस्कार 


| न हुआ हो उनको तीन कृच्छ :त्रत करा कर उनका 


यथाविधि उपनयन संस्कार करा दे । १६॥।+-__' 
प्रायश्चित्त चिकीपेन्ति विक्मस्थास्तु ये द्विजाः । 
ब्रह्मणां च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥१६२ 
जो द्विज अपंने कत्तव्य कर्मसे विपरीत कर्मोमें 
फंस गये हैं और वेदाध्ययनसे शून्य हैँं-वे यदि 
प्रायश्चित्त करना चाहते हें तो उनको भी उपरोक्त 
श्लोकमें वर्णित प्रायश्चित्त बतावे ॥१६२॥ 
यद्गहितेनाचयन्ति कणा ब्रह्मणा धनम्‌ । 
तस्योत्सर्गेण शुष्यन्ति जप्येन तपसैव च॥१६३ 


ब्राह्मण निन्दित कमसे जो भी धन कमावे, यदि 
वे उसका दान कर दें तथा जप-तप करें तो शुद्ध हो 
जाते हैं ॥१६१॥ 


तो फिर मिलाना कैसा ? स्त्रियोंके साथ रियायत 


क्‍यों ? अतएव यह प्रकरणसे संगतं प्रतीत नहीं होता । 
१८६ श्लोकसे ही अभीष्ट प्रकृत अभिप्राय सिद्ध होता 
है । अतएव १८१ के पश्चात्‌ १८६वां श्लोक ही प्रकरण 
संगत प्रतीत होताहै। 
--यह चिकल्पःप्रायश्चित्त पीछेकी विचार धारा 
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जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः संह्राणि समाहितः। ¦ _ [ यहां एक पुस्तकमें निम्न श्लोक अधिक हे:-- 
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा झुच्यतेऽसत्मतिग्रहात्‌॥ । [शुनाऽऽप्राताबलीढस्य दन्दबिदूलितस्य च। . 

निन्दित दान लेनेके पापसे तब मुक्त होता है जब | अडः प्रक्षालनं प्रोक्ममग्निना चोपचूलनम्‌ । 1 | 
कि वह (पापी ), ध्यान लगा कर तीन हजार वार ! जिसको कुत्तेने सूघाया चाटा हो, या कुत्तेने 
गायत्री का जाप कर ले और दुग्धाहार पर रहता हुआ । दान्तोंसे चवा लिया हो उसको पानीसे धोना चाहिये 
महीने भर गोशालामें रह ले ॥१६४॥ : | ओर अग्निमें तपाना चाहिये |] 


उपवासकृशं तं तु गोक्रजात्पुनरागतम्‌। । शिशा मासं संहिताजप एव वा। 
< 


| प्रतिपरच्छेयुः सामय सौम्येच्सीति करिम्‌॥ | होमा सकला नित्यमपाडकत्यानां विशोधनभ्‌। । 
प्रणतं ¦ साम्यं सोम्येच्छसीति किम्‌ ॥ हद पल हाद हो गये - हे पक महीने तक 
नि व्यि प छठे समय ( दो दिन उपवासके पश्चात्‌ तीसरे दिन : 
ल हुए, विनीत वने उस व्यक्तिसे पूछे कि क्या तू | सायंकाल ) भोजन करें, वेद संहिताका जप करें और 
हम लोगोंके बरावर होना चाहता है ॥१९५॥ नित्य सब होम करें तो शुद्ध हो जाते हैं ॥२००१] 
सत्यबुक्त्वा तु बिग्रे विकिरेधवर्स गवास्‌। | उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं हु कामतः । 
गोभिः प्रवतिते तीर्थे कयु स्तस्य परिग्रहम्‌॥ १६६ | इनास्वा तु विश्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति॥ 


बह ( इस प्रकार पूछनेवाले धर्माध्यक्ष ) त्राह्मणांके जान बूम कर ऊट घर गधा जुडी गाबीसे सबारी 


दे गा त वन बचे हि आगे भूसा रख करने, नंगा होकर स्नान करनेके पापसे द्विज़ प्राणायाम 
रा करे ज्ञ त कत दाना उसका | करके शुद्ध होता है ॥२०१॥ 


: ग्रहण करें । कसं 
पुनः महण कर ॥९६६॥ विनाद्भिरप्सु वाप्यातः शारीरं संनिवेश्य च । 


 _ द्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । ` कळे 
| अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छं व्यपोह्तति ॥ | सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य बिशुध्यति ॥ 


. ब्रात्योंको यज्ञ करानेवाला, दूसरोंकी ( जिनकी वेगसे पीड़ित व्यक्ति पानी, समीप रखे बिना 
नहीं करनी चाहिये उनकी ) अन्त्येष्टि. अभिचार और | अथवा जलके भीतर शारीरिक सल-मूत्रको छोड़ दे तो 
| अहीन (यज्ञ बिशेष ) करनेवाला तीन ऋच्छ ब्रतोंसे | “ई ( वस्तीसे वाहर नदी आदिमें ) वस्त्रों! समेत स्नान 


गोशालासे लौट कर आयें, उपत्रासके कारण 


शुद्ध होता है ॥१६७॥ ओर गायकी अर्चना करके शुद्ध होता है ॥२०२॥ 
' शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विज | | वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे । 
संवत्सरं यवाहासस्तत्पापमपसेधति ॥१६८॥ | स्नातकब्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ॥२०३॥ 


' ( समर्थ द्वोता हुआ भी) शरशागतकी रक्षा न| वेदोक्त निस्य कर्मोके उल्लंघन और स्नातकके 
. करने ( जिसको नहीं पदांना चाहिये उसे ) वेद पढ़ा | ( चतुर्थाध्यायमें वर्णित ) कत्तव्यांका लोप करनेका 
___ कर( वेद-ज्ञान को इधर-उधर फेंकने ) से जो पाप | प्रायश्चित्त ( एक दिनका )'उपवास है ।।२०३॥। 
व्र दज । एसो प अ जौ का भोजन करके दूर | हुंकार बोह्मणस्योबस्वा त्वंकारं च गरीयसः । 
कर सकता हूं ॥१९६॥ : - ८ 
क पातला क मर भिरे स्नात्वाऽनश्चन्नहःशेष ० 
` बालखोर राङ्क च र र शे ह प्रसादयेत्‌ ॥२०४ 
` नोरा प्राणायामेन श्यति ॥१६३॥ | दे, और अपनेसे (हाह पढे टीक जतरा 
त द Ue प पाहा ह Re पश्चात्‌ .( दिनभर ) उपवास रखे ओर 
(आणी), म 2 ठु, पोझ ऊंट ब सूझरसे काटा | शेष दिन उक्त गुरुजनको अभिवादनसे सन्तुष्ट करंनेका 
` मनुष्य प्राणायामसे शुद्ध होता दवै ॥१६९॥ यत्नक्रे॥र०्शा |. क 
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ताइयित्वा तृणनापिं कणठे वाऽऽप्रध्य वापसा | | पहले तीन दिन प्रातःकाल, फिर तीन दिन सायं- 
( अपनेसे वड़ेका ) यदि तिनकेसे भी ताडन करे | प्रकार क दिन का यह. प अथवा ( कृच्छ ) 
अथवा उसके गलेमें कपड़ा ( फांसीकी तरह ) वान्धे ्रत कहा है ॥२११॥ की 
आयन पा स हरावे तो विनयपूथक नमस्कार कर ( पिछले स्मृतिकारोंने इस ब्रतमें ग्रासॉकी संख्या 
इसे भसभ त. क | और एक ग्रासका परिमाण भी निश्चित कर दिया है-- 

[अवशूय त्मब्दशतं सहस्रमभिहत्य च । जैसे कि पाराशर स्पृतिमे लिखा है कि सार्यकालके 
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥२०६॥] pes ३२, प्रात:कालके भोजनसें २६ आ विनमांगे 

[ ब्राह्मणकी श्या करनेकी इच्छासे यदि उसपर | दरावर र किक नहीं सान अ 
डंडा उठाने आदिकी कोई चेष्टा करे तो सौ वर्ष तक तर गोमयं चौर , 
ओर यदि मार ही दे तो एक हजार वर्ष तक नरक | गे गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकमू । 
भोगता है ॥२०६।।] | एकरात्रोपवासश्च कुच्छ' सांतपनं स्पृतम्‌ ॥२१२ 

[शोणितं यावतः पांपवनसंगुह्णाति महीतले। | | गोमूत्र गोवर, दूध, दही, घो और कुशाओंका 
ताबन्त्यब्दसदस्राणि तत्कर्ता मरके वसेत्‌)२०७] | पानी-इन सवो मिलाकर एक-एक दिन छोड़ कर 

[ उपरोक्त रीतिसे इत ब्राह्मणका रक्त प्रथ्वीपर खावे तो न र त नव होता हे । धर ( ओको 
जितने धूल-कर्णोंको लपेटता है, उस बधे कर्ताको | (कर सातवें दिन उपवास करे तो वह 'सहासातपन 
उतने हजार वर्ष तक नरक भोगना पड़ता हे ॥२०७॥ ळी. कहलाता है। इससे प व 

[अवगूर्य चरेत्कुच्छुमतिकृच्छ निपातने । | सांतपन! ब्रत केवल दो दिनका है--एक दिन ये सव 
कच्छातिकृच्छी इवत विप्रस्योत्पादय शोणितम्‌॥] | द्रव्य खावे और दूसरे दिन उपवास रखे ) ॥२१२॥ 

* हुत्याका प्रयत्न करनेवाला कच्छ, प्रत करे और | एकेकं ग्रासमश्नीयाल्यह्वाणि त्रीणि पूर्ववत । 
हत्या ही कर दे तो जि र । यदि रक्त | ज्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकुच्छ' चरन्द्िजः॥२१३ 
ही निकाले तो कच्छे, अकृच्छ, दोना कर कर | अति कृच्छ ब्रत करनेवाला द्विज पहले तीन दिन 
अनुक्कनिष्वःतीनां तु पापानामपतुत्तये इ केवल प्रात: एक-एक ग्रास, फिर तीन दिन केवल 
शक्किं चावेद्य पापं च प्रायश्रिचं प्रकल्पयेत्‌ ॥ | सायंकाल एक-एक आस और तीन दिन केवल अया- 

ज्ञिन पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कहा है उनको दूर चित भोजन करे; उसके पश्चात्‌ अ लीत दिन 


करनेके लिए ( कर्ताके ) साम्ये और पापके स्वरूपके | उपवास करे ॥२१३॥ 
अनुसार प्रायश्चित्त निश्चित करे | मे | तप्कच्छ चरन्विप्रो जलक्षीग्घृतानिलान | 
वेरम्युपावैरेनांसि मानवो व्यपकपति । प्रतितं पि्ेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ 


तान्मोऽस्युपायान्वच्यासि देवषिपित्सेवितान्‌ ॥ | याव्या कि फल या 
: अव मैं देव, ऋषि, पितरोंसे अलुष्ठित उन उपायों: | ( सव मिला कर १२ दिन तक) एक बार स्नान करके 


का वणन करू गा जिनसे कि मलुध्य पाणे नष्ट क, | स्थिर चित्त हो क्रमशः गर्म जल, गर्म दूध, गर्म घी और | 


सकता ॥२१०॥ गम वायुका ( तीन दिन तक ) सेवन करें | ( पराशर 


यातय सायं नयदमधादयाचितय्‌ । | स्तनं यहाँ पानी छ प दूध ३ पल, थी 
ज्यहं परं च नाश्षीयात्माजापत्यं चरन्द्रिजः । । पीना बिहित किया है ।)॥रएशा | 
र: तल्या धि pnd कक 
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[ यहां एक पुस्तक में निर्म्न श्‍लोक भी है :-- 
[अपां पिवेच्च त्रिपलं पलमेकं च सर्पिषः । 
पयः पित्रेत्त त्रिपलं त्रिमात्रं चोक्वमानतः ॥|] 
जलकी एकमात्रा ३ पल, घीकी एकमात्रा १ पल, 
ओर दूधकी एकमात्रा ३ पल है । ऐसी.३ मात्राय एक 
साथ लेनेका विधान है । ] 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ | 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः। २१४ 
संग्रतेन्द्रिय और सावधान रहता यदि '२ दिन 
तक भोजन किये विना वितावे तो यह सव पापोंको दूर 
कर देनेवाला 'पराक' नामका कृच्छ है ॥२१५॥ 
एकेकं ह।सयेत्पिएडं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पृशंत्रिपवणमेतचचनन्द्रायणं स्मृतम्‌ ।।२१६।. 
दिनमें तीन वार ( प्रातः, मध्याह्न, सायं) स्नान 
करके ( १। ग्रासोंमें से ) कृष्ण प्रतिपदासे लेकर एकः 
एक ग्रास घराता जाय ( इस प्रकार अमावस्यामें उप- 
वास करे ) ओर फिर शुक्ल पत्तमें एक-एक बढ़ाता 
जाय; ( इसप्रकार पूणमासीको १५ आस खावे ) तो-- 


यह इस प्रकार किया हुआ ब्रत “चान्द्रायण ब्रत? है । 


( यह पिपीलिका मध्य चान्द्रायण ब्रत है ) ॥२१६॥ 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे | 
शङ्गपच्ादिनियतश्चरशरान्द्रायणं तम्‌ ॥२१७॥ 
“यब मध्यम चान्द्रायण ब्रत? तब होता है जब कि 
इसी प्रकार त्रतका आरम्भ शुक्ल पक्षसे करे - अर्थात्‌ 
अमावस्याको उपवासके पश्चात्‌ शुक्ला प्रतिपदाक्रो १ 
ग्रास खावे--फिर एक-एक बढ़ाता.बढ़ाता पूर्णमासी 
१५ आर एक-एक घटाता अमावस्या को उपवास करे | 


ल्ल जव कि शुक्ल अथवा 
>, पचस आरम्भ करके एक महीने तक 
} le वरामं रखे और हविष्यान्नके आठ-आठ 

= कोर मंध्याहमें खावे ।- ( अर्थात्‌ गृहस्थ व ब्रह्माचारी 
करे । ) ॥२१८।। 
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|.  मंतुस्मात 
र मन 
चतुरः प्रातर्षीयात्पिण्डान्विप्रः समा हितः । 
चतुरोऽस्तमिते दयं शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ 
शिशु चान्द्रायण ब्रतमें चार कोर प्रातः और चार 
सूयास्तके पश्चात्‌ ग्रहण करे |॥२१.॥ 
[ययाकथंचित्पिणडानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः। 
मासेनाशन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥] 
[ यदि एक महीनेमें सव भिला कर अस्सीके 
तिगुने अर्थात्‌ २४० ग्रास हविष्यान्न जैसे-तेसे ( कभी 
दस, कभी ५, कभी १६--इस प्रकार अनियमसे ) 
ले ले तो वह चन्द्रलोका वासी हो जाता है ॥२२०। i] 


- 


।रनदुद्रास्तथादित्या वसतरश्चाचरन्ब्रतम्‌ । 
सवाकृशलमोज्ञाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥२२ १॥] 


ह [ इस चान्द्रायण ब्रतको रुद्र, आदित्य, बसु, मरुत 
आर महाण गण सब पापोंकी निवृत्तिके लिये करते 
रहे ह ॥२२१॥ |#& 


, महाव्याहृतिभिहोमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम्‌ । 


अहिसामत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत्‌॥२२२॥। 
(उपरोक्त त्रतोंके समय) प्रतिदिन महाव्याहतियों 
र हाव्याहृतियोंसे 
स्वयं होम करे और अहिंसा, सत्य, अक्रोध, सरलता- 
पूवक जीवन व्यतीत करे ॥२२२॥ 
त्रि।हसिनिशायां च सवासा जलमाविशेत्‌ । 
स्रौशुद्र पतिताश्चेव नाभिभाषेत कहिचित्‌ ॥२२३ 
[ दिनमें तीन वार रात्रिमें भी तीन बार वस्त्रः 


सहित नदोमें स्नान करे--और कभी 
पतितोंसे बात न करे ॥ ]# क 


: स्वानासनाभ्यां विहरेदशक्को$्ध: शयीत वा । - 
अह्चचारी ब्रती च सद्गुरुदेव ्विजार्चक:।। २२४ 


nnn 


`ये दोनों श्लोक भाषा 
पष्ट ही प्रकरणें ठीक नहीं बैठते; प्रायश्चित्त ब्रतोंके 


' रूप अथवा लक्षणका वर्णान करते-करते यह अर्थ- 


चाद्‌ क्यों ? 


_तथा विचारको दृष्टिसे 


छ इस श्लोकको बलात्‌ चिठानेका यत्न किया ` 


गया हे-क्योंकि वि 


विध चान्द्रायण त्रतांसें 
दन द्रायण ब्रतांसें स्नानका 


पहले कर आये हैं । 
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( जहाँ तक सम्भव हो विश्रामके लिए केबल दो 
ही क्रियायें करें )-अर्थात्‌ ठहरे और बैठे ही ( सोये 
नहीं ) । यदि न रहा जाय तो खाट आदि शय्यापर न 
सोये, भूमिपर ही सोये ॥२२४॥ 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शङ्कितः । 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चत्तार्थमाहृतः ॥२२४॥ 
सव त्रतोंमें प्रायश्‍चित्ता्थ श्रद्धापूर्वक सामर्थ्यानु- 
सार सावित्री मन्त्र ओर अघमपण आदि पवित्र 
मन्त्रांका जाप करे ॥२२५॥ 
एतै्विजातयः शोध्या ब्रतैंगविष्कृतेनस: । 
~ 1 Nerd ha 
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रो मश्च शोधयेत्‌॥२२६ 
द्विज इन ब्रतों द्वारा प्रकट पापोंका प्रायश्चित्त 
करें और गुप्त पापोंकी निवृत्तिके लिए सन्त्रॉंका जाप 
तथा ( विविध ) होम करे ॥२२६॥ 
ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च। 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥२२७ 
पाप करनेवाला पापको बताकर, उसके लिए 
पश्चात्ताप प्रकट करके, तप तथा स्वाध्याय करके और 
आपरकालमें दान देकर पापसे छूट सकता है ।२२७। 
यथा यथा नरो$धर्मे स्वयं कृत्वानुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवा हिस्तेनाधमेण सुच्यते।!२२८॥ 
अपने किये पापको जितना ही पापी लोगोंमें 
प्रसिद्ध करता है-उतना ही वह उससे उत्पन्न अधमसे 
ऐसे मुक्त होता हे- जैसे कि सांप केंचुली से | ( यह 
ख्यापन हुआ ) ॥२२८॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कमं गति । 
७.) ha हळ] > 
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधमेण मुच्यते ॥२२९॥ 
पापीका मन ज्यों-ज्यों दुष्कमकी निन्दा करता है- 
त्या त्यां उसका शरीर उस पापसे छूंटता जाता है 
( अनुताप ) ॥२२६।॥ « 


कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापास्प्रमुच्यते । 
व्र क्या पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥२३ 


ले तो 
पाप करनेके पश्चात्‌ यदि तप , शरत )कर ले 
पापसे मुक्त हो जाता है। में अब फिर ऐसा नहीं 
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° २१६ 


= 


करू गां--इस प्रकारकी निवृत्तिसे वह शुद्ध हो जाता 
है | ( यही तप है ) ॥२३५॥ 
एवं संचित्य मनसा प्रत्य कर्मफलोदयम्‌ । 
इमूतिभिनित्यं ° क (६) 
मनोवाड्मूतिभिनित्यं शुभं कम समाचरेत्‌॥२ ३१ 
मृत्युके पश्चात्‌ किस कमका क्या (सुख-दु ख ) 
फल मिलता है--ऐसा मनसे सोचे ओर फिर मन, 
वाणी, शरीरसे नित्य शुभकर्म ही करे । ( स्त्राध्याय ) ॥ 
अज्ञानायदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म वि१हिंतम्‌ | 
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्डितीयं न समाचरेत्‌ ॥ 
जानता-वूझता अथवा अनजानमें ही एक बार 
निन्दित क्म कर भी ले ओर फिर उससे छुटकारा 
पाना चाहे तो उसे दुबारा न करे ॥२३२॥ 
यरिमन्क्रमेणयस्य कृते मनसः स्यादलाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तष्टिकर भवेत्‌ ॥२३३ 
जिस कामके करनेपर मनमें जितना भारीपन 


( अबसन्नता-दुख ) आवे उस कर्मके लिए उतना ही 
तप करे कि जितना करनेसे मन सन्तुष्ट हो जाय कि 
सें अब शुद्ध हू ॥२३३॥ 


' [ तपोमूलमिदं सवे देवमानुपकं सुखम्‌ । 


तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददशिभिः ||] 
[ सव दैवी और मानुषी सुखका आदि, मध्य, 


अन्त वेदके विद्वानोंने 'तप'को ही बताया है ॥] 


[ज्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः चुत्रस्य रक्षणम्‌ | 


चेश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शाद्रस्य सेवनम्‌ ॥] 


[ त्राह्मणका तप 'ज्ञान', क्षत्रियका तप 'रत्तण', 


'बैश्यका तप “व्यापार? और शूद्रका तप “सेवा? वताया 
गया 'हे ॥२३५॥] 


[ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशना। | _ 
तपरैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२३६] 
[ऋषिजन इन्द्रियोंको बशसें कर, फल, मूल पर 


निर्भर रहते चर-अचरसे भरे तीनां लोकांको तपसे ही 
जाने जाते हैं ॥२३६॥] 


` [औपधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः। 


तपे प्रसिद्धयन्ति तपस्तेषां दि साधनम॥२३७] 


र 
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२२० 
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[ औषधियां, आरोग्य, विद्या तथा विविंब देवी | तपका आम पुण्य फल ज़ाननेबाले विदठानाने 
स्थितियां -सव तपसे ही सिद्ध डोती हैँ-तप ही इना | तपका यह माहात्म्य बतलाया है ॥२४४॥ 


साधन है ॥२३७॥।] ज्य 
[यदूदुस्तरं यद्‌ दुरापं यदुदुर्ग यच्च दुष्करम्‌ । 
सर्व तु तमा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ २३८] 
[ दुस्तर, दुःखसे प्राप्य, दुःखसे गन्तव्य़ और 
दुष्कर--सत्र ही कुळ तमसे प्राप्त हो सकता है-तपको 
कोई बस्तु लांघ नहीं सकतो-कोई ऐसा काम नहीं है 
जो तपसे साध्य न्‌ ॥२३८॥] र 
[म शपातकिनश्चव शेषाश्राकायकारिण: । 
तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते क्रिल्बिषात्ततः ||२३६] 
[ महापातकी हों या शेष उपपातक करनेवाले-- 
झली भान्ति सम्पन्न तप द्वारा उस-उस पापसे सुक्त हो 
सकते हैं ॥२३७॥] 
[कोटाश्राहिपतडाश्व पशवश्च वर्यासि च । 
स्थात्रराणि च भूतानि दिवे यान्ति तपोबलात्‌ ॥] 
. [ कीडे, सांप, पतज्ञ, पशु-पक्षी और वृक्षादि सव 
प्राणी तपके प्रभावसे ही स्त्रगमें पहुंच जाते हं।२४०॥ | 
९ 
[यस्करिचिदेनः कुरेन्ति मनोवाड्मूतिभिजनाः । 


त्स निर्ददन्त्याशू तपसैव तपोधनाः ॥२४१॥] |- 


[ लोग मन, वचन, तनसे जो कुळ पापकम करते 
हैं उसवा नाश तपस्वी तपसे ही करते हैं ॥२०१॥ ] 
[तपसैव विशुद्धस्य त्राक्षणस्य दिवोकस; । 
इज्याश्च प्रतियन्ति कामान्संबर्धयन्ति च ॥] 


थे [ तपसे जो त्राह्मण पित्र ददो जाते हैं-देवता 
उसके यज्ञांमे हवि ग्रहण करने लगते हैं ओर उसके 


. मनोग्थकी पूर्ति करते हैँ ॥२४२॥] 


. [प्रज्ञापतितरदि शास्त्रं तपसेवासूजस्मथुः | 

तथेव वेदानपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥२४३॥ ] 

तपसे ही प्रजापतिने इस शास्त्रकी रचना की 
थी और ऋषियोंने भी वेदोंकों तप द्वारा ही प्राप्त 


किया था ॥२४३॥ ] 


इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचन्षते । 
` सरवस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुएयप्रुत्तममू ॥२४४] 


[ यहां २ पुस्तकांमें निम्न श्लोक भी है : ¬ 
[ब्रह्मचर्य जपो होमः कासे शद्धाल्पमोजनम्‌ । 
अरागद्वेपलो माश्च तप उततं स्वर्यंसुवा ॥ ] 

ब्रह्मचर्य, जप, होम, सप्रयपर शुद्ध .तथा अल्प 

भोजन, राग-द्रेप लोभसे दूर रहना--त्रह्माने इनको 
तप बताया है । ] 

[विदाभ्यामोऽन्बरहं शक्त्या महायज्ञक्रिया षा । 
नाशयन्त्याश पापानि महापातकजान्यपि ॥ ] 
` [ यथाशक्ति प्रतिदिन वेदका स्वाध्याय - पञ्च- 
महायज्ञांका अनुशन और अपराधोंको सहन करनेकी 
शक्ति-इनसे महापातकासे उत्पन्न भी पाप नष्ट हो 
जाते हें ॥२४५॥] . 

जे [a ‘me QO 
[यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निदेहति कणात । 
तथा ज्ञानाग्निना पातं सर्वे दहति वेदवित्‌ ॥ ] 

[ जैसे आग अपने तेजसे ई धनको क्षण भरमें 


जला डालती है वैसे ही वेदका विद्वान्‌ ज्ञानाग्निसे 
पापको भस्म कर देता है ॥२४६।।]% 


क्षप्रायश्चित्तका मूल सिद्धान्त २३२-२३३ श्लोकमें 
वशित कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ २३४-२४७ तक 
के श्लोकॉंमें कोई विधान नहीं आप्तु तप तथा . 
स्वाध्यायका अथवाद्‌ है । 

पुनश्च श्लोक सं० २३१ में स्वाध्याय द्वारा पाप 
दूर करनेका उपाय पापक्मोकि फलका चिन्तन तथा 
मनन बताया है। उसके पश्चात्‌ तो प्रायश्चित्त प्रकरण 
समाप्त ही समझना चाहिये । २४७ वें श्तोकका एक 
पाठ यह भी मिलता है कि .“इत्येषोभिहितः कृत्स्नः 
प्रायश्चित्तस्य वो विधिः'--बस्तुतः प्रायश्चित्त प्रकरण 
यहीँ समाप्त समझना चाहिये । 


_ २४४वें श्लोकमें गुप्त पापोंके प्रायश्चित्त बतानेकी 
प्रतिज्ञा की है । परन्तु इसके विपरीत २२७ वें श्लोकमें 
पापका ख्यापन प्रायश्चित्तका प्रमुख उपाय बताया गया 
है। ये दो विचार धारायें स्ट ही एक दूसरेके विरुद्ध 
हैं । इसके पश्चात्‌ विभिन्न मन्त्रके जप्रो पापनाशक 
बताया गया हे । इसकी संगति "पापफल चिन्तनः से 
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विधि । 
अत ऊध्ये रहस्यानां प्रायश्चित्तं नित्रोधत ॥२४७ 


पापोंके प्रायश्वित्तका विधि सहित वणन समाप्त 
७ २५ >> 
हुआ । अत्र गुम पापोंके प्रायश्रित्तको सुनो ॥२४७॥ 


[सव्याहूतिप्रणवका! प्राणायामास्तु पोडश । 
अपि भ्र शदशं सामात्पुनन्त्यहरद: कृताः ||] . 
[प्रणव और व्याह्ृति के साथ प्रतिदिन किये गये 


इत्येतदेनमासु त प्रायश्चित्तं यथ 


१६ प्राणायाम महीनेभरमें 
कर देते हें । २४८] 


[कोत्सं जप्त्बाप इस्येतं्व।सिष्टं च प्रतीत्यृचम्‌ । 


भर णहत्याके पापको भी दूर 


माहित्रं शुद्धवत्यश्न सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ ] , 


[ कुत्स ऋषि हारा दृष्ट 'अप नः शोशुचदघमः 
इत्यादि ऋग्वेदस्थ ८ ऋचाओं (ऋण १। ६७ ), 
वरिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट ्रतिस्तोमेभिरुषसं(ऋ.७।८०।७) 
ऋचा, महित हारा दष्ट “महित्रीणामबोऽस्तः ( ऋ० 
१० १८५४) ऋचा और 'एतोन्बिन्द्र स्तवामशुद्धम्‌' 


प्रतिदिन १६ वार के जप से १ महीने में शराबी भी 

शुद्ध हो जाता हे ॥२४६।] 

[सक्ृज़प्वास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च । 

अपह॒त्य सुवर्णं तु णाङ्कघति निर्मल! ॥२५०] 
[ सोना चुराने वाला प्रतिदिन एक चार “अस्य 

बामस्य पलितस्य? (१-१६५-१) इत्यादि सूक्त को पढ़ 

कर अथवा शिवसंकल्प सूक्त (यजु० ३४।१-६) का पाठ 

करके तत्काल शुद्ध दो जाता है ॥२५०॥] 

[ हविष्यान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । 

अपित्वा पौरुष कत मुच्यते गुरुतल्पगः ॥२४१] 
[गुरुपत्नी का व्यभिचारी दिया 

इत्यादि १६ ऋचाओं.( ऋ० १०-८८) ओर 

` न दुरितम्‌? इत्यादि प, इति वा. इति में मन तथा 

SIRES SSS Mn 


TS 


plea 
भले ही लगा ली जाय, पर केवलमात्र वेदपाठ पाप- 


नाशक हो इस विचारधाराका 
- नहीं होता । अस्तु आगामी 


दे रहे हैं । 


श्लोक २३१से समर्थन 
श्लोकोंका अर्थ हम नीचे 
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। 'शिबसंकल्प? सूक्त ओर 'सहस्रशीर्षा पुरुपः', आदि 


पौरुप सूक्त के पाठ से पापमुक्त हो जाता*है ॥२५१॥] 
एनसां स्थूलस्रचमाणां विक्रीपन्रपनोदनम्‌ | 
अवेत्युचं जपेदब्दं यत्किवेदर्मितीति वा ॥ 


ऋचाका पाठ (प्रतिदिन एक वार) करे ॥२५२॥ 
। प्रतिगृद्यग्रतिग्राह्मं शुक्ला चान्नं विगहितम्‌ । 
' जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्यहात ॥२५३ 
प्रतिग्रहके अयोग्यका दान लेकर ओर निन्दितका 
| अन्न खाकर अथवा निन्दित अन्न को खाकर 'तर- 
। त्समन्दी धावति’ ( ऋ० ६।५८।१-४ ) आदि चार 


| ऋचाओंको तीन दिन पढ़ने से शुद्ध हो जाता हे ॥ 


| सोमारोद्रं तु बह्देना मासमभ्यस्य शुष्यति । 
| खवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च तृचम्‌ ॥ 
इत्यादि ३ ऋचाओं ( शुद्धिवती- ऋ० ८।६५।७ ) | 


बहुतसे पाप करनेवाला मनुष्य यदि एक महीने 
तक “सोमारुद्रा घारयेथामसुर्यम्‌? (ऋ० ६।७४) इन चार 
ऋचायंको ओर “अर्यम्णा वरुणं सित्रं च? (नऋ, ४ २) 


इन तीन ऋचाओंका पाठ करे, ओर नदी में स्नान 
| करता रहे तो पापसे युक्त हो जाता; है ॥२५७॥ 


अब्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्त्री सप्तक जपेत्‌ । 
अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत मेचथुक ॥ 


कैसा ही पापी हो बह ६ मास तक इन्द्रं मित्र 
बरुएमग्निम्‌? इत्यादि सात ऋचाओं (ऋ० ११०६) 


ह 
1 
| 39 34 


को पढ़े । यदि जल में कोई निन्दित कर्म (मल मूत्र | 


त्याग आदि) किया हो तो महीने भर तक भिच्षान्न | 


खावे ॥२५५॥ | 
मन्त्रे!शाकलहोमी यैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः क 


ुगु्वप्यपहनत्येनो जप्त्वा वा नम इत्यचम्‌॥२५६ 


अथवा “नम इन्द्रश्च हा र 


दे र; 


२२२ | क्क >: मतुस्पात ०७ 
IsSorted ज 
महापातकसंयुक्कोऽनुगच्छेदगाः समाहितः । ` संहिता को तीन आवृत्ति कर लेनेसे सब पा 


सुक्त हो जञाताहै ॥ २६२॥ 
अभ्यस्याब्दं पावमानी भेंत्ञाहारी विशुध्यति ॥ व क 
संयते महाहदं प्राप्य । एं विनश्यति । 
ब्रह्महत्यादि महापातकको करनेवाला ह वया महाइर पात [उप लो 


Lo) € का oS 
न्द्रिय दो गायोंको चरावे; वर्षभर पात्रमानी ऋचां तथा दुआरत सव वेदे ; घतत मञ्जति ॥२६३॥ 
(ऋ० 81 १ ) को पाठ करे ओर भिक्षापर निर्वाह जैसे किसी वड़े तालमें फेका ढेला वहीं नष्ट 


करे तो शुद्ध हो जाता है । २५७ हो जाता ह ही 'त्रिवृत? वेदज्ञानमें सब 
ड ०) च ७ य घुल ज Fy २ | 
अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्‌ । र ड्ल त ३ की ७.” नी 
मुच्यते पातकेः सेः पराः शोधितस्त्रिमिः ॥ | वी यञ्च पि चान्यान सामान वविचानच। 
तीन पराको से शुद्ध हुआ पवित्र हुआ यदि बाहर | प ज्ञेयसित्रबृद्वेदो यो वेदेनं स वेदवित्‌ ॥२६४। 
भीतर पवित्र रहता हुआ वेद संहितामात्र का तीन वार ऋच'ए'; यजुर्वेदके मन्त्र, ओर विविध साम 
पाठ करले तो सव पापों से मुक्त हो जाता है ।२५८॥ | गायन--ये सव मिलकर'त्रिवृतत' कहलाते हें । जो इस 
यहं तूपवपेद्यक्तस्िरह्ोम्युपयत्नपः । को जानता है वह वेद का विद्वान्‌ हे ।२६४। 
मुच्यते पातके सर्वैस्त्रिज॑पित्वाउधमर्पणम्‌ ॥२५६| आध्यं यलयच॒रं ह्म त्रयी यरिमन्म्रतिष्ठिता । 
संयत होकर तीन रातदिन उपवास करे, प्रतिदिन | स॑ गुद्यो$नपस्त्र्वदो यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 
त्रिकाल स्नान करता रहे; और “ऋतं च सत्यं च” | सव वेदों का जो आद्य, वेद का सारभूत तीन 
इत्यादि ( १० | १६०। '-३) अघमर्षण सूक्तको | अन्तरं का “ओश्मकार है! ज्जिसमें तीनों वेद अब- 
दीन वार जप ले तो सव पापोंसे मुक्त हो ज्ञाता | स्थित हैं इसीलिये जो त्रिवृत है--बह प्रणब नामक 
है॥२५६। [ गोपनीय है । उसको जो जानता है बह वेदवित्‌ है ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः पं तीन पुस्तकों में निम्नलिखित श्लोक भी 
तार सिलता है :— 
तथाऽघमर्षणं सतं सवपापापनोदनम्‌ ॥२६०॥ ET 
जैसे र सब पापों का नाशक सब यज्ञा में [एप वोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः | 
श्रेष्ठ यज्ञ है--वैसे ही सव पापों को दूर करने बाला | निश्रेयसं धर्मविधिं विप्रस्येमे निबोधत ॥ | 
| 


मन्त्र अघमर्पण्‌ मन्त्र हे ॥२६०।। । प्रायश्चित्तका समग्र निर्णय वता दिया, अव 
हत्वा लोक्रानपीमांस्त्रीनश्षन्नपि यतस्ततः । | य र मोचभ्राप्ति के उपाय को बताता हूं 


ऋग्वेद घारयन्विम्नो ननः ग्राम्मोति किंचन ॥२६१ [ दो पुस्तकां में निम्न अधश्लोक भी यहीं 
चाहे तीन लोकोंकी हत्या करदे ओर जहां-तहां का | सिलता है-- | ङ 
मोजन खाले, ( पर फिर जो ) भगवानका पाठ करता | चृ आ्रह्मणकल्पास्यां स हि वेदस्त्रिवृत्स्सृत! ॥ 


` रहे तो उसको कोई पाप नहीं लगता ।। | नजर हु 
न तो पे टि | ब्राह्मण अन्था आर कल्पशास्त्र 
ऋण!संद्वितां त्रिरभ्यस्य यजुपां वा समाहितः | | नाम त्रिवृत । प्रथक्‌ वेद का 


व र नाडर | >> 
प साम्ना वा सरहस्यानां सवपापै प्रमुच्यते ॥२६२ इति मनुप्रतिपादिते धमशास्त्रे भगुप्रोक्तायां संहितायां : 
3. र ५ उपनिषदों समेत ऋक ७ यजुः अथवा साम एकादश अध्यायः ॥ 


— ०१-०६-०० 
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द्वादशा अध्यायः 
[चातुर्रण्यस्प कृतस्मोऽभश्चकगो धर्मस्त्वयानघ । | पारुष्यमनृतं चेव पुन्यं चापि सतरः । 
कर्मणां फलनिव चि शंस नस्तस्वतः पराम|॥१॥ | असंबद्वग्रलापश्च वाइमयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥८॥ 
हे पापरहित तुमने चारों वर्णोंका समग्र कत्तव्य |. ब्रागाश्रित (वागाधिष्ठित) दुष्ट कर्म चार प्रकार 
कर्म बताया अब दूसरे जन्ममे प्राप्त 'होनेबाली कर्मोकी | के हैं--१. कठोर वचन वोलना; २. असत्य बोलना 
शुभाशुभ फल प्राप्तिका वॉन कीजिये ॥९॥ ३. (सव प्रकार की) केसी ही चुगली करना और ४ 
स तानुबाच धर्मात्मा महर्षीन्सानवो भृगुः । व्यर्थ वकबाद करना ॥ (ये पाप कमं वाणी से किये 
नस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम।.२॥] | जाते हैं) ॥६॥ द 
अस्य सर्वस्य श्रृणुत कर्मयोगस्य निणयम्‌।.२॥] | + हंस वावि 
[ उस धर्मात्मा मनु बंशोद्भव, भूगुने महर्पियोंसे | अदत्तानाझुपादान हिसा चेबाविधानतः jm न 
कहा -कर्मयोगका पूरा निर्णय भी अव सुनिये ॥२॥]* | परदारोपसेवा च शारीरं निवि स्मृतम्‌ वाण. 
० दहस ० 0 0 SN मी 
शुभाशुभफूल कर्मे मनोवाग्देहसंभवम्‌ । | _ शरीर के आश्रय में सम्पन्‍्नेः शरीर से किये ने .» 
कर्षजा गतयो नृ.णापुत्तमाधममध्यमाः "रे। | वाले) रा तीन प्रकार के हैं--९ 4 
° ¬ ५ _ ~ | भी उसकी वस्तु को ले लेना, २. शास्त्र-विधान से 
जो कमं हे के शुम ! ^ ना) २ द 
सा र जी sl जॅ ह लिये) | विरुद्ध किसी को पीड़ा पहुंचाना और ३. पराई स्त्रीसे 
तथा अशुभ दोनों प्रकार के फल हैं. (ओर इसीलिये) | + 2 
° के आधार पर मनुष्यां की ( जन्मान्तर में ) तीन | सम्पक । (शुरु द्वारा शिष्य का दरड, राजा द्वारा अप- 
कम क ॥ जन्ता" क | विहि वेत क 
प्रकारकी' गतियां-उत्तम, मध्यम तथा अधम होती हें | राधी को दण्ड देना आदि शास्त्रविहित हिंसा के उदाः 


र हरण समझने चाहियें।) ॥७॥ 
तस्येह त्रिबिधस्यापि °धिष्ठानस्य देहिनः । | 


पा 22 | मानसं मनसैवायपुपञ्ुदक्ते शुभाशुभम्‌ । 
बि द क्र | ।२। . 
ब मनो ms ज्र तील | वाचा वाचा कृतं कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥८ 
शरीरधारी के उत्तम-मध्यम- 


च ठे 
वणा में चंटे हुए तथ णी द स कर्म का फल मनसे, वाचिक का बाणीसे 
में वं -चाणी-शरीर रूप त्रिविध , मान 4 ग न प 
अधिष्ठान कर न संगत दसों प्रकार के कर्मों और शारीरिक कम का फल शरीर के माध्यम से ही 
प्रेरक नना इ ॥४। मनुष्य को मिलता है ।८॥ 
का प्रेर 


परदव्येष्वभिष्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ । [ यहां एक पुस्तकमें निम्न श्लोक भी हैं :-- 
बरितथाभिनिवेशश्च त्रिविध कमे मानसम्‌ ॥२।। || |त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुर्विधम्‌ । 


दुस प्रकार के कर्मा में से (मनकें se मनसा त्रिविधं कमे दशाघर्मपथास्त्यजेत्‌ ॥ 

भै प तीन प्रकार का है टा ब. 
0 २. मन में बुरे | . अधर्मके दस मागे हैं २ ees भर | 
र का विचार रखना, और ३. निष्मयोजन | ९ मानसिक : इनको छोडेका प्रयत्न करे। ] | 


अथवा अलीक वसतु देहादि में,अपना आमह अथवा | शूरीरजेः कर्मदोपैर्याति स्थावरतां नरः। 


ए | तं ता 


~ 


कण शरीर कहो म 
जलक मन अथवा भगु प्रोक्त की योनि “पड़ती 
प्रस्त हे शग स्लक मतु अथवा भूर मोकत | की योते रे कोर 


नहीं हैं । पूर्वापर सन्दर्भका समन्वय करने के लिये ति डे 
सम्पादित प्रतीत: होते हे |: cc-0.Panini Kanya Maha | 81893 कर न \ 
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आ 


[यहां ४ पुस्तकों में निम्न श्लोक भी हें- 
[शैः प्रयोगदवत्व व्यामिश्रैर्मानुपो भवेत्‌ । 
अशुभैः केत्रलेश्चेब तिर्यग्योनिषु जायते ॥ 
शुभ कर्मो का फ्त देवभाव,मिलेजुले कर्माका फन 
मनुष्य योनि और निरे अशुभ कर्मा का फल मनुष्य 
भिन्न पशु-पक्षी आदि प्राणि-योनियां हैं ॥] 
' . [५ पुस्तकोमें निम्न श्लोक भी हैं-- 
वाःदणंडो हन्ति विज्ञानं मनोदण्डः परां शतिम्‌। 
कर्मदणडस्तु लोकांस्त्रीन्हन्पादपरिरक्षितः ॥ 
बिन वचायाईंवाचिक कर्मोंका दण्ड विज्ञान को 
खो देता है; मानसिक कर्मोंका दर्ड मोक्षको रोकता 


है ओर शारीरिक कम दण्डो न रोका जाय तो तीनों 
ही लोक नष्ट हो जाते हैं ॥]% 


[६ पुस्तकों में निम्नलिखित श्लोक भी हे-- 
वाग्दण्डोऽथ भवेन्मीनं मनोदण्डस्त्वनाशनम्‌ । 
शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामो विधीयते ॥ 


` अथवा, वाचिक कर्मोंका दण्ड मौन ( मूकता ), 


प्राप्ति रूप है; मानसिक कर्मांका दण्ड अनाशन और 
शारीरिक कर्मांका दणड प्राणायाम -श्रासग्रश्चास गति 
का नियन्त्रण रूप है ।] 


त्रिदण्डं धारयेद्योगी शारीरं न हु वैणवम्‌ । 
` वाचिक कायिक चेव मानसं च यथाविधि ॥] 


 [[झोगीको चाहिये कि वह चेंतका त्रिदण्ड शरीर पर 
. धारण न करे अपितु वाचिक, शारीरिक ओर मानसिक 
` कमं दमनरूप त्रिदण्डको धारण करे । सच्चा त्रिदंडित्व- 


इ 


rr rm न नन न ५ जन नाल 3 उतनक+»क- a 


' दुमन करना ही हे ।] 


$ इस श्लोककी संगति & मे रलोकसे ठीक घेठती. 
[चिक दोषके कारण विज्ञान नष्ट होकर पणु- 
रत सह दोषोंके कारण 
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. संन्यास-वाचिक, शारीरिक ओर मानसिक दुष्टकर्मोंका 
| 


[ मजुस्म्रतिः 


वाण्दण्डोऽथ मनोदएडः कायदण्डस्तथैव च । 
यस्यैते निहिता बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ॥१० 
जो वाकदण्ङ, मनोदण्ड और कामदण्ड-तीनों 
प्रकारके ( दुष्ट कर्मोके ) दमन पर सदा बुद्धि पूर्वक 
विचार करता है-ध्यान रखता हे--बहीं “त्रिदण्डी” 
कहलाता है ॥१०॥ 
त्रिरणडमेतन्िचिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
धौ ° NN ~ La 
कामक्रोधो तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
हि जो मनुष्य उक्त तीनों. प्रकारके] दमनका सब 
प्राणियों पर प्रयोग कर लेता है और (इसी प्रयोजनसे) 
काम-क्रोध पर नियन्त्रण रखता है, वह परमपद 
प्राप्ति रुप सिद्धिको पा लेता है ॥११॥ 
योऽस्यारप्रनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञ प्रचक्षते । 
यः करेति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ 
जो इस लोक प्रसिद्ध आत्मा ( आत्मोपकारक है 
इसलिये आत्मा, वस्तुतः, शरीर) को कमोंमें प्रेरित 
करता है, वह्‌ (क्षेत्र अथात्‌ शरीरका) क्षेत्रज्ञ हे और 
जो शरीर स्वयं क्रियावान्‌ है वह भूतात्मा ( शारीर ) 
कहा जाता है ॥१२॥ प > ं 
जीवसंज्ञो$न्तरात्मान्यः सहज: सदे हिनाम्‌ । 
येन वेद्यते सर्व सुखं दुःखं च जन्मसु ॥१३॥ 
एक अन्य सव शरीरियोंमें सहज विद्यमा 
° डे न अन्त:- 
करण रूप कक (बुद्धि) रूप जीवात्मा है--जो जन्म 
प्या सुख-डुःखको अनुभव करता है ॥१३॥ 
ताबुभौ भृतसंपक्तों महान्तेत्रज्ञ एव च | 
उच्चावचेपु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ 
वह महान्‌ ओर क्षेत्रज्ञ शरीरके साथ 
|S द सदा ससम्त्रद्ध 
| रदत हुए उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिके प्राणियोंमें 
= गत उस परमात्माके रथ व्याप्ति सम्बन्धसे रहते 
ह्‌ | अर्थात्‌ परमात्मा तो व्याप्त रहता ही. है --महान्‌ 
आर क्षेत्रज्ञ भी शरीरियोंमें विद्यमान रहते हैं॥१४॥ 


">>>: 


*.->>->>><«.“--->-< 


रयते मोचन रकता है। | (उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः | 
र कारण ' हे वर जन्म मिलनेसे तो | यो लोकरत्रयमावि शी 
ही लोक बिगड़ जाते हे।| "से तो. सो शोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययमीश्चर:॥ 


रीरसे [५ 
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तस्सदृश्य गुण बाले ( अग्निसे स्फुलिंगकी भांति ), ओर यदि प्रायः पूणपाचारी रहता हे धर्मझा आच- 
निकलते हैं--क्षेत्रिज्ञ रूपमें प्रकट होते हैं. जो उतकृष्ट | रण कभी-कभी ही कर पाता हे तो स्थूल पंचभूतोंसे 
च निकृष्ट सभी प्राणियोंको प्रेरित करते हैं ॥१५॥ छोड़ा हुआ रहकर (सूक्ष्म शरीरके माध्यमसे) नियन्ता 
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यःप्रे त्य दुष्कृतिनां नृणाम्‌ । | “हे डारा आदिष्ट पीड़ाओंको भोगता है ॥२१॥ . 
ट्‌ | र < तक र 

शरीरं यातनाथी यमन्यदुत्पद्यते भ्रुवम्‌ ॥१६॥ | यामीस्ता लावाल स जीवो चीतकन्मपः । 

मरने के पश्चात्‌ यातनाओंको भुगतने के लिये | तान्येव पश्च भूतानि पुनरप्येति भागशः ॥२२॥ | 
पापी मचुष्योंको पंचतम्मात्राओंसे एक दूसरा शरीर | ' नियन्ता द्वारा निर्दिष्ट पीड़ाओंको भोगनेके पश्चात्‌ 
(सूक्ष्म शरीर) उत्पन्न हो जाता है ॥१६॥ | जीव पापरहित हो जाता हे उसे पांचमूत ( पंचभोतिक - 
तेनासुभूय ता यामी: शरीरेणेह यातना: | ` | शरीर ) फिरसे भिल जाते 570 
तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥१७॥ | एता इष्टास्य जीवस्य गतीः सेनेव चेतसा । 

वे सूक्ष्म शारीर रूप पंचतन्मात्राए उस शरीरके | घर्मतोऽधमतश्चे व धर्मे दध्यात्सदा मनः ॥२३॥ 
माध्यमसे नियन्ता प्रभु द्वारा विहित पीड़ाओंको भोगने | धर्म तथा अधमसे मिलने वाली..जीवकी इन 
के पश्चात फिर एक-एक करके पञ्जतम्मात्राओंमें ही | गतियोंको मनमें भलीभांति समझ लेना चाहिये ओर 


विलीन हो जाती हैं ॥१७॥ । :.. | फिर सदा मनको धःमें ही लगाना चाहिये ॥२३॥ 
य { न च्य, AE त्मनै 
सोड्युभूयासुखोदर्कान्दोपान्विपयसड्गजान्‌ । | सत्त्व रजस्तमश्च व त्रीन्विद्यादात्मनी गुणान्‌ । 


व्यपेतकल्मपोऽम्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥१८।॥ । येर्व्याप्येमान्स्थितो मवान्महामस्वानशेषृतः ॥ 

बह उ संग से उत्पन्न पापों | आत्माके तीन गुण हे सत्त्व, रज और तम । 
क्ले र ss तात पुनः महावीय- | इन तीनों द्वारा यह महान्‌ क्तेत्रज्ञ सबमें व्याप्त हे-- 
शाली महत्तत्त्व तथा चेत्रज्ञको पालेता है। पापशुद्धिके सबसे कर्म करवाता है ८ कळ 
पश्चात्‌ व्यक्तिका अन्तःकरण और प्रेरक आत्मा दोना यो यदैषां गुणो देहे साकल्वेनातिरिच्यते 1० 
पुनः शक्तिशाली हो जाते हूँ ॥१८॥ . स तदा तदुगुणप्रायं त॑ करोति शरीरिणम ॥२४ 
तौ धर्म पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितो सह। | - इनमें से जो गुण जब शरीरमें सव मिलाकर 


पृक्कः प्रेत्येह च सुखासुखम्‌ ॥ | अधिक होता हे--वह गुण तब उस शरीरको उसी गुर 
यम्या प्राप्नोति से पुण्यको सदा जागरूक वाला (गुण प्रधान) बना देता है; अथात्‌ जिस समय 
वे दोनों ही व्यक्तिके पाप- द्‌ सत्त्व गुणकी अधिकता होगी उस समय वह शरीर 


$. _ हल धमोधमके ( पुण्य-पापके ) Uo 
रहते हुए देखते हैं--इन धमाधम „| सतोगुणी कहलायेगा । इसी प्रकार रजोगुणी ओर. 
सम्पकेसे ही व्यक्तिको सुख और दुःख मिलते दै ॥ (81 | नो गुणी षा | _ मु 
यद्याचरति धर्म स ग्रायशोऽधर्ममन्पशः | ` | सरं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषा रजः स्पृतम्‌ | 


तैरेव चाहतो भैः सगे इचे । २० दापि सतिं बः हरेक... 


गयः धर्माचरण करता हे ओर पाप क्म यथार्थ प्रतीति ( ज्ञान ) सत्त्व गुणका चिन्ह है 
लता तोलू शरीर रूप प्रथिवी आदि पंचभूतोंसे | इससे विपरीत ( अज्ञान ) तमोगुणका और पप 
घिरा हुद्या यह जीव सुखी अवस्थामें विद्यमान अतएव रज्ञोगुणके क व । प्राणियांका पांचभोतिक 
सुखी रहता है ॥२॥ | `  . _ | ज्ञान-अज्ञान-रागडेषसे ओतप्रोत हे ॥२६॥ | 
यदि तु प्रायशोऽधम सेवते धर्ममल्पशः । | तत्र यत्पी तिसंयुकत किंचिदात्मनि 


भूतः स परित्यक्को यामीः प्राप्नोति यातनाः प्रशान्तमिव शुद्धाभं सस्व 


$ 0, 
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जिसके उदय दोने पर सक दुःख दूर हो जांय, | त्रयाशापि चैतेपां गुणानां त्रिषु तिष्ठताथ्‌ । 
शांतिके सदृश प्रकाश सा अनुभव हो उसको सत्त्वगुण | इदं सामासिक ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम्‌ ।।३४।। 


ससे ।।२७। 
यत्तु दुःखसमायुक्कमग्री ति रमा त्मनः । 
तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देद्विनाम्‌॥२८॥ 
जिसके कारण दुःख अनुभव हो और इसी लिये 
अन्तमें अपने आपको अप्रिय लगे प्राणयांको वहकाने 
की प्रवृत्ति वाले उस शन्नुरूप गुणको रज जानो ॥२८॥ 
यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्क विपयात्मकम्‌ । 
आप्रत्र्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ।।२६॥ 
जिससे विवेक नष्ट हो जाय, अस्पष्ट हो, विषयों में 
फंस'ता हो, बुद्धिसे अगम्य, ओर इन्द्रियोंसे अग्राह्य 
हो-उसे रजोगुण मानो ॥२६॥ 
त्रयाशामपि चेतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रबच्ययास्यशेपतः॥ 
इन तीनों गुणोंके तीन फल हैं जो क्रमशः श्रेष्ठ, 
मध्यम तथा निकृष्ट हें--उनका अविक्रल वणन 
करता हूँ ॥३०॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्विक गुणलक्षणम्‌॥ 
बेद-स्वाध्याय, तप, शास्त्र ज्ञान, शुद्धता, इन्द्रिय- 
संयम, दानादि धर्मके काय करना, आत्ममनन --ये 
क्रियाय होना सत्वगुणका फल हे॥३१। 
आरम्भरुचिताउ्वैयंमसत्कार्यपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजस्र' राजसं पुणलक्षणम्‌ ॥३२ 
किसी कार्यको आरम्भ करनेमें रुचि हो पर धीरज 
न हो, निषिद्ध कर्म करने लगे, निरूतर विषयोंका 
सेबन करे--यह सव रजोगुणका फल डे ॥३२॥ 


_ लोम: स््प्नोऽघृतिः क्रोये नास्तितर्यं भिन्नवृत्तिता। 


याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गृणलक्षणम्‌ ॥३२॥ 


(६ 


न... 


क फल हैं ॥३३॥ 


लोम, नींद, अधेय,निष्ठुरता, नास्तिकता, आचरण 
` हीनता मांगनेका स्वभाव और आलस्य--ये रजोगुणके 


———————— 


इन तीनों गुणोंके सदा विद्यमान रहने वाले 
चिन्ह संक्षिप्तसे इस प्रकार हैं:-।।३४॥ 
यत्कर्म कृत्वा कुवंश्व करिष्यंथ्चे व लज्जति । 
तज्ज्ञेयं विदुपा सवं तामसं णलक्षणम्‌ ।।३४॥। ` 
जिस कामको करके, करता हुआ अथवा भविष्यसे 
जब कभी करे तव भी लज्जित होना पड़े- वह कर्म 
(वैसे सव कर्म) तामस हैं ॥३५॥ 
येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलास। 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञयं तु राजसम्‌ ॥३ ६। 
जिस कर्मसे बहुतसी प्रसिद्रि ( वटोरना ) चाहे 
ओर सफलता न मिलने पर शोक न हो तो वह कर्म 
राजस हुआ ।३६।। 
यत्सवेणच्छति ज्ञातुः यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 
थेन तुष्यति चात्मास्य तत्सन्तगुणलन्षणम्‌ ॥३७ 
जिसको पूरी तरह जानना चाहता हे, और करने 
पर लज्जा अनुभव नहीं होती और जिससे आत्मा 
प्रसन्न होता हो--बह सब कार्य सात्त्विक हैं ॥३७॥ 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
. 0 स [1 ha 
सत्तस्य लक्षणं थमः श्रेष्ठयमेपां यथोत्तरम्‌ ॥३८ 
काम प्रधानता तमका लक्षण है अर्थ निष्ठता 
रजका ओर धर्मश्रधान होना सतोगुणके लक्षण हैं । 
इनमेंसे उत्तरोत्तर. क्रमशः: अधिकाधिक उत्तम माने 
जाते हैं ॥३८॥ 
येन यस्तु गुणेनेपां संसागन्भ्रतिपद्यते | 
तान्समासेन वच्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्‌॥। ३६ 


ी जिस गुणके कारण जिस गति (योनि) को 
संसारमें प्राणीको भोगना पड़ता है- -बह अव संक्षेपसे 
वताता हू ॥३६॥ 


देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसा: | 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधागतिः ॥ 


देब, मनुष्य और पशु-पक्षी कीटादि--ये तीन 
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योनियां हैं; सतोगुणी देवयोनिको, रजोगुणी मनुष्य |  गग्थब, गुहाक, a देबताओंके सेवक विद्याधर 
योनिको आर तामसी, पशु-पक्षी-कीटादि योनियांको | आदि, ओर सब प्रकारको अप्सरायें-ये उत्तम राजस 
भोगते हैं ।।४०॥ | योनियां हैं ।।४७॥। 
त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गोंणिकी गति! | { तापसा यतयो बिग्रा ये च वैमानिका गणाः । 
अधमा सध्यमाग्र्या च कर्मविद्या विशेषतः ॥ | नचत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सात्तिकी गतिः ॥ 

कर्म ओर ज्ञानके भेदसे इन तीनां योनियोंके तीन- वानप्रस्थ, संन्यासी, ब्राह्मण बिमान द्वारा आवा- 
तीन भेद हें-अधम, मध्यम और श्रेष्ठ ॥४१। गमन करनेवाले, नक्षत्र ओर दैत्य - ये निकृष्ट सतो- 
स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपा। | णी योनियं हैं ला र 
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गति! ॥४२॥ | यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींपिं वत्सराः । 

_ ट [oS ~ द रि ज्य 

वादि स्थावर, कीडे-मकोडे, मछली, सांप, | पितरशचेब साध्याश्र, द्वितीया सास्तिकी गतिः ॥ 
कछुआ, पशु, हरिणादि--योनियां निकृष्ट तामसी | यज्ञ के अभ्यासी, ऋषि, देव, वेद, धब आदि 
योनियां हें ॥४२॥ _ | चमकते तारे, वप, ( नक्षत्र विद्या व समयकी गणनामें 
हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा स्लेच्छाश्च गहिताः । | निपुण ज्योतिषी आदि ), पितर अर साध्य--ये 
सिंहा व्याघ्रा वरहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ | | मध्यम सात्विक यनया हे. ॥४९॥ र 

हाथी, घोड़ा, शुद्र, म्लेच्छादि निंदित मनुष्य, | अर्ष विश्वसृजो धमो महानव्यक्कमेंब च । 
शेर, चीता और सूअर मध्यम तामसी योनियां | उत्तमां सास्तिकमेतां गतिमाहुर्मनीपिणः।।५०॥ 
हैं ॥४३॥. | ब्रह्मा, विश्‍वसष्टा, शरीरी धर्म, महान तथा अव्यक्त 
चाग्णाश्च पुपर्णाश्च पुरुपाश्चेव दाम्मिकाः । | ( सांख्यके अनुसार दोनां तत्त्व )--ये सर्वोत्तम 
*क्षांसि च पिशा त्राश्च तामसः पूत्तमा गातिः ॥ सात्विक योनियां की हैं ॥१०॥ ; 

भाट (खुशामरी मनुष्य), सुन्दर पंखों वाले पक्षी, | एप सर्वे: समुद्दिष्टस््रिप्रकारस्य कमणः । 
छली मनुष्य, राक्षस और पिशाच तामसी योनियोंमें | त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसार: सारभौतिकः॥ 
श्रेष्ठ योनियां हैं ॥४४॥ मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकारके 
कल्ला मल्ला नटाश्चेव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः । | कर्मके फल स्वरूप तीन-तीन प्रकारकी ( तामसिक, 
द्यतपानप्रसक्काश्‍च जघन्या राजसी गति! ॥४४॥ | राजसिक और सात्त्विक ) योनियां इस संसारमें हे-- 
८ रथ त्रियसे जिनमें से उदाहरण स्वरूप ऊपर कही गई हैं ॥५१॥ 

( दशमअरध्यायमें वर्णित ब्रात्यक्षत्रियसे उतपन्न ) ट्या न तालात 
कला मल्ला और नट, शस्त्र साधनसे निर्वाह करने | इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन धमेस्यासेवनेन च । 
बाले, [जुआ-शराबके व्यसनी--ये नीच नीच | यापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ५२ 
राजस योनियां हैं ॥४५॥॥ इन्द्रियांको फंसा.कर और धर्माचरण न करनेके. 


राजानः चत्रियाश्चैव गां चैव पुरेहिताः। | कारण अज्ञानी नीच मलुष्य पापयोतियोमें पुची 


बादयुद्धश्रधानाश्च सध्यमा राजसी गतिः ॥४६ | जाते हैं ॥४२॥ | ० 
क्षत्रिय राजा, राजाओंके पुरोहित, शास्त्रार्थमे | यां यां योतिं तु जीवोज्यं येन येनेह कर्मणा 
अग्रणी रहने वाले-ये मध्यम राजस योनियां हैं ॥४६॥ क्रमशो याति लोके5रिंमस्तत्तत्सवे निबोधत 
रान्थर्वा युझर यत्ता विवुधानुचराश्च ये । जिस कसे जीवको जो योनि सिलती दे. बह 
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः.॥४७॥ | अव सुनो ॥५३॥ | | 
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वहेन्वरषपणान्धोगज्ञाकाऱ्प्राप्य तत्लुयात्‌ । . 1 करता है अथवा त्राह्मणके धनकी चोरो करता है वह 
संमारामप्रतिपद्य्ते महापातकिनस्त्विमान्‌ ॥५४। ¦ नह्य राक्षस हो जाता है ॥१०॥ 
ब्रह्महत्यादि महापातक्रांके पातकी बहुत, वर्षा तक ! मणियुक्ताप्रवःलानि । हुत्वा लोभेन मानब! । 
gE हलो सोगनेके पश्चात-उंस भोंगके नष्ट हो | विविधानि च रत्नानि जायते हेमकत पु ॥६१॥ 
ह नसि वू जन्म लेते हैं।५४॥ | ज्ञो मनुष्य लालचबश हो, मणि; मोती, मगा 
थर्येकरखगेष्टाणां गोजाविसरगंपंत्तिशास्‌| आर नाना रत्न चुराता है बह सुनार अथवा हेमकार 
चणडालपुकसानां च त्रह्मद्ा योतिसृच्छाति ॥५५॥| नामका पक्षी बनता है ॥६१॥ 
्रह्मघाती कुत्ता, सूअर, गधा,. ऊंट, गाय, वकरी: | धान्यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं "वः! 
भेड़, हरिण, पत्ती, चारडाल और पुक्कस ( निषाद- । मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो प्रत्‌ ।॥६२॥ 
शकी सन्तान ) हालि अता होता हे॥५५॥ | अन्नका चोर चूहा, कांसीके वर्तनका चोर हंस, 
कृमिकोटप्रतज्ञानां विड्थुजां चेव पक्षिणाम्‌। । पानीका चोर प्लत ( नामका पक्षी ), शहदका चोर 
हिंस्राणां चैव सच्वानां सुरापो भ्राह्मणो व्रजेत्‌ ॥ | अत धका च ईख आदि रसोंका चोर 
शरावी, कृमि, कीड़े, पतङ्ग, मलभक्षी पत्ती और : या ओर घीका चोर 5] द है ॥६२॥ 
हिंसक पशुओंमें जन्मता है ॥५६॥ । मांसं गृध्रो वर्षा मद्शुस्तैलं ऐलपक: खग: । 
९ क ् ९ 
लूताहिसर्टानां च. तिःश्रां चाम्बुचारिणामू।  चीरीवाकस्तु लवण बलाका शछुनिर्दथि ॥६३॥ 
हि्लाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहसश: ॥ | क ची तेल, ह सोर पदके चोर क्रमशः 
' चोर आह्यण हजारों बार मकड़ी, सांप, गोह, जल- | त 1] प लपक पक्षा, चीरीवाक ओर वलाका 
याका जन्म लेते हैं ।।६३।। 
चर पशु ओर हिंसक पिशाच योनियों में उत्पन्न होता कौशेय तिचिरिह' र 
हे पा >. ._____ ! कोशेयं तिचिरिह त्वा चमं हुत्वा तु ददुः । 
तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंधियामपि | | कार्षा मतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌॥ 
क्रर्कर्पकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥४८॥ स्य उत्पन्न रेशमसे बने, टसरके, सूती वस्त्रं, 
नव्या व्य गाय ओर गुड़के चोर क्रमशः तीतर, मेंढक, क्रौञ्च 
गुरुपत्नीसे व्यभिचार करने बालेको सैकड़ों बार गोह और बाग्गुद नामके पक्षी वनते ड व ’ 
तृण, वृक्ष, वेल, कच्चा मांस खानेचाले (रीघ आदि) | : 
` दाढवाले ( सिंहादि ) और कूरकमा ( व्याघ्रादि ) की | छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान्पत्रशाकं तु बहिण: । 
SEU मिलती दे ना कर श्रावित्कृताज्न विविधमङृतान्न' तु शल्यकः ॥ 
दिखा भवन्ति क्रव्यादाः कृ :। र 
हित्र भवन्ति क्र पादाः ब 5मद्धयभक्षिण सुगन्धित वस्तुओं, पत्तोंवाले शाक पका भोजन 
. परस्परादिनः स्तेनाः प्र ता्त्यस्त्री निषेविणः।५६। ओर बिना पके भोजनके चोर क्रमशः छुछुन्दर, मोर 
व्य द 9 ४) 
Je र अन्त्यस्त्रियोंको भोगनेका पाप करनेवाले, मांस- | वि, शल्यकका जन्म लेते हैं ॥६५॥ 
Sd ह एक दूसरेके मांस | बको भवति हत्वारिन गृहकारी कषप । 
व वतै रक्कानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः 
योग परिेर्गल्वा परस्पैव च योषितम्‌ । हा [यते जीवजीवकः ॥६६ 
आग, घरके वर्तन आदि और रंगे बस्त्रोंके चोर 


च विश्रस्वं भवति ब्रह्मगक्षसः ॥६०॥ 
व्यक्ति नीचोंका संसर्ग करता है, परस्त्री गमन | जन्म लेते हैं ॥६६॥| ( राज-मजदूर ) और चकोरका 
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वृको सृगेभं व्याप्रोडर्व फलमूलं तु मकर: । | चेलाशक नामका प्रत हा हा jg 
खीसृ्ञः स्तोको वारि यानान्युद्ूः पशूनजः ॥ | यथा यथा निपेवरते विषयाहि 
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मृग अथवा हाथो, घोड़ा, फल मूल, स्त्री, जल, | तथा तथा कुशलता तेषाँ पषति, प्रय x 
सबारी तथा अन्य पशुओंकी चोरी करने वालोंको विषय लोलुप मनुष्य ज्यों-ज्यों विषयोंका अधि- 
क्रमशः भेड़िया, व्याघ्र, चन्दर, भालू, चातक, ऊट | काधिक सेवन करते हैं; त्यों-स्यों वे उन-उन विषर्योसें 


ओर बकरेकी योनियां सिलती है ॥६७॥ | प्रवीण होते जाते हैं ॥७३॥ ` 
यद्वा तडा परदव्यमपहुत्थ बेल नर; | | ते$्भ्यासात्कर्मणां तेपां पापानामल्पबुद्धयः । 


आवश्यं याति तिर्यइत्बे जग्ध्वा चेवाहुतं हरिः ॥ । संप्राप्लुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥७४ 
परिणाम यह होता हे कि वे मूढ उन पापकर्माको 

वार-बार करके उन्हीं-उन्हीं योनियोंमें दुःख उठाते 

भटकते रहते हैं ॥।७४।। ः 


छोटे बड़े किसी भी दूसरेके पदार्थका चोर और 
अहत हव्य पदार्थको खाने बालेको कोई न कोई पशु 


योनि अवश्य भोगनी पड़ती है ॥६=॥ 

तामिस्रादिषु चोग्रेषु नरकेषु वित्रतेनम्‌ । 
[os क हत्व रे ॥ त र र } 
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन इत्वा दोषमवाष्लुइः |  असिपत्रवनादी नि वन्थनच्छेदनानि च ॥७५॥ 


एतेषामेव अनतूना मार्यात्वद्पयान्ति ताः 1 | और तामिस्र तथा असिपत्र बन नामके घोर 
चोरस्त्रियां भी इसीके अनुसार--इग्दीं जन्तुओंकी | नरकोंमे बन्धन छेदन आदि पीड़ाओंको भोगते फिरते 
पत्नी बनती हैं. ॥६९॥ | रहते हैं ॥७५॥ 
स्वेम्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यरच्युता वर्णा ह्यनापदि । | विविधाश्चैब संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम्‌ । 
पापान्संसृत्य संसागन्प्रे ष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥७५ | करम्भवालुक्कातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान्‌ ॥७६ 
दि चार बर्णस्थ आपत्कालके अतिरिक्त सामान्य । उनको विविध पीड़ायें सिलती हैं; उन्हें कोए 
क मरने कर्तव्य कर्मसे रहित रहेंगे तो आगे उल्लू आदि खाते हैं; तपी हुई रेतमें भूने जाते हैं 
बताई गई" यो नियोंको भोगते हैँ और शत्रुओंके दास ओर कठोर कुम्भीपाक आदि नरक भोगने पड़ते हैं ॥ 
बनते हैं ॥७०॥ । संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । | 
[वान्ताश्युल्कासुखः प्र तो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥७७ 
घ्य त्रियः कटपूतनः ।!७१॥ ऐसे व्यक्ति नित्य दुःख बहुला पशु-पक्षी आदिकी | 
अमेध्यकृणपाशी च च ए योनियोंमें रहते हैं और वहां उन्हें सर्दी-गर्मी व नाना | 
[ जो ब्राह्मण अपने कत्तव्य कमका अनुष्ठान | प्रकारके संकट भोगने पड़ते हैं ॥७७। | 4 


- ' बसनको खानेवाला उल्कामुख जाति वग , 
स झर अपने कत्तेव्यको सम्पन्न न | असङ्द्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ | 


करनेवाला क्षत्रिय अपवित्र शवादिको खानेवाला कट- ` बन्धनानि च काष्ठानि परप्न ष्यत्वमेव च ॥७द॥ 
ल नमल मेत कत हे७ 0] नन खोले बित मर न्ह 
ेत्राचज्योतिकः प्रतो वैश्यो भवति पूयश्चक्। , योतियोंके ही भेद-विशेष प्रतीत होते हें । अथ 


स्वकाच्च्युतः | | अपने-अपने कतव्य कमसे च्युत मनुष्य, किसी भी - र 
चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्खकाच्च्युतः | । सा शो, अन्तर जीवनसे निर हो ऐसे 00६ 


[ इसी प्रकार सवकर्मसे पतित हुआ वैश्य मभच्ी | आचरण करनेके कारण वदली हुई योनिका 
राक्ष ज्योति जातिका प्रेत और खधमसे च्युत शुद्द | प्रतीतहोनेलगताहे॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


-२३० 


Pm 
[ मलुर्स्माति 


iC Sey htySamarfeundationchennaiand-esangolin— oe ध्यान 


वार-वार गर्भस्थानमें बास, दुःखदायी जन्म ओर [सर्वेपामापि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम्‌ | 


जन्म लेनेफे पश्चात्‌ सांकल आदिसे वन्धन तथा 
दूसरेकी दासताके दुःख भोगने पड़ते हैं ॥७- 
बन्घुप्रियवियोगां्र संवासं चैव दुर्जनैः | 
द्रच्याजेनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजनम्‌ ॥ 
वन्धुओं व भ्रियांके वियोग तथा हुष्टोंके संगसे 


उत्पन्न दुःख उठाना पड़ता हे, धन कमाने व | 


उसके नष्ट होनेका कष्ट कठिनतासे मित्र प्राप्ति और 

( सोही ) शतरुप्राप्ति रूप दुःख भोगने पड़ते हैं ॥७६॥ 

ळे 1 ४0७... ढु NE 

जरां चेवाप्रतीकालं ब्याधिभिश्चोपपीडनम्‌। | 

क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम्‌ ।। । 
ऐसे व्यक्तियांको अनिवारणीय बुढ़ापा, रोग कष्ट, 

नाना प्रकारके दूसरे दुःख और दुर्जय मृत्युकष्ट मिलते 

हैं ॥८णा& 

याइशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते 

ताइशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्लुते ॥5१॥ 


' मनुष्य जेसे-ज्ञेसे ( सात्त्विक, राजस अथवा 

` तामस ) विचार पूर्वक जो-जो कमे करता है वैसे-बैसे 

( सात्त्विकादि ) शरीरसे उस-उस कंका फल भोगता 
हे ॥८१॥ 


एष सवः समुहिष्टः कर्मणां वः फलोदयः | 
नैश्रेयसकर कर्म विप्रस्येदे निबोधत ।८२॥ 

यह सब कमॉँकी फल प्राप्तिका वणेन कर दिया । 
अव विप्र ( ब्राहमण अथवा बुद्धिमान्‌ हिज॒ के लिए 
मोक्ष साधक कर्मांका विवरण सुनो ॥८२॥ 

_ तेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः । 
अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्‌ ।।८३॥ 
ss वेदका स्वाध्याय, तप, ज्ञान, इन्द्रिय संयम, 
सा, गुरु सेवा-ये सव (छः मोक्ष साधक 
उत्कृष्ट कम हें ।८३॥ 


| 


४ गा क श्लोक संख्या ७५-८० में घोर दु:खोंके नाम 
गिताये गये है; यहां पुनः-पुनः पिष्टपेषण प्रतीत 


| 
| 
| 
| 


किंचिच्छु यस्करतरं ऋमोक्तं पुरुष प्रति ॥८४ ] 
[ इन सव शुभ कमोंमें से पुरुषके लिए कया 
कोई सबसे अधिक मोक्ष साधक कर्म भी है ? ॥८४ ] 
[सः्षामपि चेनेपासात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ . 
तद्धघग्रूयं सबंविद्यानां ग्राप्ते हृतं तत: ॥८५] 
[ उत्तर देते हे-हां ! इन सबमें से सर्वोत्कृष्ट 


| आत्म ज्ञान है, वह सव ज्ञानोंमें से सबसे वढ़ कर है 


क्योंकि उससे अमरता मिलती है ॥८५॥ ] 


| पण्णामेपां तु सर्वेपां कर्मशां प्रत्य चेह च । 


श्रेयस्करतरं ज्ञेय सर्वदा कः रेदिकम्‌ ॥८६॥ 
इन छ्या कमॉमें से सदा जो वेदिक कर्म हैं वे 
ही इस जन्म तथा दूसरे जन्ममें भी अधिक कल्याण- 
कारी सिद्ध होते हें । अर्थात इन छः कर्मोको 
वे'दक विधिसे ही सम्पन्न करे ॥८६॥ 
वैदिके कर्मयागे तु सर्वाणयेतान्यशेपतः । 
अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तरिमिस्तस्मिन्क्रियाविधौ ॥ . 
न क्योंकि ) क्रमशः उस-उस क्रिग्रामे ये छःके छः ` 
भी वे दक कम विधानमें ही पूरे-पूरे आ जाते हैं ॥ 
वेदोक्त कर्म दो प्रकारका है:-- 
सुत्राभ्युद्यिकं चैव नेः” य मिकभेच च । 
प्रवत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म दैदिङम्‌ । ८८|| 
(१) इस जन्ममें सुख प्राप्ति करानेचाला और 
(२) मोक्ष प्राप्ति करनेवाला । प्रथमको प्रवृत्त (संसारमें 
प्रवृत्ति करानेवाला होनसे ) और दूसरेको निवृत्त . 
(संसारसे निवृत्ति करानेवाला होनेसे) कहते हैं ॥८८।॥ 
इह चापुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते | 
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यतते ॥८६॥ 
इस लोक ( जन्म ) तथा परलोक ( पुनः जन्म ) 
के हेतु जो सकाम कस किया जाता हे उसका नाम 
प्रवृत्त और ज्ञानपूर्वक 


oe 


. कः यह प्रशनोत्तर अति प्रसक्त प्रतीत होता है । 
वेद्स्थाध्याय पर आरो चलकर पुनः बल दिया गया है. । 
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कहा जाता है ॥८६॥ कृतकृत्य ( सफल) मान जाता है-- अन्यथा नहीं ॥$ 
[यहां एक पुस्तकमें निम्न श्लोक भी मिलता है-- | पिंतृदेवमनुष्याणां नेदश्चन्नः सनातनम्‌ । 
[अक्षासोपहतं नित्यं निवृत्त॑ च विधीयते । | अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 
कामतस्तु तं कर्म प्रवृत्तमुपदिश्यते ॥। ] वेद, पितर. देव, मनुष्यांकी अनश्वर आंख है-- 
विना किसी इच्छाके किये हुए कर्मको निवृत्त | वैद ही सव कर्मोंका दर्शक अथवा प्रमाण हे । वेद 
तथा कामनासे किये कर्मको प्रवृत्त कहते हैं । ] ( ज्ञान ) किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्माणं नहीं किया 


ह हः | जा सकता अतएव अपौरुपेय है और किसी दूसरे 
की. ताता प्रमाणकी अपेक्षासे भी रहित है--अर्थात. स्वत: 


निबवत्तं मेव मालस्सु भूतःस्यत्येति पञ्च वे ॥&०॥ | प्रमाण होनेसे अप्रमेय है ॥६४॥ 
वृन्त कर्म करनेपर देव तुल्य वनता है ओर | या वेदभाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 


निवृत्त कस करतस आ व ड र सर्वास्ता निष्फलाः प्र त्य तमोनिष्ठा हि ताःस्म्रताः॥ 
Er 2) जन्म == मरणच न प ct ~ तियां he ~ ~ 

आळी गा य जो स्मृतियां वेद विरुद्ध हें अथवा जिनका दृष्टि- 
~ ष्ट 0 


समं पश्यज्ञ त्पयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥६ १ | अचुसार चलनेवाला दूसरे जम कम-डेछ होम कुछ ५ 

De थॉमें त ७ निश्चित नहीं | re ५४. "छ्‌ टी + | 

सव स्थावर जज्ञमादि भूतां (पदार्थामे) से | 0... शी & १ 
आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको- अर्थात्‌ सबको | उत्पधन्ते च्यवन्ते च यान्धेश्‌ निहि निनित 


(4 < 
आत्मबत्‌. सबको एक समान सममनेकी योग्यता । तान्यर्वाक्क्ालिकतया निष्फलोन्येभृतानि ६६ 
उत्पन्न करके और इसी रूपमे जिसे आत्मज्ञानी कहते । वेद्मूलकसे भिन्न अन्य चेद विरुद्र पन्थ तो वनते 
हें-पह अपने राज्य ( मोक्ष ) को पा लेता है। जव । | और नट होते रहते हैं । वे पीछे बने हुए हैं अतएव 
बह सर्वत्र आत्माको ही देखता है तो उसको भय, | निष्फल और असत्य हैं । (जो वेदमूलक हैं उन्हें ही 
शा दुःख सत रा बिजुगुप्सते ) । । प्रामाणिक एवं सत्य सममना चाहिये ') ॥६६॥ 
यही स्वराज्य Fe 
वैण्यं त्रयो लोक्राअत्वारथाशमाः पथ । 
यथोक्तान्य्ि कर्माणि परिहाय दविजोत्तमः | भव्यं क सर्वे दास्यति ॥६७ 
न्ञात्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ ठु र में आअमोके 
चारों वणे तीनां लोकां ओर चारों आ 


द्विजोत्तमको चाहिये कि बह भले ही इस शास्त्रें क्त्य कमे तथा भूत-बर्तमान-भविष्यत्‌ कालीन थमे 
विहित कर्माको न भी करे परन्तु आत्म ज्ञान, इन्द्रिय | कर्म सब वेदसे ही प्रसिद्ध होते हें वेदही सवका आदि 


संयम और वेदका स्वाध्याय करनेका तो यत्न अवश्य स्रोत है 
ही करे ॥६२॥ शब्दः स्पशेश्च रूपं च -रसो गन्धञ्च पञ्चमः । 
DS ( = 
एतद्धि जन्मसाफल्यं त्राह्मणस् विशेषतः | वेदादेव प्रयन्त प्रद्नतिगु णकमंतः ॥8८॥ 
ग्राप्येतत्कृतकृत्यो हिं द्विजो भवति नान्यथा ॥ | _ $ 8२-६३ श्लोके आत्म ज्ञान, इ 
नेमे ही और वेद-स्वाध्यायपर देनेके लिए शेष कः 
इस प्रकार आत्म ज्ञाना का साधन करनस गौ बताया गया है । वस्तुतः यह य 


( मनुष्य ) जन्मकी सफलता सममे-बिशेषतया | कोई विधान वाक्य नहीं हे कि जिससे अस्तिहोत्रारि 
ब्राह्मण । इस साधनामें सफलता प्राप्त करके ही द्विज | कत्तव्यांको त्याज्य सात लिया जाय। | 
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` वेदशास्त्रका'जानने वाला चाहे जिसं आश्रमका 
इन पांच-गुणों वाले पदार्थ (थिवी आदि पंच भूतोंसे | वासी (ब्रह्मचर्य आदि किसी भी. आश्रम के. कत्तव्य 
निर्मित- अर्थात्‌ सभी पदाथ) वेदसे ही उत्पन्न अर्थात्‌ | कर्मोका पालन करता) हो, वह इसी जन्मे मोक्का 
प्रसिद्ध अथवा ज्ञात होते हैं; क्योंकि किसी पदार्थ | अधिकारी (मुक्त ज्ञसा हो जाता है ॥१०२॥ 
pe से होती चर स. गा कक | अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वरा: । 
जन) से होती है अं -कर्मका | शक 
ज्ञान वेदसे होता*है; अतएव वेद ही संसारके सव | घारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो च्यवसायनः॥। 


शब्द, स्पश, रूप, रस और, पांचवां गन्थ--अर्थात. 


भूत-पदार्थोका उत्पत्ति स्थान है ॥&८॥ |. मूखोसे अच्छे वे हें जो (वेदको) पढ़ते हैं; पाठ- 
विभति पर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम॥ | माल करने बालोंमें उसको स्मरण रखने वाले, उनमें : 


eC ते | भी उसको समभने वाले _ ओर सममने बालों में भी 
तस्मादेतत्परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ | वेदज्ञानके अनुसार कर्माके अनुष्ठाता अधिक श्रेष्ठ 


सनातन का पालन करता है। | हैं॥१०१॥ 
इसलिये वेदको मे प्राणीका सर्वोत्कृष्ट पुरुषाथ साधन ee TR * 
मानता है-- मनुष्यको चाहिये कि बह वेदज्ञान प्राप्ति तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रयसकर परम्‌ | 
में सबसे पहले प्रयत्न करे ॥६९॥ । तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाञ्मुतमश्युते ॥१०४ 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेष च | | द ल विद्या (ज्ञान) ल न हों 

Cee यी स्ति ९ । तभी वे विप्रको सोक्ष प्राप्ति करा स । तपस्ते बह 

सबलोक्ाधिपत्य त्र ह [ट है और बिद्यासे ( ज्ञानसे ) मोक्षको 
ह 2 तो) हा के प्राप्त कर सकता है ॥१०४॥ 
द्‌ प त्स व्ह प्रर . ® . ~ 
स्वामित्बही प्राप्त करनेका अधिकारी दोजाता है ॥१००॥ | प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 


- ५ ७ विदि ७ ९ ~ 
यथा जातबलो वह्निदत्याद्रानपि द्र_मान्‌। | ^ सुविदितं काय धर्मशुद्धिसभीप्सता ॥१०५ 
तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥१०१॥; जो व्यक्ति कत्तव्य कमका शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना 


गीले ई ! चाहता है उसे चाहिये कि वह प्रत्यक्ष, अनुमान. 

जैसे घधकती आग गीले ई धनको भी जला डालती | ht हे । हिये कि बह प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
नेव ने कोसि उतपन्न दोषो | विविध वेदमूलक शास्त्रोंका ज्ञान भली भांति प्राप्त 

है-बैसे वेदज्ञ पुरुष अपने कमॉमें उत्पन्न दोषोंको कर । 

भी जला देता है--प्रथम तो वह कोई दुष्ट कर्म करता | 


नहीं, यदि कोई दोष हो भी जाय, तो बह नष्ट | आपं धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिना । 


| र 
हो ज्ञाता है ॥१०१॥ न । यस्तकेणानुसंधत्त स धर्म वेद नेतरः ॥१०६॥ | 

fe (iE पुस्तको्मे निम्न स च्य क जो व्यक्ति ऋषि प्रोक्त धर्मोपदेशको वेदशास्त्रके 
[न वेदबलमाश्रित्य पापकमरुचिभवेत्‌ | - , अविरोधी तकं द्वारा: बिचारका ग्रहण करता है बही ॐ. 


` अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दहते कर्म नेतरत्‌ ॥] , धर्म (कर्तव्य कमं) को जान पाता है--दूसरा कोई ' 
.. परन्तु वेदके बल पर पाप न करने लगे; क्योंकि । नहीं ॥१०३॥ 

3 (वेदज्ञका-भी) वही (इ) कर्म का है) जो | नेःश्रयसमिदं कमे यथोदितमशेषतः । 

अज्ञान अथवा भूलसे कर लिया गया हो; जानबूझकर म्नानवस्यास्य शास्रस्य ७ 

मट किया हुआ दुष्ट कर्म फल देगा ही ॥ ] | pn तो. र 
शास्त्रार्थतस्वशो ण्‌ 

- >बेदशास्त्रा यत्र तत्राश्रमे वसन | । कर दिया; अब इस मानव ( मनु प्रोक्त) शास्त्रका $ 

* इहेव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।१०२ | रहस्य बताया जाता है ॥१०७। | 


fs 


3 
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अनाम्नातेषु कमेषु कथं स्यादिति चेङ्गयेत्‌। | ऋग्वेदविद्यजुविच „सामवेदविदेव च । 
५ 
यं शिष्टा ब्राह्मणा भूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः। | व्यवरा परिञ्ज्ञेया/ धर्मसंशयनिर्णये ॥११२॥ 
जो धभ-कमं शास्त्रमें नहीं गिनाये गये ( निषिद्ध | किसी कत्तव्य कमके सम्पन्धमे संशय विद्यमान 
या. विहित नहीं ) हें-उनके सम्बन्धमें प्रामाणिक | रह जाय तो उसके निणेयके लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद 
ब्राह्मण जिसको क्त्य कर्म चतावें, निःशङ्क हो उसीको | सामवेदके ज्ञाता तीन श्रे ष्ठ पुरुषोंकी परिषद हो ॥ श्र 
SIDR ` | एकोऽपि वेदविद्ध्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः 
धर्मेणाधिगतो स्तु वेदः सपरिद् हृणः । स बरिज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोष्युतैः ॥११३ 


ते शिष्टा ब्राह्मणा जञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षदेतव:॥१०६ कर्तव्य कर्म ( धर्म ) के विषयमें एक भी वेदका 
आर प्रामाणिक ब्राह्मण वे ह-- जन्हान पडङ्गाद | ज्ञाता श्र ष्ठ द्र्जि ज्ञो निणय करे उसका उत्कृष्ट थम 
'सहिंत वेदका अपने नित्य ने।मत्तिक धर्मका आचरण | सममे; ( इस विपयमें ) मूख ह+ हजारा 
करते हए अध्ययन किया है; वे ही श्रतिको प्रत्यक्ष | हजार ) ही मिलकर भी कुछ कहें: कळे क्य उसे १. 
करानेबाले हैं ॥१०8॥ | कभी नहीं माने ॥११३॥ ७४ ७४0४४४ 
दर्शावग वा परिपद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । अव्रतान।ममन्त्राणां जातिमाः 
च्यवरा. वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ | सहस्रशः समेतानां परिपत्तवं न विद्यते ॥११४॥ 


अथवा दश श्रेष्ठ पुरुषोंकी सभा ( बह भी न हों ब्रह्मचर्या दि ब्रतसे शून्य, केवल त्राह्मणादिके घर 


तो.) संदाचरणयुक्त तीन श्रेष्ठ पुरुषोंकी समि होनेसे ही उसपर निभर रहनेवाले हजारों ही क्‍यों 
जिसको कत्तंव्य कर्म निश्चित कर दें--उसका उल्लंघन | न इकटठे हो जावें तब भी बह्‌ ( प्रामाणिक सभा ) 
न करें ॥११०॥ _ | नहीं कदला सकती ॥११४॥ र्क 

[यहां ४ पुस्तकों में निम्न श्लोक भी हे-- . | यं वदुन्ति तमोभूता मूर्खा धरममतद्विदः । -. 


[पुराणं मानवो- धर्मो साज्ञोपाज्ञचिकित्सकः | तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्त्‌,नतुगच्छति॥११५ 
आज्ञासिद्वानि चत्वारि न इन्तव्यानि हेतुमि*॥] | . अज्ञानी मूस, घर्मको न जाननेके कारण, यदि 

पुराण, सलु भोक्त धर्म, साङ्गोपाङ्ग चिकित्सक | किसी कामके धर्मयुक्त होनेका निर्णय करें तो उनका 
और साधु आदिकी आज्ञासे सिद्ध-इन चारको तकंसे | यह ापयुक्त कार्य सौगुना होकर बैसा कहने वालोंको 
नहीं काटना चाहिये । | - : : ` | लगता है ॥११५॥ 

दुश श्रेष्ठ पुरुषोंकी परिषद्‌ निर्नवगेमें से हो | पतट्रोऽमिहितं सने निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
विद्यो हेतुकस्त्की नैरक्णो धर्मपाठकः । | अस्मादप्रच्युतो विग्रः प्रासोति परमां गतिस्‌ ॥ | 
्रयश्राश्रमिणः पूर्वे परिपत्स्यादशावरा ॥११९॥ | ` इस प्रकार सर्वोत्कट तथा मोक्षके साधक सब्र | 

ऋक्‌ , यजु, साम--तीनों. वेदोंके परिडत | कमका बर्न कर दिया । जो वुद्धिमान इस काका र 


ै मीमांसाके 
दा हर 0 पणित, | तही जोड़ता बह उत्कृष्ट योनिमें पहुंचता हे ॥११६।। 
ढंगका : 


धर्म शास्त्रका. ज्ञाता और प्रथम तीन आश्रम-त्रह्मचये |- एवं स॒ भगवान्देवो लोकानां हितकास्यया । 


हस्थ तथा न से स (तीन 3 धर्मस्य परमं गुहं ममेदं सर्वधुक्रवान 
दस बर्गॉके श्रेष्ठ पुरुषोंकी सभा | 
पमत SRI .. | इस प्रकार उस भगवान मनुने लोकोंकी 
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लिए धर्मका यह सारा तत्त्व सुके बताया ॥११७।३ | मान हैं-शब्दकी लहरें दिरिदिगन्तरसे आती श्रोत्र द्वारा , 
सबेसार्मनि संपश्येत्सब्ासथ्र समाहितः । | गृहीत होती हैं। हमारी गति ( नवरुद्ध गति ) सबे- ` 


23: 5 अक 5 व । व्यापक विष्णुकी शतिकी स्मारक है । वाक शक्ति 
सब ह्यात्मनि संपेश्यज्ञाधर्म कुरुते मनः ॥११८॥ अग्निके तेजकी मलादिके उत्सर्गकी शक्ति - शोधन 
सात्रधान मनसे ( समाधिस्थ होकर ) सत्‌ ओर | शक्ति जलादिकी शोधन (मित्र ) शक्ति की और 
असत्त्‌ सवको आत्मामें देखे; आत्म दृष्टिसे सबको प्रजनन शक्ति प्रजापतिकी विशाल प्रजोत्पादन शक्तिकी 
देखेगा तो फिए अधम ( पाप कम ) करनेकी रुचि हवी ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं। इस प्रकार समाधान 
न होगी ॥।११८॥ | पूर्वक जीबन व्यतीत करनेवाले अपनी शाक्तियोंका 
आख देवता: सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ ।  अपच्यय तथा दुरुपयोग नहीं करते ॥:२१॥& 
आत्माही सव देवताओंका एक देवता है, क्योंकि | रकमा स्वभध।गम्य 1वद्यात्त पुरुष परस्‌ ॥१२२ 
उसके आश्रंय पर ही सव कुछ टिका हुआ है । शरीर- | सबके शिक्षक, सूद्भमसे भी सूक्ष्म ( अतिसूक्ष्म ), 
धारियोंके कमे संयोगका जनक भी आत्मा ही है॥ | प्रकाशमय; समाहित बुद्धि ( समाधि ) द्वारा जानने 
सपने पिएड (शोर तथा समीपस्थ परिस्थिति ) योग्य उत्कृष्ट पुरुप-परमात्मा-को जानना चाहिये ॥ 
का ब्रह्माण्डे समन्बय दिखलाते हुए समाधानकी | एतमेके वद्न्त्यरिनि मनुमन्ये प्रजापतिस्‌ । 
विधि दर्शाते हैं :-- 
रं सतवे चे्टनस्पर्शने$निलप । के परे मरायमपरे त शाधतस्‌ ॥१२२॥ 
0 क RT कोई इसको अग्नि कहते हैं, कोई मनु प्रजापति, 
.. पक्किष्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च सूतिषु ॥ | इन्द्र, प्राण और शाश्वत जह्मके नामसे भी इसीको 
महान्‌ वस्तृत आकाशको अपने पिएडस्थ आकाश | पुकारते हैं ॥१२३॥ 


में निविष्ट करे, दोनोंकी तुलना करे। अपनी चेशाओं | एप सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य सूतिभिः । 
ओर स्पर्श शाक्तिमें वायुकी देखे; अनुभव करे फि ज्ञमैनित्यं संसार 

वायु ही चेष्टा व रप्शेका मूल कारण हे । परमोत्कृष्ट | अन्मवृद्धिकषयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥१२४॥ 
तेज ही हमारी पाचन शक्ति ओर दृष्टि शवितका स्रोत | यही है जो पांच रूपॉसे-पंचभूत रूपसे-सब 
है । अप्‌ तत्त्व स्निग्धताका ( संश्लेषताका ) प्रथिवी | प्राणी, अप्राणियोंमें व्याप्त होकर उनको जन्म, बृद्धि 
तत्त्व काठिन्यक्ा (मूतित्बका) आदि स्रोत है ॥१२०॥ | और क्षयके चक्करमें घुमाता रहता है ॥१२४॥ 


मनसीन्दु च श्रोते पने विष्णु ह । | एवं यः सर्वभूतेषु परयत्यात्मानमात्मना । . . 
च्य॒ग्नि मित्रमुत्सर्ग प्रजने च प्रजापतिम्‌ ॥ रे ह 

बा मु नै भ. | स सर्वसमतामेत्य ब्रह्षाभ्येति परं पदम्‌ ॥१२.५॥ 

. इसी प्रकार ब्रह्माण्डका चन्द्र पिण्डमें मन खुपसे | रीतिसे 

वयमान दे आल्हाद और शीतलताका अलुभव | इसर जो अपने आपसे उस परमात्माको 

.. मनसे ही होता है। विस्तृत दिशाये श्रोत्र रूपमें विद्य- , सबमें व्याप्त अनुभव करता रहता है वह सबके साथ 


Doe ता | सेम दृष्टि 
छ भृगु प्रोक्त वाक्याबली स्पष्टतः इस श्लोक पर | ष्टि होकर जह्यके साथ सायुज्यताका सम्पादन 


. समाप्त हो जानी चाहिये । इसके पश्चातके श्लोकोंमें | ९ लेता है ॥१२५॥ 

___. टीकाकरते हुए टीकाकारोंने लिखा है कि मोक | [एन 

` सिद्धिमें सहायक होनेकी दृष्टिसे आगामी सन्दर्भ | ये दोनों शलोक ११८ वें श्लोकके 'समाहितः | 
` सहषियोको सुनाया । इसी दृष्टिसे ये श्लोक बढ़ाये | पदकी व्याख्यामें बढाये गये प्रतीत होते हैं। ११६ के 
उ | गये प्रतीत होते हैँ ॥ ` पश्चात्‌ १२२बां शलोक ही ठीक प्रतीत होता है । 
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[ एक पुस्तक में यहां निम्न श्लोक भी उद्धत | [ अन्तमें निम्न द श्लोक भी कहीं-कहीं मिलते | 


किया गया है हः रू 
[चतुर्बेदसमं पुण्यमस्य शास्त्रस्य घारणात। | [मुः सायो देवः सबशासत्रारथपासाः | 
भूयो वाप्यतिरिच्येत पापनिर्यातनं महत्‌।] तस्यास्यनिगतं धमं विचायं बहुविस्तरम्‌ ॥ 


इस शास्त्रको आचरणमें ढाल लेनेसे चारों वेदों | ये पठन्ति दविजाः केचित्सवपापोपशान्तिदम्‌ । 


के ज्ञानके समान फल होता है । अपितु इसका फल , ते गच्छन्ति परं स्थानं ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम क 


टदे 
उससे भी बढ़ जाता है क्योंकि यह पापको काट देनेका ¡ भगवान्‌ मनु सव शास्त्रॉके तत्वके ज्ञाता/ हें-- 


महान्‌ साधन हे ॥ ] । उनके श्रीमुखसे निगत भली भांति विस्तृत सब पापहारी 

इत्येतन्मानवं शास्रं भूगुप्रोबतं पठन्दिज: ! घर्म बाक्योंका भली भान्ति विचार कर जो नित्य पाठ 

भवत्याचारवान्नत्यं यथेषां प्राप्छुयाद्‌ गतिम्‌ ॥ । कर्त हे प उ त्रह्मके शाश्‍वत स्थान-मोत्षघामसें पहुंच. 
ते ह ८ 


भरु प्रोक्त इस ( मानव ) धमं शास्त्रका जो पाठ । 
करता है, बह सदाचारी बनता है और यथेट्र गतिको । इति मलुप्रतिपादिते धमशास्त्रे इरप्ोक्तायं सितायां | 


प्राप्त करता है ॥१२६॥ द्वादश अध्यायः ॥ 


समाप्तं मानबं धर्मशास्त्रम्‌ ॥ 


(३... 33 
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